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प्रकाशक. 
Ho Ho पं० मथुराप्रसाद दीक्षित | 
१८२, अस्सी, वाराणसी l 


भूमिका 


भाषा की उत्पत्ति के विषय में विवादास्पद विविध मतों की सत्ता * 

चाहे विद्वानों की विवेचना का विषय वना ही रहा हो, पर व्याकरण 
की उपयोगिता के विषय में सब्रक्रा मतैक्य ही है | परन्तु आधुनिक 
पद्धति से यावज्जीव शुष्क व्याकरण के अध्ययन करने पर न तो संस्कृत 
साहित्य की सम्रभिवृद्धि कोई कर सकता है, और न भाषा को परिष्कृत | 
'द्वादशबर्षेस्तु व्याकरणम्‌ अध्येयम*--इस सत के पोषकों मे से विरले 
ही ऐसे विशिष्ट व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे जिनकी लेखनी विविध विषयों 
का समास्वादन करा सकी हो । 


प्राचीन काल की पाठन परिपाटी के अनुसार संस्कृत व्याकरण के 
अध्यापन की वेज्ञानिक पद्धति अत्यन्त सुगम थी । अत एव इससे 
स्वल्प काल ही में व्याकरण विषयक परिज्ञान हो जाता था। वतमान 
कालिक प्रणाली के आधार पर यदि उस समय व्याकरण का अध्ययन 
किया जाता, तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियों, श्याम, अनाम, आदि सुदूर 
पूव देशों में संस्कृत भाषा का प्रचार तो दूर रहा, वह भारतवष ही में 
त्रयोदश शताब्दी तक राजभाषा का पद न पा सकती | 

महामाष्यकार ने व्याकरण के अध्ययन की उपयोगिता. पर कहा है 
कि व्याकरणस्य रच्ोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ | 

इस उपरि निर्दिष्ट के परिशीलन करने से इसमें सन्देह नहीं रह 
जाता. कि व्याकरण का अध्ययन व्याकरण के लिये नहीं किन्छु वेद की 
रचा के लिये, विज्ञान और साहित्य की रक्षा के लिये तथा भाषा की 
रक्षा के लिये दै | जीवित भाषा और मृत माषा में अन्तर ही यह है कि 
जिसका अध्ययन साहित्य के अध्ययन के अ्रनन्तर उसमें विशेषता के 
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व्याकरण के श्रध्ययन फे अनन्तर उसके साहित्य का अध्ययन किया | 
जाय वह मृत भाषा है । श्री भगवान्‌ पतञ्जलि आदि का यह उद्देश्य | 
कहीं मी नहीं कलकता कि व्याकरण का अध्ययन व्याकरण के लिये | 
करना चाहिये, किन्तु उनका स्पष्ट मत है कि व्याकरण का अध्ययन | 
वेदादि की रक्षा के लिये हो । | 

उस समय व्याकरण का वेज्ञानिक अध्ययन न तो भविष्य के गम | 
में ही ग्रन्तर्हित था और न बालसुलभ 'दोषों से धूसरित ही था । निरुक्तः | 
कार यास्क ने मी नाम, सर्वनाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात का | 
उल्लेख कर उपयुक्त मत की परिपुष्टि-सी की है । | 


भगवान्‌ पाणिनि के पूर्व गाग्ये, -शाकल्य, शोनक, आपिशली, | 
शाकटायन, आदि अनेक वेयाकरणों का अस्तित्व अष्टाध्यायी के साक्ष्य | 
पर प्रमाणित किया जा सकता है । वस्तुतः उस समय वेयाकरणों के दो | 
सम्प्रदाय प्रचलित थे | एक का मत था कि कतिपय शब्दों का निर्माण / 
घातुओं से हुआ है, और अवशिष्ट शब्दों का अस्तित्व मूल धातुओं 
के समान ही aaa प्राचीन है, दूसरा सम्पूर्ण शब्दों का उद्धव | 
धातुओं से मानता था। इस सम्प्रदाय का नाम था श्री माहेश्वर | 
सम्प्रदाय । इसका सिद्धान्त है कि सृष्टि की आदि में--शब्द दारिद्रथ- | 
काल में-्रादि मानब जाति ने जिन जिन चेष्ठाओं से, जिन जिन | 
भावभज्जियों से अपने विचार व्यक्त किये थे, वे सब उनके क्रियाकलाप | 
थे; उन्हीं से संकेतित--नाम सबनाम की उत्पत्ति हुई । इस अत्यन्त | 
| 
| 


प्राचीन मत के अनुयायी पाणिनि, शाकटायन आदि का कथन है कि 
काल और लकार के निदर्शक मूल धातु से सम्पूर्ण शब्दों का ( धाठु से | 
कृदन्त शब्दों का एवं कृदन्त शब्दों से तद्वित शब्दों का ) निर्माण | 
हुआ है | | 
| संस्कृतधातुसहस्त्रद्र्‍येन प्रर्ययवशात्‌ सव शाब्दा निर्मौयन्ते। | 


| 
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श्री माहेश्वर सम्प्रदाय के ग्रनुयायियो नें महर्षि पाणिनि का स्थान 
इस समय अप्रतिम है । इसमें सन्देह नहीं है १४ सूत्रों से पाणिनिजी 
व्याकरण शास्त्र के ( ग्रष्टाध्यायी के ) निर्माण में तब तक न सफल 
हो सके, जब तक इन्होंने नन्दिकेश्वर से इन सूत्रों का रहस्य न 
समझ लिया | 

शलातुर ( आधुनिक कटक ) ग्रामनिवासी पातालविजय के प्रणेता 
दाक्षीपुत्र का समय निरूपण भी विवाद से खाली नहीं है । ऐतिहासिक 
गवेषणा के आधार पर इनकी विद्यमानता षष्ठ अथवा पंचम शताब्दी 
ईशवीय पूर्व में मानी जा सकती है । इन्होंने 'अष्टाध्यायी' नामक 
चतुःसह्न सूत्रमय उस ग्रंथ रत्न की रचना की जिसकी आमा से 
दिग्दिगंत उज्ज्वलित हो उठा । चीनी यात्री हेनसांग ने भी इनकी 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की दै । सुदूर पूर्व देशों में भी इनके मत का 
अत्यधिक समादरः हुआ | 

सौ वर्ष के अनन्तर चतुर्थ शताब्दी $o पू० में समुन्न नन्द 
शासनकाल के अप्रतिम विद्वान्‌ श्री वररुचि कात्यायन ने दो हजार 
वार्तिकों का एक परिशिष्ट जोड़कर इसकी पूणता प्रदर्शित कर दी । 

तदनन्तर एक बृहत्‌ समीक्षकों के समुदाय ने ग्रष्टाध्यायी की 
आलोचना और प्रत्यालोचना स्वनिर्मित कारिकाओं द्वारा की है। 
इनमें से प्रमुख हैं--व्याधि, गोनदीय, गोणिकापुत्र, वाजप्यायन पोष्कर 
सादि आदि । 

तद्नन्तर पुष्यमित्र कालिक ( १८५-१७८ ई० qo) योगसूत्र, 
चरक और महाभाष्य के प्रणेता भगवान्‌ पतञ्जलि ने अनुपाततः आधे 
से अधिक सूत्रों में चरितार्थ वार्तिकों का प्रत्याख्यान कर अवशिष्ट की 
उपादेयता मानी है | महाभाष्य के गूढ़ाथ विवेचन के लिए अनेक 
विद्वानों ने बिभिन्न शेली से व्याख्या को जिनमें से प्रमुख ये हें -- 

१. कैयट, २, नारायणशेष, ३. IR, ४. लक्ष्मण, ५. शिव- 

csa. Tanah 905 ज्सदागहिवा ०७10 अत agfkyiSiddhanta eGangetri Gyaan Kosh 


("४०.१ 


इन महाभाष्य के टीकाकारों में भतृ हरि का स्थान एक विशिष्ट 
महत्त्व रखता है, क्योंकि इसका अनुसरण करते हुए कैयट ने महाभाष्य 
प्रदीप की रचना की | नागोजी भट्ट ने भी भाष्यप्रदीपोद्योत नामक 
अभिनव व्याख्यान से इसे समलंकृत किया | 
यह पद्धति व्याकरण विज्ञान के विकास में अधिक दुरूह हो प्रति- 
ia इुई | अतः ६५० ईशबोय में वामन ओर जयादित्य ने काशिका | 
म्नी नतन वृत्ति का निर्माण किया और महाकावि भट्टि ने पाणिनीय | 
सूत्रों के उदाहरण प्रदर्शन के लिये भट्टि महाकाव्य से 'रामयशोगाथा' | 
का गान किया है, तदनन्तर एकादश ईशवीय शताब्दी में भोजदेव ने | 
शब्दानुशासन की तथा चतुदंश ईशवीय शताब्दी में मायणपुत्र माधव 
ने धातुबृत्ति की निर्मिति कर इसे पूण विस्तृत कर दिया । 
तदनन्तर श्री रामचन्द्राचाय ने प्रक्रियाकोमुदी की रचना कर एक | 
सुगम पद्धति चलाई जिसकी व्याख्या निरपेक्ष नीति से अनेक विद्वानों | 
मे को । इनमें-से प्रमुख ये हैं -- 


१. वारणवनेश शास्त्री, २. जयन्त, ३. शेषकृष्ण, ४. विश्वनाथ | 
दीक्षित, ५. विठ्ठल, ६. विश्वकर्मा शास्त्री । | 
इसी समय प्रक्रियाकौमुदी में अपूर्णता का आभास पाकर शब्द" | 
कौस्तुम-निर्माता भट्टोजी दीक्षित सिद्धान्तकौमुदी लेकर उपस्थित हुए। | 
इसकी अनेक ब्याख्यायं उपलब्ध हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं--- । 
१ प्रौदमनोरमा-भह्योजी दीक्षित, २ तत्त्ववोधिनी-ज्ञनेन्द्र सरस्वती, | 
३ फक्तिकाप्रकाश-इन्द्रदत्त उपाध्याय, ४ बालबोध-सारस्वत व्यूढमिभ्र, | 
५. बालमनोरमा-वासुदेव दीक्षित, ६ मानसरञ्जिनी-वल्लभ, ७ रत्नाकर- | 
रामकृष्ण, ८ रत्नाकर-शिवरामेन्द्र सरस्वती, ६ रत्नाणंव-क्ृष्ण मिश्र | | 
| इस सिद्धान्तकौमुदी का निर्माण कर भड्टोजी दौक्षित ने अपने समझ | 
से भल्ले ही वेयाकरणों का उपकार किया हो, परन्तु फक्किका की जटिल 
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ही किया है | उनके इस कायं से संस्कृत साहित्य का प्रवाह अवरुद्ध-सा 
हो गया | व्याकरण का अध्ययन व्याकरण मॅ विशेषता सम्पादन के लिये 
होने लगा | इसे देख कर श्रार्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि श्री दयानन्द 
सरस्वतीजी का भो हृदय विचलित हो उठा, क्यों कि इस प्रणाली से न 
तो वेदों की रक्षा होती है और न संस्कृत साहित्य का संवधन । अतः 
व्याकरण का अध्ययन अपने लक्ष्य से च्युत हो गया । 
आज भारतवर्ष स्वतन्त्र हो गया है, स्वतन्त्रता के साथ ही इसका 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है । भारतीय प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता 
के पुनरुद्धार की भावना प्रत्येक पुरुष के हृदय में जागरित हो उठो है, 
जिसको प्राप्ति के लिये संस्कृत का ग्रध्ययन अत्यन्त ्राबश्यक दै । 
अल्पकाल में पूरण व्याकरण का अध्ययन भी अपेक्षित है, अतः शिक्षितों 
में एक ऐसी पुस्तक की माँग है जो उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति 
कर सके | 
परमपूज्य पिता जी ( महामहोपाध्याय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र पं० 
मथुराप्रसाद दीक्षित ) की यह पाणिनीय-सिद्वान्तकोमुदी इसी दृष्टिकोण 
को सामने रखकर लिखी गई है । इसके अध्ययन में एक वष से अधिक 
न लगेगा, क्यों कि यह भट्टोजी दीक्षित विरचित वेयाकरण सिद्धान्त- 
कौमुदी के तृतीयांश है । इसमें सबसे अधिक विशेषता की बात यह है 
समें कोई भी आवश्यक अंश और पाणिनि महर्षिजी का कोई भी 
सूत्र छूटने नहीं पाया हे । और इसके साथ ही साथ सूत्रों से अर्थ के 
अवभासित होने पर, ब्रत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु 
जहाँ सूत्र से सूत्राथ प्रतीति नहीं होती है वहाँ सूत्राथंबोधिका मात्र वृत्ति 
दा गयी है । प्रत्युदाइरण निकाल दिये गए हैं, और शुष्कपाणिडत्य के 
प्रदशन के लिये प्रणीत फक्किकाओं का परिहार कर दिया गया है । 
अन्थरचयिता ने स्वयं ही इसका उल्लेख अपने उपक्रम में यों किया हैः-- 
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| 
( षः) | 
इसके निर्मापण प्रकाशन में सवंथा वधाटनरेश महाराजा साहब | 
दुगोसिंह जी का श्रेय है, क्योकि उन्होंने ही मारतविजयनाटक को | 
भविष्य कल्पना को मूर्तिमती देखकर सानुनय प्राथनाकर छात्रों को | 
स्वल्पकाल में ही संस्कृत एवं व्याकरण बोध के लिये इसे निर्माण ' 
कराकर प्रकाशित कराया | पिताजी के अभिन्न-हृदयमित्र महामहोपाध्याय 
पं० परमेश्वनन्दजी ने छात्रों का परिश्रम शैथिल्य देखकर इसकी हिन्दी | 
व्याख्या करने की अनुमति दी | जिससे अन्य भाषा साथ पढ़ने वाले | 
छात्रों का महान उपकार होगा | केवल संस्कृत पढ़ने वाले एक या दो | 
वर्षे में मध्यमोत्तीणं होकर ग्न्य ग्रन्थों में व्याकरण साहित्य न्याय सांख्य | 
योगमीमांसादि की आचारय परीक्षा देकर अ्रलौकिक सुबुद्ध विद्वान्‌ | 
होंगे । अथवा मध्यमोत्तीण सुबुद्ध विज्ञान हो शास्त्र में प्रवेश कर देश | 
को समुन्नत करेंगे । | 
` अन्त में सवशक्ति समन्वित भगवान्‌ विश्वनाथ रूपधारी महेश्वर 
के पदारविन्दों में सादर अमिवादन पूर्वक इसे समर्पित कर सहृदय 
विद्वानों से इसे अपनाने के लिये सानुरोध प्रार्थना कर यही कहने की ' 
धृष्टता करूंगा कि 


गच्छुतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति साधबः। 
1 


सरस्वती सदन 
रामनवमी २०१७ | सदाशिव दीचित 
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गशणिनीय-सिद्धान्त-कोौम॒दी 
----०क्क); o—— 
या ग्राभातिकञ्चयताम्ररुधिरारुण्यप्रमाणां सखी, 
भास्वत्पद्यमणिप्रवालरसनाचएडातशोभासुहूत्‌ । 

TENGGA TA विद्र ममहापद्ध प्रमामासुरा, 

सा विष्णोः फलपुञजवद्विजयते लोकेषु पादप्रभा ॥१॥ 
फकिकाग्राढजटिलां बृत्तिविस्तरदुग्र हाम्‌ | 
्रतयुदाहरणेदीर्षा कौषुदी संक्षिपाम्यहम्‌ ॥२॥ 

नत्वा गुरु महेशश्च प्रक्रियाबोधदायिनीम्‌ | 

सतां मतां पाणिनीया डुबे सिद्वान्तकौपुदीम्‌ ॥३॥ 


अइउण्ति | नृत्य करने के अनन्तर आशुतोष भगवान शिवजी ने डमरू 
बजाई, उससे इत्‌ वर्ण रहित सूत्र पठित क्रमानुसार वर्णे निकले | जब 
पाणिनियजी को स्वकीय तपश्चर्या के मभाव से भी अणु ववी, का aan Kosh 
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अनुगम न हो सका तब नन्दिकेश्वरजी के पास गये ओर उन्होंने चौद 
विभाग करके प्रत्येक विभाग के समनन्तर एक २ इत्‌ लगा दिया । वे ह 
चौदह सूत्र हुए | उससे पाणिनिजी को शब्द साधुत्व की रचना का शर 
हुआ | उसी शब्द्‌ साधुत्व को लक्ष्य करके आठ ग्रध्याय की ग्रष्टाध्याव 
बनाई । जिसमें चार हजार सूत्र हैं, और प्रायः करीबन दो हजार धा 
बनाई | जिससे सब शब्द सिद्ध हो जाते हैं, यह सरल-थोड़े स सूत्रों सं शब्द्साग़ 
का साधुत्व दिखा दिया | परंतु सूत्रानुवृत्ति के कारण ओर 'पूवत्रासिद्रम्‌ 
से असिद्धता के कारण शब्दसिद्धि प्रक्रिया जब तक पूणं रूप से ANE 
न हो जाय तब तक बोध नहीं हो सकता, हाँ यदि भ्रष्टाध्यायी पूणरूपण उप 
स्थित हो, और कार्यानुकूल तत्तत्सून्न को उपस्थित कर शुद्ध प्रयोग बन 
सके तो फिर भटटोजिदीचित कृत जगडवाल की आवश्यकता नहीं हं ।पएँ 
इस प्रकार कार्यानकूल सूत्रों को उपस्थित कर प्रयोग सिद्ध करना परम 
मेधावी बुद्धिमान ही कर सकता है, अत एव भट्‌टोजिदीक्षितजी ने वैयाकर 
सिद्धान्तकौमदी बनाई, परंतु वे अपने लक्ष्य से सवथा बहिभू त हो ग 
इतना जटिल विस्तार कर दिया, कि जिसके समझने के लिये मनोरमा 
तत्बबोधिनी, बालमनोरमा, शब्देन्दुशेखर के पढ्ने में, और परिभाषाव्र 
के प्रामाण्य के लियं परिभाषेन्दुशेखर भति जटा आदि के पढ़ने में पूर 
अध्ययन समय बीत जाता है, फिर अन्य शास्त्र का ज्ञान न होक 
व्याकरण, व्याकरण के लिये ही सूत्रों के चोद चेम मात्र के लिये ए 
जाता हे, ग्रत एव मेंने पाणिनीय सिंद्धान्त कौमदी लिखी । इसमें से परि 
प्रत्युदाहरण्‌ हटा दिये हैं, लम्बी वृत्ति के स्थान पर सूत्रार्थ बोधक मा 
बृत्ति कर दी हे, जहां पूर्वे सूत्र से श्रनवृत्ति श्राती हे वहां अनवर्त्यमा 
पद्मात्र के साथ वृत्ति हे, इससे यह कौमदी, भटटोजि दीक्षितजी॥ 
कौमुदी से तिहाई--तृत्ीयांश मात्र रह गई दै, पद साधुत्व में कोई मे 
नहीं हे, व्यर्थ का आडम्बर विस्तार न होने से aaa समय में बौ 


व्याकरण का ज्ञान हो जाता है । 
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अइडण ।१। ऋलृक्‌ ।१। एओङ्‌।३। A 1४] हयवरट्‌ ।५। 
लण्‌ 1६) जसङणनम्‌ ।७। MASISI TG 1९) जबगडदश्‌ ।१०। 
` खफछठथचटतव्‌ ।११। कपय्‌।१२। शषसर्‌ ।१३। हुल 1१४1 उप- 


अइउण | इति | श्रइउण | इत्यादिक चौदह सूत्र प्रथमान्त है-- 
उपदेश इति | उपदंश अवस्था में जो ग्रननासिक श्रच हे वह इत्‌ होता 
हे, ओर इत्‌ होने से “तस्य लोपः? से उस इत्‌ का लोप हो जाता है | 
हलन्त्यमिति । “हल? इस माहेश्वर देवर AREA सूत्र का AA वर्ण लकार 
इत्‌ संज्ञक हं | इस सूत्र में पूव सूत्र से इत्‌ पद की अनवृत्ति आती है। 
च्रादिरिति । 'ग्रन्त्येन' यह इता का विशेषण हे, तो यह अर्थ होगा, 
कि--अन्त्य-इत्‌ संज्ञक वणं के सहित जो आदि वर्ण हे, वह मध्यगत 
वर्णों की और स्व-्पनी भी उस प्रत्याहार पद से संज्ञा है । जैसे “इकः 
यहाँ इत्‌ संज्ञक अन्त्यवर्णं ककार है उसके सहित आदि वर्ण इकार है वह 
मध्यगत “उण ऋ लू? इनकी और स्व-अपनी इकार की मी संज्ञा है । प्रत्या- 
हार में इत्संज्ञक वणं का ग्रहण नहीं है, अतः इक प्रत्याहार गत इ उ 
ऋ लू? यं वर्ण हैं, एवम्‌ यण प्रत्याहार में “य व र ल? इन वरणो का 
ग्रहण है, इसी प्रकार अच हल AA इत्यादिक प्रत्याहार जानना | 
MNS niin ० ७ पवी 
टिप्पण--अइडण, इस सूत्र में स्वरों की सन्धि क्यों नहीं होती है ? 
उत्तर--(१)''इन्दोवत्सूत्राणि?” सूत्र वेद के सहश हैं, अतः वेदिक 
कार्य होने से विकल्प से सन्धि होगी । (२) प्रत्येक स्वरवण को निपात 
माना है, और वे प्रथमान्त हैं । निपात होने से “स्वरादिनिपातमव्ययस्‌?” 
इससे अव्यय संज्ञा “अव्ययादाप्सुपः? इससे विभक्ति का लुक हो जायगा । 
अतः एक पद्‌ अथवा समस्त पद नहीं है, अत एव विवच्षाधीन सन्धि होने से 
सन्धि नहीं होगी । (३) निपात होने से "निपात एकाजनाड” से प्रगृह्म 
संज्ञा, फिर “प्लुतप्रगृह्मा अचि नित्यम्‌?' से प्रकृतिभाव । इस प्रकार सन्धि. 
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४ पाणिनीयसिद्धान्तजोमुद्याम्‌ । 
देशे5जनुनासिक इत्‌ ।१।३।२। हलन्त्यम्‌ ।१।३।३। हलिति as. 


क | 
हलन्त्यमिति | उपदेशे पद की ग्रनदत्ति है, उपदंश म अन्त्य हत 
इत्‌ संज्ञक होता है । तस्येति | तत्‌ शब्द प्रक्रान्त इत्‌ का परामशक है | 
तो यह र्थ होगा | उस इत्संज्ञक का लोप हो । ऊकाल इति | उश्च ` 
ऊश्च ञ३श्च व: | ga दीर्घे प्लुत इन तीनों प्रकार के उकार का एड 
शेष द्वन्द्व समास करने पर “वः? यह प्रथमा वहुवचन हँ । वां काल झ 
कालो यस्येति ऊकालः । हृस्व दीर्घे प्लुत इन तीनों प्रकार के उकार बे. 
उच्चारण काल के सदृश जिनका काल है, ग्रथोत्‌ हृस्व उकार के 
उच्चारण में जितना समय लगता है, उतना समय जिस ग्रच के उच्चा: - 
रण॒ में लगेगा वह हस्र होगा, एवं दीर्घं ऊकार के उच्चारण में जितना 
समय लगता है उतना समय जिस श्रच के उच्चारण में लगेगा बह 
दीधे कहा जायगा, इसी प्रकार प्लुत का भी जानना | | 


टिप्पण--प्ररन-प्रत्येक वण एक बार सूत्रो से कहा गया है परत्‌ 
इकार दो बार क्यों है, प्रथम 'हयवरर.? में हकार और फिर हल सूत्र मं 
हकार है । 1 


उत्तर--यदि पूर्व 'हयवरट? सूत्र मैं हकार न पढ़ते तो अहँण आदि 

प्रयोगों में नकार को णकार नहीं होता, क्योंकि हकार का व्यवधान हो 

जाता, पूव में अर्थात्‌ हयवरट्‌ में पढ़ देने से अट प्रत्याहार में हकार भ॑ 

जाता है, एवम “अट्कुप्वाङ्नुस्‌ व्यवायेदपि” इससे अट मत्याहारान्तगा 

इकार के होने से उसके व्यवधान होने पर भी नकार को णकार होत 

है। एवं विरहेण, मरोहेण, mewa, प्रहाराणाम्‌ इत्यादिको | 

जानना । और यदि उत्तर में हलू सूत्र में हकार न पढ़ते तो डुह भा 

का अधुक्षत्‌ रुह्‌ का ररक्त इत्यादिकों में शल्‌ प्रत्याहारान्तर्गत हकार i 
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` न्त्यमित्‌ | आदिरन्त्येन सहेता ।१।२।७१। अन्त्येन इता सह आदिस्त- 
' न्नाम्ना प्रत्याहारसंज्ञ: स्यात्‌ । हलन्त्यम्‌ ।९।३।३। उपदेशे&न्त्यमित्स्यात्‌ - 
' तस्य लोपः ।१।३।६। ऊकालो<ज्कस्वदीघेप्लुतः ।१।२।१७। उच्चेरु- 

दात्तः ।१।२।२६। नीचेरनुदात्त: ।१।२।३०। समाहारः स्वरितः ।१।२१। 


 उच्चैरिति। उच्च प्रकार से जिस स्वर का उच्चारण हो वह उदात्त 

` कहाता है, जैसे रौद्र रस में, या क्रोधावेश में उच्चारण होता है। 

` नीचैरिति । नीच प्रकार से जो स्वर उच्चारण किया जाय वह अनुदात्त 

` कहाता है | समाहार इति । जिस स्वर में उदात्त और श्रनुदात्त समाहृत 
इकट्ठे मिले हों वह स्वरित कहाता है | 


से हो ढः एकाचो वशो भष भष न्तस्य स्थ्वोः । इससे धकार । षढोः कः 
सि । आदेशप्रत्यययोः इससे सञ-को ष, कषसंयोगे क्तः । अधुक्षत्‌ होगा । 
कहा भी है “हकारो Bondsa अटि शल्यपि वाब्छुता । अहेणाधु- 
TA द्यं सिद्धं भविष्यति | 
्रन-सून्रमें पठित उपदेश पद्‌ का क्या अथ होगा ९? 
उत्तर--पाणिनि, कात्यायन, पतन्जलि आदि ऋषियों ने जिन प्रत्यय 
आगम आदेश आदिकों को साचात्‌ स्वकण्ठ से पढ़ा है वे ! व्यय आगम 
` आदेशादिक उपदेश कहाते हैं । 
` अ्रश्न--अचुनासिक का ज्ञान कैसे होगा ? जैसे-शि तुक, डः सि घुट 
_ इत्यादिको में उकार, अस्थिदधि० इससे अनङ आदेश की नकारोत्तरवर्ती 
अकार स्वोजसमीट्‌० के उकार, वर्यास दन्तस्य दतृ, दत आदेश गत RAT 
| आदि के अचुन सिक का ज्ञान कैसे होगा ? 
 उत्तर-यद्यपि इनके अबुनासिकोच्चारण की प्रक्रिया का लोप हो 
गया है फिर भी परंपराचुगत अनुनासिक जानना, अर्थात जिसको अनुना- 
सिक कहा है वही अनुनासिक है । अत एव दत आदेश की ऋकार इत 
है, परंतु त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस से जायमान Ra चतस आदेश की 


“बरिकीर इते अहै खि क्षिती कइत सेक समिती १" Gyaan Kosh 
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तस्यादित इति । उस स्वरित हस्व के श्रादि का आधा भाग उदात्त 
है, श्रवशिष्ट भाग श्रनुदात्त है । | 

यहां ह्व ग्रहण अ्रविवक्तित है, इससे दीर्घ प्छुत में भी उदात्त 
अनदात्त जानना | यह भटटोजिदीक्षित कहते हैं | वस्तुतः पाणिनि का वह 
तात्पर्य हे कि आदि के हस्व का अर्थात्‌ आरम्मिक एक मात्रा का श्रध 
माग उदात्त है श्रवशिष्ट अनदात्त है | तो दीर्ध में श्रारम्भिक आधी 
मात्रा उदात्त है, अवशिष्ट साथ एक मात्रा अर्थात्‌ डेढ़ मात्रा अन॒दात्त 
है, एवं प्लुत की आरम्मिक आधी मात्रा उदात्त है, और अवशिष्ट ढाई 
मात्रा अनदात्त है। तो हस्व दीर्घ प्लुत अकारादिक उदात्त अनदात्त 
स्वरित भेद से नव प्रकार के होते हैं| जेसे-१ हस्व उदात्त, २ हस्न- 
अनुदात्त, ३ हस्व स्वरित | एवम--४ दीर्ध उदात्त, ५ दीधे ATANG 


— 


टिप्पण--पाणिनि ने एक 'हलन्त्यम.?सूत्र पढ़ा हे यहाँ दो हलन्त्यम्‌ 
क्यों है ! | 


विवेचन-ग्रद्मपि पाणिनि ने एक ही “हलन्त्यम्‌? सूत्र पढ़ा है परंतु यहा 
अन्योन्याश्रय दोष आता हे, यह अन्योन्याश्रय दोप, कृति ज्ञसि गतिमे. 

“आय; होता है । अन्योन्याश्रय वह कहाता है, जो एक दूसरे के 
आश्रित हो, और दूसरा प्रथम के आश्रित हो । जैसे यहां म्रकृत में इत 

संज्ञा करने वाले हलन्त्यम्‌? सूत्र के अथ का ज्ञान कब होगा ! जत्र हलं 
प्रत्याहार साधक आदिरन्त्येन सहेता से पडित इत पदार्थ का जान हो 
जायगा । तो यह सिद्ध होता है, कि-इल प्रत्याहार का ज्ञान कत्र होगा 

« जब इत्‌ पद का ज्ञान हो जायगा। और इत पद का ज्ञान कब होगा! 
जब इल प्रत्याहार का ज्ञान हो जायगा । इस प्रकार अन्योन्याश्रित होने से 

किसी सूत्र का अथ न हो सकैगा । अतः । | 


C-O “aia Salya ए ol हा मस्त, Sani जीन, जमाखाव हँ 


॥ तन्त्र करगे । तन्त्र वह कहाता है, जो एक बार उच्चारण 


अच्सन्धिः-हिन्दीटीका | v 


। तस्यादित उदात्तमद्ध हस्वम्‌ ।१। २1३२ ततश्च हस्वदीर्घप्लुता अकारा- 
| दय उदात्तानुदात्तस्वरितमेदान्नवधा | मुखनासिकावचनोडनुनासिकः 


' ६ दीर्घस्वरित | एवम्‌--७ प्लुत उदात्त, ८ प्लुत अनुदात्त, ६ प्लुत 

स्वरित | इस प्रकार हस्व दीर्ध प्लुत संज्ञक अकारादिक अ + इ + उ + 
' ऋ + ये नव प्रकार के सिद्ध होते हें, फिर । 'मुखनासिकेति” | मुखनासिका- 
| बचतः अनुनासिक: | सुखद्वितीया नासिका सुखनासिका | उच्यते यत्‌ 
` तद्‌ वचनम्‌ | वचनम्‌--उच्चारणम्‌ | सुखनासिकया वचनम्‌ उच्चारणं 
` यस्येति | मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण श्रनुनासिक कहाता 
है | यहां व्यधिकरण बहुत्रीहि समास है | 


किया गया अनेक अथो को करे । तो यहां एक यह अर्थ होगा कि हल्‌ 
इस चौदहवें माहेश्वर सूत्र का अन्त्यवर्ण इत्संज्ञक है, अब हल प्रत्याहार 
ज्ञान की अपेक्षा नहीं रही । इस प्रकार इत पदार्थ का ज्ञान हो जाने से 
गादिरन्त्येन सहेता? का अर्थ हो जायगा | 
नं० २ 'हलन्त्यम' की आवृत्ति कर लेंगे “पुनः पठनमाश्वत्तिः? ga- 
न्त्यम, हलन्त्यम्‌! इस प्रकार दो वार पढ़ेंगे। एक का अर्थ, दल सूत्र का 
अन्त्य इत हो, इस प्रकार इत पदार्थ का ज्ञान हो जाने से आदिरन्त्येन 
सहेता का आर्थ हो जायगा, इस प्रकार प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने से 
दूसरे हलन्त्यम्‌? का अर्थ हो जायगा । 
O नं० ३ पुकशेष समास हल पद का करेंगे। हल च हल च 
हलो, तयोः अन्त्यम्‌ हलन्त्यम्‌ “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तोः से एक 
हल पद्‌ का लोप हो जायगा, “इन्द्वान्ते श्रयसाणं पढं प्रत्येकमभिसंबध्य- 
ते” इन्द्रसमास के अन्त पर श्रूयमाण पद प्रत्येक पद्‌ के साथ संबद्ध 
होगा, तो दो हल शब्दों का दो वार अन्त्य पद के साथ संबन्ध दोगा, 
इस प्रकार दो हलन्व्यम बनेंगे । एक हलन्त्यम से हल सूत्र का अन्त्य 
Cean ई प्रकाश इस०पदा थी tara DA "लाने? ya ००७ विरिस्धैक्०सहेतै[991 Kosh 
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११] तदित्यम्‌ | ग्र इ उ ऋ एवा प्रत्येकमष्टादश मेदाः। लुह 
द्वादश, तस्य दीर्घामावात्‌ | एचामपि द्वादश । तेपां हस्वामावात्‌। 
तुस्यास्यग्रयत्नं सवर्णम्‌ ।१।१।६। अकुहृविसर्जनीयानां कणठः । इचु 


~ 


man A 
प्रश्‍न--मुखं च नासिका च यह द्वन्द्व समास क्‍यों नहीं मान लेते | 
उत्तर--ऐसा मानने पर प्राण्यंग होने से “इन्द्रश्च miai 

नाङ्गानाम्‌? इससे एकवद्भाव हो जायगा । हाँ- द्वन्द्व मी मान सके 

हैं, यदि ईषद्‌ वचनम्‌-श्रावचनम्‌ | मुखनासिकम्‌ ञ्रावचनं यस्येति स;| 
किंच्न्मुखवचनम्‌ , किंचिन्नासिकावचनम्‌ , ऐसा मानने पर इन्दर भी हे 
सकता है । तदित्थमिति | तो इस प्रकार सानुनासिक श्रौर निरनुनाखि 
मेद से-अ्-इ-उ-ऋ ये प्रत्येक अठारह प्रकार के होते हैं | | 
इल्‌, अच्‌ यण, अट्‌ इत्यादिक प्रत्याहार होते हैं, और हलादिक प्रलाः 


। 
| 
| 
| 


N 
हारान्तगंत हयवरट्‌ इत्यादि सूत्रों में पडित हकारादिको मै अका 
उच्चारण मात्र के लिये है, अतः हकारादि व्यञ्जन मात्र का अहण होगा | 
वह चाहे किसी स्वर अथवा व्यक्षन से संयुक्त हो। परन्तु लण सूत्र 
गत लकार में अकार इत्संज्ञक है, क्योंकि प्रथम कह आये हैं कि इत्‌ का 
ज्ञान प्रतिज्ञाश्रित परंपरा गंत जाना जाता है, अतः लकार गत अका 
हुसंशक है । अतः उरण्‌ रपरः से जायमान “र” अन्तर से र प्रत्याहार बनेगा 
ऊसे--'आदिरन्त्येन सहेता? से अन्त्य इत्‌-- लशा (सूत्र गत लकार मे 
अकार, उस इत्‌ के सहित आदि वण॑ रकार, वह मध्य गत "टल? की और 
स्व-अपनी रकार की भी संज्ञा है, प्रत्याहार में इत्सज्ञक वर्ण का अहण नहीं 
होता है। अतः “२ का अहण नहीं होगा । तो र प्रत्याहार से र ल ये दो| 
चणौ' का ग्रहण होगा, अतः “उरण्‌ रपरः? सूत्र में “उ?: इस पठ्यन्त 
ऋकार से ऋ ल दोनों लिये जाँयगे, क्योंकि ऋ ल्‌ का सावण्य है, अत! 
स्थान साम्य होने से इष्ण ऋद्धिः में ऋ के स्थान में रपर और तव = 


में p 
C-O. रो पानात, लपर होगा। एवम अर अल ये. दो. + | 


अच्सन्धि:-हिन्दीटीका । : ME 


शानां तालु । ऋटरषाणां मूर्धा | लवुलसानां दन्ताः | उपूपध्मानीयाना- 
मोष्ठी | अमडणनानां नासिका च। एदेतोः कण्ठतालु । ओदौतो 


जैसे हस्व उदात्त सानुनासिक २ ग्र | हस्व अनुदात्त सानुनासिक २ 
अँ । हृस्व स्वरित सानुनासिक ३ ग्र । दीर्घ उदात्त सानुनासिक ग्रा | 
दीर्घ अनुदात्त सानुनासिक ५ ्राँ | दीधे स्वरित सानुनासिक ६ श्रा | 
प्लुत उदात्त सानुनासिक ७ अँ ३ । प्लुत अनुदात्त सानुनासिक ८ A 
३ । प्लुतस्वरित सानुनासिक & ग्रँ ३ | हस्व उदात्त निरनुनासिक १०आ | _ 
हस्व अनुदात्त निरनुनासिक ११ श्र । हृस्व स्वरित निरननासिक १२ श्र | 
दीर्घे उदात्त निरननासिक १३ आ । दीर्ध श्रनुदात्त निरनुनासिक १४ 
श्रा । दीर्घ स्वरित निरननासिक १५ त्रा । प्लुत उदात्त निरनुनासिक 
१६ श्र ३ | प्लत श्रनदात्त निरननासिक १७ अर ३ | प्लत स्वरित निरनु- 
नासिक श्८ ञ्च ३। 


प्रहन--प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णो' का ग्रहण क्यों नहीं होता है !, 

उत्तर-_आचारात्‌ १, अप्रधानत्वात्‌ २, लोपश्च बलवत्तरः ३, 
“इत्संज्ञकस्य सर्वचिधिभ्यः पूर्वमेव लोपाञ्च।” हम देखते हैं पाणिनि अपने 
यहां इत्संज्ञक व्ण को ्रत्याहारान्तर्गत मान कर कार्य नहीं किया है । जैसे 
“उपदेशेऽजनुनासिक इत? यहां ककार के अच प्रत्याहारान्तगत होने पर भी 
“इको यणचि? से सकारोत्तरवत्ती इकार को यकार नहीं किया | इससे 
जानते हैं कि अत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। 
नासामनुगतः कप्रत्यय अनुनासिकः? यहां अन्तर्वतिनी लुप्त द्वितीया विभक्ति. 
को मानकर gara होने से पदान्त है, अतः “इकोऽसवणें शाकल्यस्य 
zaa” इससे प्रकृतिभाव हो जायगा । एवम्‌ अनुनासिक शब्द में कोई 
भी अननुपपत्ति नहीं दै, परन्तु यहां ककार को अच प्रत्याहार गत मानने 
से यचि भम्‌? से पद संज्ञा को बाधकर असंज्ञा हो जायगी । अत; पद- 


०० ने होने से NGGAE होतीं १०ती" State RARR 


| 


१० पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


कण्ठोष्ठम्‌ | जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकाऽनुस्वारस्य | इति 
स्थानानि | प्रयत्नो द्विधा | श्राभ्यन्तरो वाह्मश्च । आद्यः Bah. 


इसी प्रकार हृस्व दीर्घ प्लुत इ उ ऋ इनके मौ उदात्त अनुदात्त 
स्वरित भेद से श्रठारह श्रठारह प्रकारों की कल्पना कर लेना | परन्तु 
लुवर्ण के बारह भेद हैं, क्योंकि वह दीर्ध नहीं हैं । सानुनासिक निरन- 
नासिक भेद से दोघं उदात्त दीर्घ अनुदात्त दीर्ध स्वरित ये छु मेद न होने 
_से बारह प्रकार का है । एचू-ए श्रो ऐ शौ इनके भी बारह २ मेद हैं, | 
क्योंकि ये हस्व नहीं होते हैं | तुल्यास्येति | तुल्य--समान एक सदृश | 
जिन वर्णों का आस्य-करठ ताल्वादि स्थान हो, तथा प्रयत्न ग्राभ्यन्तरं एबं 
बाह्य प्रयत्न समान हो वे परस्पर सबं हैं । अर्थात्‌ उनके स्थान पर 
परस्पर उत्तराधिकारी होते हैं, जेसे-इकार स्वर को यण-य वर ल प्राप्त. 
होने पर तालुस्थानीय इकार को तालुस्थानीय यकार होगा । भिन्न स्थात ' 
होने से वकारादिक नहीं होंगे | एवम्‌ इग्‌ यणः संप्रसारणम्‌ । यकार | 
को संप्रसारण करने पर इक्‌ प्रत्यहारान्तर्गत तालुस्थानीय यकार को | 
तालुस्थानीय इकार होगा, अन्य उ ऋ ल नहीं होंगे । | 
= l MN NS = Ka | ) 
'यस्येति च? से इकार लोप नहीं देखते हैं इससे ज(नते हैं, कि प्रत्याहार | 
में इत्संज्ञक वर्ण का अहण नहीं है । और यदि खुल प्रत्ययान्त नासि- / 
का शब्द को मानेंगे तो यकार कार्य नहीं देखते हें । यह कह्पना करके । 
भद्दोजि मानते हैं RÄ इत्संज्ञक वर्ण का अहण नहीं है। वस्तुतः | 
APUA चघुष्क अस्मदादिकों को लघय देखकर विधिनिषेध की कहपना | 
करना सवंथा अनुचित है, वहू लच्य पाणिनि प्रयुक्त हो अथवा व्यासादि | 
-अयुक्त हो उससे नियम की कल्पना नहीं हो सकती, अन्यथा नियमस्वख्प | 
सूत्र निर्माण प्रयास ही व्यर्थ हो जायगा, अत एव भाष्यकारने “पत्याहारेब्लु- | 
अन्धानां RANAR न? यह प्रश्‍न करके ' “आचारा दुमधानत्वातः इत्या | 
GO. स्तिव RERA सर क्रवि(९४01 Digitized By Siddhanta eGangotri KAÉ, 
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तमेदात्‌ त्रिधा । संबृतस्वीकारें चतुर्थी । तत्र स्पष्ट प्रयत्नं स्पर्शानाम्‌ | 3g- 
| त्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ | विवृतमष्मणां स्वराणां च । हृस्वस्य श्रकारस्य प्रयाग 


। रव किन २ वर्णों का कौन २ स्थान है यह कहते है । (ARR) 
' आकार कु-कवर्ग, कखगघङ और हकार एवं विसर्जनीय-विसर्ग इनका कण्ठ 
स्थान दै, विसर्ग का उच्चारण सदा स्वर के साथ होगा। ( इचुयेति ) 
इकार चु चवर्ग-चछुजभान य, ओर श इनका तालु स्थान हँ | अर्थात्‌ 
कण्ठ और दाँतो के मुख के ग्रन्द्र ऊपर के भाग को ताल कहते ह्‌ | 
वहाँ पर जिह्वा का सीधा पूर्ण स्पर्श करके उच्चारण करने पर पूर्वाक्त 


आचार-प्रकार, अचों का अच प्रत्याहार में ग्रहण होगा ओर हका- 
रादिक हल वां का अर्थात्‌ हत्रवरट्‌ से लेकर हल? तक पठित वर्णा 
का हल वर्णा' के साथ अहण होगा, इससे अइउण का णकार, WAR 
का ककार । CAS का ङकार अच प्रत्याहार में नहो लिया जायगा, 
क्योंकि अचों को ग्रधानरूपेण साथ साथ पढ़ा है, और हलो को हल के 
साथ, तो हल्‌ वण अच में नहीं लिया जायगा। 
प्रश्‍न--आप तो लक्षणेक चज्ञष्क हैं, जब सून्रमें. पढ़ा हैं तव तो अहण 
करना ही पडेगा, रही आचार की कल्पना, वह तो आप का मानसिक 
विचार है, लक्षणेक चल्नुको को नहीं प्रतीत हो सकता है, वस्तुतः ब्यवहार 
सिद्ध तो यही है कि हल प्रस्याहारान्तर पठित adi का अच्‌ प्रत्याहार में 
अहण नहीं हो सकता, इसी आशय को लेकर कहते हैं, “आप्र्धानत्वात्‌? 
तभूत अच ad? में हल वर्ण अप्रधान है। अस्तु | रामस्‌ टीकते 
यहां 'ह॒यवरर? गत टकार को हल प्रत्याहार में मान कर “हशि च? से उत्व 
बयों नहीं होता है !, “चटत:? गत टकार प्रधान है, और यह प्रधान नहीं है 
इसमें कोई गमक नहीं है ! जैसे हयवरट और हल सूत्र के दोनों हकारों 
का अहण करते हो ऐसे ही दोनों टकारों का भी ग्रहण क्यों नहीं होगा ? 
Care Baga EM संर्वधिधिं्थी श्षोपिविधिवैक्षवान्‌0 eteran Kos 
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संबृतम्‌ | बाह्मोऽपि संवारविवाराल्पप्राणमहाप्राणमे दाच्चतुर्थी । तत्र हश: 
संवारः, खरो विवारः | प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चाल्पग्राणाः । द्वितीयः, 


ssrA a aa | 


तालुस्थानीय ही वर्णों का उच्चारण होगा । ( ऋद्धरघाणामिति ) a 
वर्ण, हु टवर्ग-टठडढण र और घकार का मूर्धा स्थान हें। जिह्ा को 
पलट कर ताल प्रदेश के कुछ ऊर्ध्वभाग में लगाकर उच्चारण करने पर 
उक्त मूर्धन्य-मूर्धास्थानीय वर्णों का उच्चारण होगा | 

( लत॒लेति ) ल तु-तवर्ण-तथदधन, ल और सकार इनका दत्त्य 
स्थान हे, इस प्रकार ये तीनों श-प्र-स स्थान भेद से उच्चारण में वैषम्य | 
होने सें तालव्य शकार, मूर्धन्य प्रकार, और दन्त्य सकार नाम से करे 
जाते हैं ( उपू इति ) उकार पु-पवर्ग-पफवभम और उपध्मानीय ><प><फ 
इनका ओोष्ठ स्थान है, परस्पर श्रोषठों के मिलने पर ही पूर्वोक्त उकारादि 
बरणों का उच्चारण होता है । ( अमेति ) जा म ङ ण न, इनका नासिका 
स्थान हृ, नासिका में वायु का अर्थात्‌ स्वर का संचार होने से उच्चारण 


से लोप कार्य बलिष्ठ है, अतः हश प्रत्याहार निर्माण से पूर्व हो टकार का 
लोप हो जायगा, इसी भाव को लेकर कहा है, “उच्चरितप्रध्वेसिनोञ्नु- 
बन्धाः” अइउण इत्यादिको में शकारादिक उच्चारण के समनन्तर ही नष्ट 
हो जाते हैं, तदाश्रित कोई कार्य नहीं होता है, इत्संज्ञा का स्वरूप ही 
है, 'एति गच्छतीति इत? इत्‌ संज्ञा से ही इत्संज्ञक का लोप सिद्ध था, 
फिर “तस्य लोपः? जो सूत्र किया है वह सब कार्यों को वाधकर सर्वप्रथम | 
प कर देगा । 
हृस्व इति। एक मात्रा समय हस्व के उच्चारण में दो मात्रा दीघं के 
उच्चारण में, तीन मात्रा प्लुत के उच्चारण में, और आधी मात्रा चषक | 


| 
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। तुथौ' शलश्च महाप्राणाः । कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यरलवा अन्त: 
| PRT OO = 
| होता है | और समुच्चयार्थक च शब्द से अपने २ स्थान का ग्रहण होगा | 
| जैसे 'डः का नासिका स्वर सहित कण्ठ | नकार का नासिका स्वर 
| सहित तालु दै | इसी प्रकार ण-ज-म-का भी जानना । ( RARR ) 

एकार और ऐकार का कण्ठतालु स्थान दै, अर्थात्‌ कण्ठ और तालु दोनों 

के सहयोग से उच्चारण होता हैं। एवम्‌ ( ओदौतोरिति ) ्रोकार 


गकारादि किसी में भी एक ही स्वर में हस्व दीघं प्लुत तीनों नहीं 
' मिलते हें । अत एव पाणिनिजी ने अकार इकार को छोड़कर उकार 
का ग्रहण किया है| क्योंकि शुद्ध Raga सन्ध्योपासनादि करके 
सूत्र निर्माण करने को जब बैठे, तत्र तक सुर्गा ने प्रोभातिक छुक्‌ कुकुरू कू 
यह शब्द किया । एवं उसके उच्चरित उकार में हस्त दीर्घ प्लुत को सुनकर 
सर्व साधारण जनता के ga nia परिज्ञान के लिये ऊकालोऽज्‌ हस्व- 
दोघं प्लुतः पढा । 
टिप्पए--उच्चेरुदात्तः इत्यादिक सूत्रों का. अर्थ सूत्र स्थ पदों से ही 
स्पष्ट प्रतीत हो जाता हे अतः लम्बी वृत्ति छात्रों के प्रयास मात्र साधिका है । 
_ सुखेति।'भाष्यकार'ने इस सूत्र को लौकिक व्यवहार दृष्टान्त से अनावश्यक कहा 
` है, जैसे दो मिल मकान में अपर के खण्ड में रहने वाले ऊध्वेवासी कहाते 
` हे, एवम-नीचे के खण्ड में रहने वाले अवोवासी, और दोनों खण्ड में 
रहने वाले उभयवासी कहाते हैं । इसी प्रकार केवल मुख,-कण्ठ ताल्वादि 
_ से कहे जाने वाले ककारादि सुख वचन कहाते हैं, एवम्‌-केवल नासिका 
. से कहे जाने वाळा अनुस्वार, नासिका वचन होता है । और जमड्णन' 
इनका नासिका स्थान हे और तत्ततवर्ण का कण्ठ ताल्वादि स्थान होने 
से सुखवचन भी है । तो ये उभयवासी इष्टान्त से कुछ सुखवचन और कुछ 
नासिकावचन हैं, अतः अचुनासिक कहे जाँयगे । एवम्‌ स्वरों के साथ 
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स्थाः। शषसहा ऊष्माणः। श्रचः स्वराः | ><क><ख इति कलाम 
><प><फ इति पफाभ्यां प्रागऽविसर्गसदशौ जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ | 3 
ga” Ng 
और ग्रौकार का कण्ठ श्रौर श्रोष्ठ केसहयोग से उच्चारण होता हैं। > 
><ख इन जिह्वामूलीयो का जिह्वामूल स्थान है । अनुस्वार का नासिम्ग 
स्थान है | यह श्रनुस्वार श्रच्‌ के साथ ही उच्चरित होगा । इस हिले 
जिस aa के साथ उच्चरित होगा उस अच्‌ का स्थान भी होगा | इति 
स्थानानि | ये वणा के-श्रच्षरों के स्थान कहें। अब प्रयत्न कहते है 
प्रयत्न दो प्रकार के हँ । अर्थात्‌ वाग्धरिः, उत्थानम्‌, चखान इत्यादि 
कों में कारादि के स्थान पर घकारादिक वर्णादेश करने में उक्त Ta 
की आवश्यकता पड़ती है, उसे तत्‌ तत्‌ प्रयोग साधुत्व में दिखावेंगे | 
aga: “अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा? इससे क्रियमाण agatka, 
का स्वरूप भिन्न है, दां!!! यह अनुनासिक स्वर का स्वरूप है, यहि, 
तत्स्वरूपमात्र को इलुनासिक मानेंगे तो “यरोऽडुनासिकेऽनुनासिको वा? 
निविषय होकर व्यर्थ हो जायगा । छतः परिज्ञान प्रक्रिया गौरव igon 
लाघव से स्पष्ट अतिपष्यथ सूत्र पढ़ा । | 


टिपण -अ अ इति। यह व्याकरण शाख पदसाधुत्व का वोधक है, उच्चारण 
का नहीं | इसी आशय को लेकर भाष्यकार ने कहा है, “शब्द साधुत्व प्रक 
रणोऽस्मिन्‌ शास्त्रे साधुत्वमुपदिश्यते?? तात्पर्यं यह है, “आ अर इस 
अष्टाध्यायी के अन्तिम सूत्र से विवृत अकार को daa करते हैं, परन्तु वह, 
assia इप्यादिकों में 'पूव॑त्रासिद्धम? से सर्वत्र प्रयोग साघुत्व में | 
असिद्ध हो जायगा । फिर dga देखाना निष्प्रयोजन है। ओर a 


इकार उकारादिक भी संदृत हैं, उसे पाणिनि ने क्यों नहीं कहा !, यह त्रुटि 
वे ही जाने । | 


टिप्पण-बाद्य ति। यद्यपि यह बाह्य प्रयत्न विवार १ संवार २ श्‍वास नी, नाई 
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| अः इत्यचः परावनुस्वारविसगौ' | ऋलबर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम 
| एवम्‌ क्रवणँखिशत्‌ | अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ।१।१।६६। इदं 


| ग्राद्य-ग्राभ्यन्तर प्रयत्न, स्पष्ट, इेषत्स्पृष्ट, विवृत, मेद से प्रक्रिया-पद 
। साधुत्व का उपयोगी तीन ही प्रकार का हँ, परन्तु लौकिक उच्चारण में 
daa भी है । इस प्रकार तीन तरह का और चार तरह का है । तत्र- 
aisi: पद्साधुत्व में, स्पर्श वणाँ का स्पृष्ट प्रयत्न है, एवम्‌-ग्रन्तस्थ-यर- 
लव; वणो का इंषत्स्पृष्ट प्रयत्न है । ऊष्म-शषसह वर्णों का और चकार 
ग्रहण से स्वरों का विवृत प्रयत्न है । अ्र-ञ्न-इस सूत्र से विवृत हस्व 
अकार को संबृत करते El परंतु वह संवृत अकार (पुर्वत्रासिद्धम” से 
' अ्रसिद्ध है। तो फिर पद साधुत्व बोधक व्याकरण में संबृत निष्प्रयोजन 
है। बाह्य प्रयत्न भी संवार विवार अह्पप्राण महाप्राण प्रयत्नों के भेद 
से चार प्रकार का है, क्योंकि इन चार प्रकारों से ही वाग्घरिः उत्थानम्‌, 
इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है ।-- 
११ भेद से ग्यारह प्रकार का है परन्तु प्रक्रिया में-पद aga में चार से 
ही उपयोग हो जायगा । अतः चार ही प्रकार के मूल में कहे हैं। 
| स्वर इति स्वयं राजन्ते इति स्वराः | स्वरों का उच्चारण किसी वण-अ्तर के 
सहयोग के चिना भी हो जाता है, इस लिये ये स्वर कहे जाते हैं । परंतु 
ब्यञ्जनों का बिना स्वर के उच्चारण नहों होता हे, भाष्यकार ने कहा हे 
“agra बिना व्यज्षनस्योश्चारणं संभवति? इति, हरिस्‌, राजन्‌ इत्यादिको 
में मकार नकार का पूर्व स्वर के आश्रित उच्चारण है । ये व्यञ्जन पूवं स्वर 
के बिना नहीं उच्चरित हो सकते । 

टिप्पण-अग्रैवेति । इसी सूत्र में पर णकार से अर्थात्‌ अइउण की 
LAA णकार से नहीं किन्तु हयवरट 'लण? इस अग्रिम णकार से क्यों 
अहण है १, 

उत्तर--तत्‌ तत्सूत्रो में अश्‌ ग्रहण सामर्थ्य से पूवं णकार से अहण 
है, जैसे 'अणो$प्रगृह्मस्यानुनासिक:? | अ्रगृद्दासंशा अचों की ही होती है, 
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सवर्णस्य आहकं स्यात्‌ । अत्र वाण्‌ परण णकारण । इति ida 
प्यजग्रहशेन ्रहणम्‌। नाञ्मलौ ।६।१।१०। श्रनुनासिकाननुनासिकमे 
_ कक स 


— ३ 
( हश इति ) हश प्रत्याहार का संवार बाह्य प्रयत्न है। खर क|: 
विवार बाह्य प्रयत्न है | वर्ग के-अर्थात्‌ कवर्गादिक पाँचों वगों के प्रथा 5 
तृतीय और पञ्चम वर्णों का-क १ग ३ ङ AT ओर यण-यवरत > 
का अल्पप्राण प्रयत्न है, पर्वोक्तवत्‌ अन्य वर्गों के भी प्रथम-तृतीय-पञ्चप' ' 
अक्षरों का ग्रहण कर लेना । ओर कवर्गादिक वर्गों के द्वितीय-चतुई 
AIÀ का और शल प्रत्याहार का श्रर्थात्‌ शषसह का श्रोर चकार हे 
अच का महाप्राण प्रयत्न है | 
( कादय इति ) क से लेकर म पर्थन्त अर्थात्‌ कखगघ इत्यादि से लेक! ` 


र 


बमम पर्यतन सब अक्षर स्पश कहाते ह । आर यरलव य॑ अन्तस्थ कहाते ४ 


PĀ 


“जल AR उत्तर णकार से अण महण अभिमत हो तो अच प्र अच्‌ ARREA : 
अण आ जाँयगे अतः अण ग्रहण व्यर्थ हो जायगा, इसलिये गण : 
ग्रहण सामथ्यं से पूर्वं णक्रार से यह अण लिया जायगा । एवं gÀ: 
पूर्वस्य दीघोऽणः? पूर्वोक्त वत्‌, दीर्घ अचों को ही होता है, अतः तदन्तगंत । 
अण आ जाँयगे, एबं अण पूर्व णकार से ही है। परिशेषात्‌ इसी सूत्र ! 
में अण प्रत्याहार परणकार से लिया जाता है, क्योंकि पूर्वोक्ततत्‌ यहां 
अण ग्रहण व्यर्थ नहीं है । 3 
दीर्घाणामिति । प्रश्न यह होता हे fana से सावण्य निषेध | 
केवल हस्व का ही होगा । क्योंकिप्रथम अइउण इत्यादि से वणो का 
उपदेश है, तदनन्तर हलन्त्यम्‌ से इत्संज्ञा | तदनन्तर आदिरन्त्येन से प्रत्याहार | 
तदनन्तर “तुस्यास्यप्रयःनं से सवणसंज्ञा, नियम यह है कि, निषेध शाख की 
विधि शाख के साथ ही एक वाक्यता होगी, “अन्यथा-सुक्तवन्तं प्रति मा 
gen: इति निरथंकं स्यात्‌? यदि, ऐसा नहीं मानोंगे तो निषेधशाख 
व्यर्थ हो जायगा | अर्थात्‌ जैसे भोजन करने के अनन्तर-जो भोजन क | 
C-O ०, "इ नि किया, जाय जो = 
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हं । शल-शषसह ऊष्मा कहाते हैं। श्रच-स्वरसंज्ञक हँ, इनका स्वर 
शब्द्‌ से भी बोध होता है। ><क><ख यह ककार खकार से पव मं 
र विसर्ग के सहश विन्यास होने पर जिह्वामूलीय कहाता है | एवम्‌ 
><प><फ यह पकार और फकार से पूर्व में अर्थविसर्ग सहश विन्यास होने 
पर उपध्मानीय कहाता है | ग्रं ग्र: अर्थात अनुस्वार और विसर्ग सदा 
अच के साथ ही होते हें, “शिरोबिन्दुरनुस्वारः? aa के ऊध्वभाग में 
एक बिन्दु होने से श्रनुस्वार कहाता हैँ, ओर दो बिन्दु आगे आने से 
विसर्ग कहाता है | “सन्मुखे द्वित्रिन्दुर्विसगः? | इति स्थानप्रयस्तविवेकः | 
(क्र ल इति) ऋ-ल का परस्पर सावर्ण्यं जानना । तो बारह लवण के 
हृस्व प्लत एवम्‌ उदात्तादि-मेद ऋवर्णं के साथ मिलाने से ऋ यह तीस 
प्रकार का हो जाता हैं । प्रतीयते-विधोयते इति प्रत्ययः, न प्रत्यय 
ग्रप्रत्ययः | जो विधान किया जाय ग्रर्थात ग्रागम-ग्रादेशादि से किया 
जाय वह प्रत्यय कहाता है, गौर जो आगम-आदेश से जायमान नहीं 
बह्‌ प्रत्यय कहाता है । तो श्रप्रत्यय ग्रण और उदित कवर्गादिक 
पचीस वर्ण सवर्णं के ग्राहक हैं । अर्थात्‌ स्थान प्रयत्न से स्वकीय स्थान- 
 प्रयत्नवाले होते हें । ( त्रत्रवेति ) इसी सूत्र में ग्रण प्रत्याहार का पर 
` णकार से ग्रहण है । 
टि० विधिशाम्ल से कार्य विहित हो जाने पर उसका निषेध निरर्थक हो 
| जायगा, अतः निषेधशास्त्र (सूत्र) का Afra के साथ ही एकत्राक्यत्वेन 
| अर्थ होता है, एवं “नाज्कजञो?? ओर 'तुल्यास्य प्रयत्नं सव्रणम्‌ःका साथ ही 
| पुकवाक्यस्वेन अर्थं होगा तो यह अर्थ होगा--कि अच हल भिन्न तुह्पास्यप्र- 
| यत्न सवणंसंज्ञक हैं । इस प्रकार अच प्रत्याहार से हस्व ही अच जो अक्तर 
| समाम्नाय में पढ़े हैं, उनका ग्रहण होगा, क्योंकि दीघां का आहक अणुदि 
| त्सवणँस्य का अभी बोध ही नहीं हुआ है, जो उसका भी निषेध काता । 
| अत नाज्फलौ से हस्व ही अचों का हल के साथ निषेध होगा, एवम्‌ 
। दोघं अचां का सावण्ये हो ही जायगा। ऐसा मानने पर विश्वपाणिः में 
दो ENGO NG की “विर्य हों जायेंगे वी ही ४१३6 से-अकीर को Kos 
२ 
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यवला द्विधा । तपरस्तत्कालस्य १।१।७०। तन श्रत्‌ इत्‌ इत्यादय घर 


( दीर्घाणामिति ) AT प्रव्याह्ारान्तर्गत AA यह दी भी लिये 
जायगा | भटटोजि ने केवल gali को माना है, टिपण देखो । ह 
( नाज्झलाविति ) ग्रच्‌ हल्‌ ये परस्पर सवण नहीं होते हैं | परं 
हल हल के साथ सवण होते हँ, इसलिये AT प्रत्याहारान्तगंत, य वह 
ये अनुनासिक यँ बँ लँ के साथ सवण होते हैं, अत एवं अनुनासिक श्रौ 
अननुनासिक भेद से य वल ये दो प्रकार के है | l 
CRo इकार मानकर ढकारादेश प्रप्त होता है, तन्निवृत्यथ,आा अच, होता है, तन्निवृत्यर्थ,आ अच, यह आका! A 
का प्रश्लेष करके दोघं आकार शौर अच्तर समाम्नाय में पठित हस्व अच्‌ के म 
हल को छोड़कर सवण शाहकता हैं| अतः आकार के साथ सवण ग्राह ए 
कता न होने से हो ढः की शास नहीं होती है हेयियासो ! हेपिपासो! 
इस महाभाष्य-प्रयोग से प्लुत का भी ग्रहण जानना, यह भट्टोजि दी।क्ञतन क 
ने अपनी यैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी में लिखा है ' “अकः सवर्ण दीघ? 
में कुमारी शेते यहाँ दीर्घ ईकार और शकार का सावण्य होने से प्राप्त दी 
निवृस्यर्थ अच की agaa मान कर उसके प्रत्युदाहरण में अचि किम्‌ कुमारी से 
शेते कहा है । परन्तु कुमारीम्याम्‌ यहाँ दीर्घ ईकार ओर शकार के सावर्ण त्र 
होने से घश्चभ्रस्ज से षत्व हो जायगा। वधभ्याम्‌ में ऊकार वकार है 
सावण्यं होने से लोपो व्योदलि से तोप, भकार उकार के सावण्ये ऐक 
युवाभ्यां में गुण इत्य,दि अनेक स्थलों में दोष हो जायगा, अतः सूत्र 
क्रमानुसारी मात्र ज्ञान नहीं होगा, किन्तु अच पद से भाव्यमान सह 
ग्राहक अझुदित्‌ से दोघं प्लुत युक्त भी लिये जाथँगे । यदि सूत्रज्ञान पे 
पौर्वकालिक मात्र ज्ञान को मानेंगे तो इको गुणवृद्धी में हशि च पे वि 
उत्व नहीं होगा । fa तुल्यास्यप्रयत्न॑ से पूव नान्फलौ उत्पन्न ही नहीं 
हुआ है, तो कैसे एकवाक्यता होगी | यदि निषेध सूत्र की प्रर्त 
करेगा तो प्रतीक्षा के अविशेष होने से सवणंग्राहकता की भी रती 


A जा la KS kuah eh; TAA aga ig झा 
SE An ' ज्ञ।नपूवेक oe च 
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१ घण्णांरसंच्चा | *वृद्धिरादेच्‌ १।१।१। अदेङ्‌ गुणः ।१।२।२ अदर्शनं 
र (an इति ) “तपरः यहां पर “तः परो यस्मात्‌? यह बहुत्रीहि और 
तात्परः तपरः? यह षष्ठी तत्पुरुष विनिगमना विरह से दोनों प्रकार का 
९ समास होता है | तो तकार है पर --ग्रग्रमाग में जिसके इस अर्थ से अत्‌- 
एङ गुणः? में अत्‌ पद से केवल हस्व ग्रकार उदात्त श्रनुदात्त स्वरित मेद 
से अनुनासिक ओर ञ्रननुनासिक अत्‌ यह छ प्रकार के श्रकार का ग्रहण 
_. करता हैं। ओर “तात्‌ परः? इस पञ्चमी समास से ए-्रो-यह दीर्घ ही 
क लिया जायगा, प्लुत नहीं । श्रत एव रामा ईशः इस चतुर्मात्रिक के स्थान 
भै में त्रिमात्रिक प्लुत गुण नहीं होगा । क्योंकि गुणसंज्ञा द्विमात्रिक दीर्ध ही 
ह एकार की है । यदि पञ्चमी तत्पुरुष नहीं मानेंगे तो द्विमात्रिक दीर्ध आकार 
आर द्विमात्रिक दीध ईकार मिलकर चतुर्मात्रिक होता हैं, परंतु चवुर्मात्रिक 
| कोई वण नहीं हें अतः ग्रगत्या चलुर्मात्रिक के स्थान पर त्रिमात्रिक हो 
l 4 जायगा, अतः तन्निवृत्त्यथ पञ्चमी तत्पुरुष भी माना हे | 
१ ( वृद्धिरिति) aa ऐच बृद्धि: | तः परो यस्मात्‌ इस बहुब्रीहि समास 
री से छु प्रकार का दीर्ध आकार और तात्पर: इस पञ्चमी समास से दोघे ऐ 
खं श्रो इनकी वृद्धि संज्ञा है । 
 (श्रदेङिति ) श्रत्‌ एङ गुणः । पूर्ववत्‌ उक्त समासों से अत्‌-छ प्रकार 
ऐका हस्व अकार और एड़ छु प्रकार का दीर्घ ए ओ इनकी गुण संज्ञा है | 
व्र, (श्रदशनमिति) किसी पदार्थ--वस्तु के न देखने पर उसको लोप कहते 
GRI यहाँ प्रकरण प्राप्त वणों का ग्रहण होगा । श्रतः वर्णों का अमाव 


| र Ro १. बृद्धि रिति | “अलुवाद्यमनुकत्वेव, न विधेयञ्चुदीरयेत्‌? तो यहाँ 
विधेप्रवृद्धि पद पूवं में केसे हो सकता है P 

ह उत्तर - मङ्गलार्थेक वृद्धि पद्‌ है, व्याकरण अन्थ-यष्टाध्य़ायी के 

[रमम में मङ्गलाथेक बृद्धि शब्द को कहा है, यह शिष्ट संप्रदाय है कि 

k वेध्ननिवृश्यर्थ nga को करे, बृद्धि पद उन्नति रूप मङ्गल का बोधक है 
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लोपः | १।१।६०। *भूबादयो धातवः ।१।३।१। प्राग Aan द 
1१9५६ । इत्यधिकृत्य | चादयो5सत्त्वे ।१।४।४७ । प्रादयः ।१।४ 

उपसर्गा क्रियायोगे ।१।४।५६ । गतिश्च । १।४।६० | प्रादयः क्रि | 
योगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञाश्र स्युः । प्र परा श्प सम्‌ श्रु श्रव निस्‌ ह 


RSS aana 


व्याकरण शास्त्र में लोप कहाता हैं, जैसे संयोगान्तस्य लोपः, संयोग मे 
पद्‌ के अन्त में विद्यमान अक्षर का लोप-श्रभाव | E 
( भूवेति ) वा? का अथ है क्रियावाचक | भू--पद स भू शनम 
आदि पद का ग्रर्थ है इत्यादिक | तो यह अर्थ होगा कि क्रियावाचई 
इत्यादि शब्द धातु संज्ञक होते हे | SA सत्ता ग्रथ में भू शब्द, बृ. 
अर्थ में एध शब्द इसी प्रकार से सर्वच जानना | घ् 
(प्रागिति) रीश्वरात्‌ प्राक्‌ , अधिरीश्वरे? सूत्रोक्त रीश्वरे मात्र का Í 
है। अर्थ स्पष्ट है अधिरीश्वरे सूत्र से पूर्व तक निपात का अधिकार म 
अर्थात्‌ इस सूत्र से आरम्म कर अग्रिम सूत्रों से जो कहा जायगा ग्रा 5 
रीस्त्ररे सूत्रपयंन्त वह निपात संज्ञक होगा । क्योंकि इस निपात पद्‌ | : 
अधिकार है | (चादय इति) सच्च माने द्रव्य । श्रसस्व-दरव्य अर्थ से| ` 
रिक्त ग्रथ में विद्यमान चादिक-निपात संज्ञक हों । क्योंकि निपाताः! * 
अधिकार है | ( प्रादय इति) प्र परा इत्यादिक भी निपात संज्ञक हों | 
(उपसगी इति) क्रियायोगे उपसर्गो: | प्रादयः की अ्रनुवत्ति ( 
र्थ स्पष्ट है । क्रिया के योग होने. पर अर्थात्‌ धातु के साथ प्र ' 
होने पर प्रादिक उपसर्ग संज्ञक होते हैं (गतिश्च) और प्रादिक 1 । 
संज्ञक भी होते हैं | प्रादिकों का परिगणन करते हैं | प्र परा इत्याहि 
ये प्रादिक-उपसर्ग, भिन्न २ क्रिया के साथ हो भिन्न २ aA ` 
कहते हैं | जैसे हम हरणे, हरणार्थक हृधातु के योग में प्रहार, AÉ 
टि» १. भूतेति । “भूमुमिरचला5नन्ता” यहाँ भ की धातुसंज्ञा! 
नहीं होती ? | 
C-O. Prof. Satya उरभ्र पाह नहीं नह जि Ganggtri न 
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0 दुस दुर्‌ वि आड नि ग्रधि ग्रपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप एते ; 
९ प्रादय: | *नवंति विभाषा ।१।१।४४ । स्वं रूपं शब्द्स्याशब्दर्सज्ञा 
के) ११0६८ । येन विधिस्तदन्तस्य ।१।१।७२। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा 


॥ संहार, विहार इत्यादि | एवं लप धातु में, प्रलाप, अपलाप, संलाप। भू धातु 
ग में प्रभव, पराभव, संभव, अनुभव, उद्धव, अमिमव इत्यादिक विलक्षण 
ग्रर्था की प्रतीति होती है । कोई उपसर्ग को द्योतक और कोई वाचक 
मानता है । 
इ. (नवेति)नवा इति विभाषा | न का ग्रथ निषेध, वाका श्रथ 
वृ. विकल्प, निषेध और पाक्षिक विधि-कार्य इसकी विभाषा संज्ञा है | (स्वमिति) 
| शब्दस्य स्वं रूपम्‌ , शब्द का अपना रूप लिया जायगा, अर्थात्‌ कार्य 
गद विधान में शब्द की वर्णानुपूर्वी का ग्रहण है, जैसे “जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ! 
A में जरा शब्द का ग्रहण है । परंतु श्रशब्दसंज्ञा । न शब्दसंज्ञा 
गरा अशब्दसंज्ञा | शब्द शास्त्र-व्याकरण शास्त्र, उसमें कही गयौ संज्ञा के 
| अतिरिक्त, ada व्याकरण शास्त्र के संज्ञा वाचक का स्वरूप नहीं लिया 
ग्रा जायगा | जैसे “शेषो घ्यसखि” से घि संज्ञा, धै डिति? से घि संज्ञक 
,। इकारान्त उकारान्त का ग्रहण होगा, घि शब्द का नही । 
|' (येनेति) विशेषण तदन्त की संज्ञा हो, ओर अपने स्वरूप की भी 
| 2८ १, प्रश्‍न--निषेध और विकल्प अर्थात्‌ निषेध और पाक्षिक कार्य 
प्र पदों के नाम से विकल्प क्‍यों कहते हैं ! तात्पय यह कि--नित्य कार्य प्राप्त 
d होने पर पाक्षिकविधि, और नित्य निषेध प्राप्त होने पर पाक्षिक निषेध होकर 
हि निषेत्र विकल्प सिद्ध हो ही जायगें तो फिर “वा विभाषा” ऐसा ही सूत्र 
pil क्यों नहीं किया ! 
ह| उत्तर--जहाँ एक ही सूत्र से विधि और निषेध दोनों करना है 
- वहाँ नहीं होगा । जैसे--चिज्रुहि-इति, यहाँ “अप्लुतवदुपस्थिते! इससे ` 
p अप्लुतवद्गाव प्राप्त है, और चिनुहि इदम्‌ यहा अप्राप्त है अत; atata 
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स्यात्‌ स्वस्य च रूपस्य | समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः | उगिद्वरंग्रह्न : 
व्यम्‌ । विरामोऽवसानम्‌ ।१।४।११० | परः सन्निकषः संक्ति 
१।४।१०६। सुप्तिङम्तं पदम्‌ ।१।४।१४। हलोऽनन्तराः संयोगः १।१। ˆ 


संज्ञा हो, (समासेति) समास विधि में और प्रत्यय विधि में तदन्त ग्रह! 
| होगा | अर्थात्‌ उक्त सूत्र से तदन्त ग्राहकता नहीं होगी । पर 
यह निषेधक वार्तिक उगित्‌ और बणंग्रहण के विप्रय से अतिरिक्त स्था : 
पर लगेगा | उगित्‌ पद से उक्‌ प्रत्याहारान्तगत उ-ऋ-लू-का रह्म 
होता है, तो यह अर्थ होगा, कि उकार ऋवर्ण लुवर्ण ग्रौर वण! 
अक्षर ग्रहण के विषय में यह “समासप्रत्ययविधौ? से प्रतिषेध ब 
होगा | उगितश्च सें उगिदन्त अर्थ होने से सुपचन्ती में नुम्‌ होगा | । 
( विराम इति ) विराम-किसी वस्तु की समाप्ति अर्थात्‌ अभाव | प्र 
में वणा का श्रभाव, उक्त वर्ण के श्रनन्तर फिर वर्ण का आगे, उ 
पद में प्रयोग न हो तो वह श्रवसान संज्ञक होता है । जैसे 'रामार' 
पञ्चम्यन्त रामाद्‌ इस पद्‌ के श्रारे कोई वर्ण उस पद का नहीं है, आ 
यह ग्रवसान कहा जायगा । तो फिर वावसाने से वेकल्पिक चर होगा! 
रामात्‌, रामाद्‌ | ( पर इति ) परः सन्निकर्षः संहिता | परः का ग्रा 
श्रतिशयित, सन्निकर्षः सन्निधिः, किसकी संनिधि इस श्राकाङच्ामे प्रत्यास 
सं वणां का ग्रहण होगा | तो यह अर्थ होगा, कि वणां की भ्रत्य . 
सन्निधि की संज्ञा है, ग्रर्थात्‌ वणा के सामीप्य होने प्‌ 


सन्धि हो | 

( सुप्‌ इति ) सुबन्त और तिङन्त, पद-संज्ञक होते हें । राम ६ 

रामस्‌, यह सुवन्त है, पचतस यह तिङन्त है, अतः दोनों स्थल परर 

सजुधोरु: से पदान्त सकार को रु आदेश होगा, उकार इत्‌, रेफ ब 

विसर्ग | रामः, पचतः | न sl MNS 

Bo १. सुप्तिङन्तमिति । सुप च तिङ च सुसिडौ । सुसिङौ अत्ते, 

यस्येति । सुबन्त और तिङन्त शब्दरूप पदसंज्ञक होते हैं र f 

०-०. Prof पाए, पृहे RRRA O biaa 
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हस्तं लघु १।४।१०। सँयोगे गुरु १।४।११। दीर्घ च ।१।१।१२ । 
इति संज्ञाप्रकरणम्‌ | 


( हलो इति ) अनन्तर-व्यवधान रहित दल्‌, किसका व्यवधान इस 
श्राकाङचा में इल का हल से व्यवधान हो नहीं सकता | तो हल्‌ से 
विजातीये mala स्वर का, तो यह होगा कि स्वर के व्यवधान रहित हल 
संयोग संज्ञक होते हैं, अर्थात्‌ उनकी संयोग संज्ञा होती है । 

हस्वमिति ) हृस्व की लघु संज्ञा है अर्थात्‌ ग्र इ उ ऋ लू, ये हृस्व 
वर्ण लघु कहे जाते हैं | 

( संयोगे इति ) संयुक्त वर्ण के पर रहने पर हृस्व शुरु कहाता है । 
दीर्घ च । और दीं वर्ण भी गुरु कहाता है । संयोग में गुरु भौ कहाता है। 
संयोग में गुरु संज्ञा पूर्व सूत्र से ही हो जायगी । और यदि “संयोगे गुरु” 
से हस्व वर्ण की ही संयोग होने पर गुरु संज्ञा मानते हो, तो “दीघ च? 
सूत्र में पर्व सूत्र की अनुबृत्ति करके संयोग में दीर्घ की गुरु संज्ञा, और च 
ग्रहण से असंयोग में भी दीधे की गुरु संज्ञा है। वस्तुतः दीघ च में 
संयोगे पद्‌ की ग्रनुवृत्ति है । अतः संयोग और श्रसंयोग दोनों स्थलों में 
दीर्घ च से गुरु संज्ञा होगी | पूर्वोक्त सूत्रों की, सूत्र पदों से हो तदथ 
प्रतीति हो जाती है अतः तदर्थ बोधिका वृत्ति निरर्थक है। केवल 
छात्रों का समथ नाशकारिणी है । इति-संज्ञाप्रकरणम्‌ | 
Bo अन्त पद का दोनो से सम्बन्ध होगा, अतः सुत्रन्त तिङन्त, का ग्रहण 
होगा । शब्द शाञ्च का प्रकरण है, अतः सुत्रन्तं तिङन्तं च शब्दरूपं पद 
संज्ञं स्यात्‌ | यह अर्थं होगा । 
| हल इति । हलः यह बहुवचन है, इससे और “संयोग? यह बृहत्‌ 
` तीन अच्तरों की संज्ञा है इससे संप्रोग-ो अदर अच रहित, संयोग 
. कहा जायगा । अतः इषत्‌. करोति में तकार ककार का अच से व्यवधान 
_ न होने पर भी संयोग संज्ञा नहीं होगी, अतः “संग्रोगान्तस्य लोपः? से 
| तकार लोप नहीं होगा। भद्दोजिदीक्षितजी ने 'संयोगान्तस्य जोप: 


न प्र गा Hé रा 
है नोरमा सं संयोगी अन्ते यस्य, संयोग अनत में होने पर लोप होगा Kosi 
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|| 
| 


अथ परिभाषा-प्रकरणस हि 
इको gagi १।१।३। यत्र गुणबृद्धिशब्दाभ्यां गुणबुद्धी त. 
इक इत्युपतिष्ठते । अचश्च १।२।२८। यत्र हस्वादिशव्देः अज्‌ विधी, : 


यते तत्र अचः इत्युपतिष्ठते | १ आद्यन्तौ टकितौ १।१।४६ 1 मिर 
I= : 
अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ | ( इको इति ) बृद्धिरादंच्‌ से वृद्धि पद्‌ ब , 
रौर अदेड गुणः से गुण पद की अनुवृत्ति करके यह शर्थ होगा कि यह २ 
गुणबृद्धिशब्दाम्यां गुणवृद्धी भवतः तत्र इकः इत्युपतिष्ठते । भावार्थ व 
है कि एक गुणवृद्धि पद को विभक्ति विपरिणाम करके तृतीयान्त मानेंगे। : 
इकः यह घष्ठयन्तानुकरण इकस्‌ शब्द का प्रथमा के एक वचन में नपुंख' : 
लिङ्ग का रूप है । “न लुमताङ्गस्य’ से निषेध होने से श्रत्वसन्तस्य० ह| । 
दीर्घ न होगा, तो यह अर्थ होगा । कि जहाँ पर गुण वृद्धि पद 
उच्चारण करके गुणवृद्धि का विधान है वहाँ इकः यह उपस्थित होगा। ' 
अर्थात्‌ वहाँ इक के स्थान में गुण वृद्धि होंगे । जैसे मिदेगु र: मजेईदि ` 
इत्यादिकं में | If 
(अच इति ) ऊ कालोऽब्भूस्र दीर्घ प्लुतः की श्रनुवृत्ति करके पूर्वक 
यह ग्रर्थ होगा | कि-जहाँ हृस्व दीधे प्लुत पदों का उच्चारण कछे ' 
अच्‌ का विधान हो वहाँ Aa: यह षष्ठयन्त उपस्थित होगा | | 
( श्रान्तौ इति ) आदिश्र अन्तश्च आद्यन्तौ | टश्च कश्च टकौ | खौ 
इतौ ययोस्तौ | द्वन्द्व समास के अन्त पर श्रूयमाण पद्‌ प्रत्येक द्वन्द्व समा“ 
सीय पद के साथ सम्बद्ध होगा, अतः यह श्र्थ होगा, कि टकार बिश | 
Ro यह अन्त-प्रहण के सामर्थ्य से समाधान किया है । हस्वे दीघं T 
अचों को ही होंगे, अतः अचश्च सूत्र स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये है | | 
Bo मिदचोऽन्त्यादिति अन्ते भवः अन्त्यः तस्मात्‌ । अन्त पर जो अर, 
= अन्त का अवयव मित्‌ हो । यह अर्थ, आन्तौ टकितौ सूत्र में अन्त प 
मात्र मै स्वस्तित्व प्रतिज्ञामान कर अन्त पद्‌ की ngaa करके पक 


अन्त 
ह मानते हैं, परः पद से भी अत्यन्त समीप agaa मार 
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अथ परिभाषाप्रकरणम्‌-हिन्दी टीका । २५ 


|| 


| चोऽन्त्यात्परः १।१।४७ । १षष्ठी स्थानेऽयोगा । १।४।६। २स्थाने- 
| ऽन्तरतमः ।१।१।५.०। स्थानं च प्रसंगः । ३तस्मिन्निति निर्दिष्टे gae 
षी, १।१।६६ । तस्मिन्निति सस्म्यन्तानुकरणम्‌ | सत्तम्यन्ते निर्दिष्टे सति 


दे आगमादि में इत्‌ है वह ग्राद्यवयव होगा, और ककार जिसके इत्‌ हो 
| वह matata होगा । “यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? इससे यथा- 
त्र संख्येन अन्वय होगा | 
कः ( मिदिति) श्रचः श्रन्त्यात्परः मिदागमः। अच: यह निर्धारण अर्थ 
u में षष्टी है, जातित्व से ्रथवा सौत्रत्वादू एक वचन है । तो यह अर्थ 
a होगा । कि अचों के मध्य में अन्त पर जो श्रच उससे पर-ग्रग्रमाग में 
१ मित्‌ का आगम; उसी के अन्त का ग्रवयव होगा | 
क ( षष्ठी इति ) अयोगा षष्टी स्थाने । स्पष्ट अर्थ है नास्ति योगो यस्याः 
[| अयोगा । जिसका किसी से योग अवयवादि रूपतया संबन्ध न हो वह षष्ठी 
द स्थान में होगी । (स्थाने इति) स्थान का अर्थ है प्रसङ्ग | स्थान होने पर 
| अर्थात्‌ अनेक वर्णों का प्रसङ्ग होने पर सदशतम आदेश होगा | 
क| ( तस्मिन्निति ) “तस्मिन? यह सप्तम्यन्त का अनुकरण है, यह अर्थ 
इति शब्द से प्रतीत हैं, तो यह ग्रर्थ होता है कि सूत्र में सप्तम्यन्त पद 
के निर्देश होने पर सप्तम्यन्त पद से पूर्व को आदेश होगा। जैसे 
“इको यणचि? यहाँ सप्तम्यन्त पद अचि’ यह है, अतः अच्‌ से अव्यवहित 
. पूर्वस्थ इक को यण्‌ आदेश होगा, तो सुधी उपास्यः में सकारोत्तर 
| उकार ग्रव्यवहित नहीं है, अतः उसको वकार नहीं होगा | 


टि० १. षष्ठीस्यानेऽय्रोगा, नास्ति योगः सम्बन्धो यस्याः सा अयोगा, 


1 । सा पष्ठी स्थाने भवति । 


ब. २. स्थाने इति । अन्तरतम पद से अनेक वर्णो' का प्रसङ्ग होने पर 


| 


q अर्थं स्वतः सिद्ध हो जायगा अतः स्थानं च प्रसङ्गः निरथंक है । 


ह| ३. निदिटे इति । निदिष्ट पद में निर है अतः नितराम्‌ यह अर्थ 
है दोगा, अत्यन्तयोग होने पर अर्थात्‌ व्यवधान रहित योग होने पर यह 


> ०अभ होगा) Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


| 


२६ . पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ | 
प्यस्य कार्य dem । तस्मादित्यत्तरस्य ।१।१।६७ | पञ्चम्यन्ते नि 
सति परस्य कार्य YAH | "अल्लो5न्त्यस्य ।१।१।५३ | ङ्ग ॥१॥१७ 
आदेः परस्य ११४५४ । अनेकाल्‌ शित्सवैस्य ।१।१।५५ । स्वति 
CFE 1 5205 les ar ase 


(तस्मादिति ) पूर्ववत्‌, पञ्चम्यन्त का अनुकरण है, तो यहत्र 
होगा कि-पञ्चम्यन्त पद से निर्देश होने पर अव्यवहित पर को कार्य होण 
से उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य, उद्‌ उपसर्ग से श्रव्यवहित TATA कि 
मान, स्थास्तम्म को पूर्वसवर्ण होगा । गहस्थ-उन्नतिद्वस्य' यहाँ कई 
क्योंकि यहाँ उद्‌ से पूर्व स्था पद है । | 

(अल इति) षष्ठयन्त पद्‌ के निर्देश से विधीयमान काय, अन्त्य ग्र 
होगा, श्रर्थीत्‌ श्रन्त में विद्यमान एक वण के स्थान म हांगा | 
(RAR ) ङकार जिसके इत्‌ है वह आदेश भी अन्त में विद्यमा 
एक वर्ण के स्थान पर होगा । 'श्रनङ सो? इत्यादिक उदाहरण है| 
(देरिति) परस्य श्रादेः । पर के स्थान पर विधीयमान कार्य रा 
वर्ण को होगा, अर्थात्‌ “तस्मादित्युत्तरस्यः इससे उपस्थापित पर के स्वा 
पर कार्य उस पर के आदि वणं को होगा । जसे उद्‌ स्थानम्‌ , यहा उ 
से पर स्था का ग्रादि सकार है, उसको पर्व सवण होगा । | 
( श्रनेकालिति ) जिस आदेश में अनेक ( अल ) वर्ण हों ग्र, 
शकार जिसके इत्‌ हो, वह आदेश संपर्ण स्थानी के स्थान पर, श्रथ 
प्रे स्थानी को होगा | जैसे “जराया जरसन्यतरस्याम्‌? से जरा शब्द 
जरस, श्रष्टाभ्य ग्रोश से जस्‌ शस को शिस्वाद्‌ औश इत्यादि | 
( स्वरितेनेति ) स्वरितत्व प्रतिज्ञा से अधिकार-अनुवृत्ति जानना | छै 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ , में उपदेश पद का ज्ञान प्रतिज्ञा से परंपरा र 
होता है ऐसे हो स्वरित ज्ञान भी जानना | | 


१, अल्‌-श्रइउण्‌ के अकार से लेकर हल्‌ सूत्र के लकार पर्वती 


अल्‌ प्रत्याहार है, अतः अल्‌ प्रत्याहारान्तर्गत अन्त्य वर्ण को 4 
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अथ परिभाषाप्रकरणम-हिन्दी टीका । २७ 


नाधिकारः ।१।१।५६ । परनित्यान्तरज्ञापवादानामुत्तरोत्तरं वलीयस्त्वम्‌ | 
असिद्ध' बहिरङ्गमन्तरङ्गे | अक्ृतव्यूहा: पाणिनीयाः | निमित्त विनाशो 
य क स aaa का i 
(परेति) पर-“विप्रतिषेधे ०? इस सूत्र से galat पर बलिष्ठ है, उससे 
नित्य “कृताकृतप्रसज्ञी विधिनित्य:” कार्य करने पर और न करने पर भी. 
जो विधि प्राप्त होता है वह नित्य कहाता है, जैसे तुदति, तद तिप्‌ , गुण 
पगन्तलघूपधस्य से प्राप्त था; परंतु तुदादिभ्यः शः से श॒ नित्य है, क्योंकि 
गुण करने ओर न करने पर भी श प्राप्त है। “श” विकरणागम होने पर 
गुण नहीं क्योंकि तिङ शित्‌० से सावधातुक संज्ञा, सार्वधातुकमपित्‌ 
से ङिद्वत्‌ , कङिति च? से गुण का निषेध, अतः शविकरण नित्य 
होने से बलिष्ठ है श्रौर नित्य से ग्रन्तरङ्ग । क्योंकि “असिद्धं बहिरङ्गमन्त- 
रङ्ग” ग्रन्तरङ्ग कार्य कर्तव्य रहते बहिरङ्ग कार्य असिद्ध है। अन्तरङ्ग 
` “श्ञह्मापेच्षया अन्तरज्ञम? स्वल्प ग्रपेक्षा रखता हो वह ग्रन्तरङ्ग है । और 
“बहपेज्ञया बहिरङ्गम” अधिक अपेक्षा रखने से बहिरङ्ग कहाता है | 
` जैसे उभय शब्द का जस के परे, प्रथम चरमतया०? से विकल्प से 
` सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, और “सर्वादीनि सर्वनामानि? से नित्य सर्वनाम 
संज्ञा प्रास है यहाँ वैकल्पिक संज्ञा विधायक जस्‌ की भी अपेक्षा रखता है, 
ग्रतः बहिरङ्ग है, और 'सर्वीदीनि० यह निरपेक्ष है अतः ग्रन्तरङ्ग है । 
एवं बहिरङ्ग विकल्प की अपेक्षया नित्य संज्ञा ग्रन्तरङ्ग है, अतः “उभये’ 
` यही होगा, वैकल्पिक नहों | 
 ्रन्तरङ्गसेभी अपवाद बलिष्ठ है । अर्थात्‌ पर नित्य अन्तरङ्ग 
` तीनों से अपवाद बलवान्‌ हँ । जैसे दैत्यारिः, श्रीशः इत्यादिकों में 
| अन्तरङ्ग गुण यण को बाधकर अपवादत्वाद्‌ दीर्घ होगा । “निरवकाशो 
| विधिरपवाद:” यदि कहीं गुण कहीं यण्‌ हो जाय तव तो श्रकः सवणें० 
| सूत्र ही व्यर्थं हो जायगा, श्रतः सूत्रारम्मसामर्थ्य ही अपवाद के वलीयस्त्य 
| का बीज है | 


5-0. Pr KETID A कक निजि, इये “विशिष्ट ri AA Kosi 


२८ ५ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


न्मखं दृष्टा तत्पयुक्त कार्य न कर्वन्तीत्यर्थः | इति परिभाषाप्रकरणम्‌ | 
अथ अच्सन्धिः 

इको यणचि १।१।७७। अचो रहाभ्यां ड 5।४।४६ । यरोव 
तर्कणा जिन्होंने नहीं की है अर्थात्‌ निमित्त को विनाशोन्मुख देखक 
तत्प्रयुक्त कार्य को नहीं करते हैं| जसें सेदुषः, यहां पर शस ङसि ङ 
विभक्ति के परे, सेद्‌ वस्‌ शस यहाँ “वसोः संप्रसारणम्‌? इससे वकार ब 
उकार संप्रसारण हो जायगा, यह देखकर तत्प्रयुक्त वलादि को माग्न 
आईघातुकस्येडवलादेः से इट्‌ नहीं करते । वस्तुतः, कृत्तद्धित से प्राति 
पदिक संज्ञा सेदिवस की होगी, इट्‌ रहित सेद्‌ वस्‌ यह संप्रसारण, भसंह' 
आदि की प्रतीक्षा करता हुश्रा इड विधायक ग्राधधातुकस्येइवलाद 
यह कत्र तक ठहरेगा | मसंज्ञाविधायक और इडविधायक दोनों बहिरङ्ग 
परंतु परत्वाद्‌ इड हो जायगा | श्रतः “निमित्तापाये ने मित्तिकस्याप्यपाय/ 


निमित्त के नाश होने पर ada निमित्त की निवृत्ति होने पर नेमित्तिः 
निमित्त के उद्देश्य से ग्राये हुए की भी निवृत्ति हो जाती है, तो वका! 


को उकार संप्रसारण होने पर वलादित्व की निवृत्ति होने से इट की भ 
निवृत्ति हो जायगी । एवं सेदुषः सिद्ध हो जायगा । “निमित्तापा 
नेमिकस्य” यह लोकन्यायसिद्ध वचन है | इति परिभाषाप्रकरणम्‌ | | 

ग्रथ ्रचसन्धिः | हरि-अनुभवः, ऐसी स्थिति में, इको यणचि। 
इकः यण अचि। व्याकरण में “षष्ठौ स्थाने योगा? से स्थान में फ 
मानी जाती है, अतः सृत्रार्थ स्पष्ट है | इक के स्थान में यण हो च. 
परे | इक में रकारोत्तरवतीं तालुस्थानीय इकार को यण में तालुखा 


Yoh हु १. टि० भाष्यकार ने कहा है, "नेमौ रहो द्विव॑नस्थ कार्यों कित 
मित्तमिमौ द्विवंचनस्य, यथा-सर्वे ब्राह्मणा gad, मा 

कौण्डिन्यौ Raua १ नेदानी तौ भुझाते” तात्पये बहे हे, किट 

ये रेक हकार मित्त हैं, अतः ka के कायै नहीं हो सकते है 

इसी का लौकिक दृष्टान्त से समर्थन करते हैं, जेते ब्राह्मणसमूई í 
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अथ अच्सन्धिः-हिन्दी टीका । २६ 


` द्वित्वम्‌ | हर्य्यनुभवः, नह्मस्तिः। अनचि च ।४।४७। यरो वा द्वे स्तः । 


स्थानिवदा देशोऽनल्विधौ ।१।१।५६। अदेशः स्थानिवत्स्यात्‌ । एकः 
वर्णाश्रितो विधिः अलूविधि: । तत्र न स्थानिवत्‌ | अचः परस्मिन्पूर्वेबिधौ 


नीय यकार होगा | पुनः, अचो रहाम्यां इं। यरोश्नुनासिके० से यर्‌ और 


वा पद की अनुद्गत्त होगी । तो यह श्रर्थ होगा--श्रच्‌ से पर जो रेफ 
हकार है, उससे पर यर्‌ को विकल्प से द्वित्व हो, अतः रेफ से पर यकार 


को विकल्प से द्वित्व होगा, एवम-हर्य्यनुभवः हर्यनुभवः | नहि अस्ति | 


पूर्ववत्‌ यण । यहाँ हकार से यर्‌ प्रत्याहार की यकार को विकल्प से द्वित्व 
होगा | नहस्वस्ति, नह्यस्ति | सुधी उपास्यः | पूर्ववत्‌ यण्‌ | अ्रनचि च | 
न Aa ञ्रनच तस्मिन्‌ अनचि | अच को श्रग्न भाग में न होने पर यर 
को विकल्प से द्वित्व होता है । जब अन्न हल्‌ कुछ भी पर नहीं होगा तब 
भी द्वित्व होगा । जसे “रामात्‌? में तकार को द्वित्व । तो यहाँ ग्रच से 
मिन्न यकार परे है, श्रतः पूर्वस्थ धकार को द्वित्व होगा, स्थानिवदिति | 
प्रश्‍न-'स्थानिवदादेशो$नल्विधी? आदेश स्थानी के तुल्य हो, यहाँ ईकार को 
यकार आदेश हुआ है, वह यकार, स्थानी ईकार के सदृश हो जायया, 
अत: ईकार ग्रच परे है, एवम्‌ द्वित्व नहीं होना चाहिये | 

उत्तर-'ग्रनल्विधौ? एक वर्ण के आश्रित जो विधि है वह श्रलू 
विधि कहाती दै, वहाँ स्थानिवद्भाव नहीं होता है। यहाँ एक वर्ण 
ईकार है, तदाश्रित विधि द्वित्वनिषेध विधि है, उसके कर्तव्य में स्थानिवदू- 
भाव नहीं होगा, Aa: द्वित्व हो जायगा | 

पुनश्च-अच: इति । पर निमित्तक ्रच के स्थान पर जो आदेश 
है वह स्थानी के तुल्य हो । स्थानीमूत जो अचू है उससे 
पूर्व बो कार्य कर्तव्य रहने पर | तो यहाँ पर उपास्यः “गतः 


Ro माठरनामा, कौणिडन्यनामा बाह्मण परोसें । तो जो परोसनेवाला है 
चह इस समय भोजन नहीं करता, इसी प्रकार रेफ हकार ड्वि के निमित्त 
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।१।१।५७। परनिमित्तोऽजादंश स्थानिवत्‌, स्थानिभूतादचः पूर्व्य बिन 
कर्तव्ये । इति स्थानिवद्भावे प्राप्ते । न पदान्तद्ठियचनवरयलोपस्म्‌ 
सबर्णानुस्वारदी्जशचर्विधिषु R स्थानिवद्धावनिषेष | 1 
ततो द्वित्वम्‌ | कलां जश भाशा ।८।४।५२। अदशनं लोपः ।१।१।६१ 
संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।९३। पदस्य लोपः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते| 
_ aa aga aa a a TG 6 
उकार है, उसको मानकर AA के स्थानपर आदेश ईकार को यण्‌ खर 
यकार हुग्रा दै, वह स्थानी ईकार के तुल्य हो जायगा । स्थानीभूत बरे 
च ईकार है उससे पूर्व में विद्यमान धकार को द्वित्व करना है| २ 
इस प्रकार स्थानिवद्भाव होने से अर्थात्‌ अच्‌ इकार पर होने से finr 
निषेध प्राप्त होने पर । |z 


(न पदान्त इति ) पदान्त-द्विवेचन-वर प्रत्याहार के परे यलोप- 
स्वर-सवर्ण-श्नुस्वार-दीर्घ-जदा-चर-इन विधियों के कर्तव्य रहने मैं 
स्थानिवदूभाव नहीं होता हं । द्वन्द्व समास के ञ्रन्त पर श्रयमाण विधि. 
पद्‌ का प्रत्येक से सम्बन्ध होगा | तो यह अर्थ होगा-पदान्तविधि, २ 

द्विवंचनविधि इत्यादि | यहाँ धकार को द्वित्व करना हैं, अतः द्विवचनं 
विधि कतव्य रहते स्थानिवद्भाव नहीं होगा, एवम्‌ धकार को द्वि 
हो जायगा | तो सुप पय उपास्यः इस स्थिति में | कलां जश भशि। ए 
झलां स्थान घष्ठी है | तो यह अर्थ होगा । झल के स्थान में जश हो 
भश के परे । श्रतः पूव धकार को दकार हो गया । ( श्रद्शनमितिं) ८ 
अदर्शन-का अर्थ हे न देख पड़ना श्रर्थात्‌ ञ्रभाव | प्रकृत में वणा का २ 
अभाव लोप कहाता हे | | 


( संयोगेति ) संयोगान्त पद का लोप हो । श्रलोन्त्यस्य से अन्त मे ६ 
विद्यमान यकार का लोप प्राप्त हुआ। तब “यणः प्रतिषेधो वाच्यः? र्णः 
के लोप का प्रतिषेध कहना | अर्थात्‌ यण का लोप नहीं होता, इस उक्त | 
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यणः प्रतिषेधो वाच्यः | $ यणो मयो द वाच्ये # उभयत्र यकार- 
विकल्पात्‌ चत्वारि रूपाणि । gga पास्यः | मध्वरिः । धात्रंशः | लाङ्कतिः | 
नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य 51४1४) पुत्रादिनी त्वमसि पापे। तत्परे च [5 


। (यणो इति ) मय्‌ प्रत्याहार से पर यण्‌ को विकल्प से द्वित्व हो | 
- यहाँ मय्‌ प्रत्याहारान्तर्गंत धकार से पर यकार को विकल्प सें द्वित्व हो 
ग गया । श्रतः अनचि च के विकल्पवाले दोनों रूपों में यकार के विकल्प 
जे होने से चार रूप होंगे । जैसे दो धकार दो यकार, १। एक धकार दो 
है यकार २। दो धकार एक यकार ३ । एक धकार एक यकार ४ | इसी 
ल. प्रकार मधु-श्ररिः, मध्वरिः | यहाँ भौ पूर्ववत्‌ चार रूप होंगे। धातृ- 

। भ्रंशः, धात्रंशः। यहाँ रेफ को द्वित्व नहीं होगा, टिपण में कारण 

' कहा है, अत: दो रूप होंगे । लू श्राङ्कतिः, लाकृतिः एक रूप होगा | 
T क्योंकि न कोई श्रच से परयर हैँ ओर नाही मय्‌ से परयण है | 


( नादिन्येति ) पुत्र शब्द को द्वित्व न हो ग्रादिनि शब्द के परे 
आक्रोश निन्दा-गाली शर्थ प्रतीत होता हो । जेसे-हे पापिनि तू पुत्र की 
' खानेवाली, है । यहाँ विरुद्ध ्रनुध्यान-कथन हँ। अतः आक्रोश ह्‌ । 
न एवम्‌, एक तकारवाला ही पुत्र रहेगा, परन्तु जहाँ आक्रोश नहीं होगा 
ल वहाँ द्वित्व होगा ही | ( तत्परे च ) पुत्र शब्द को द्वित्व न हो, ्रादिनी- 
| परक पुत्र शब्द्‌ के परे आक्रोश में । जेसे-पुतरपुत्रादिनी त्वमसि पापे ! | 
' यहाँ पुत्र शब्द को ञ्रादिनीपरक पुत्र शब्द के परे द्वित्व नहीं होगा | 
) पुत्र शब्द का व्यवधान हैं श्रतः पूर्व सूत्र से निषेध सिद्ध नहीं है अतः 
की | यह वातिक हैं | 
(वा हतेति) पुत्र शब्द को हत जग्ध शब्द के परे विकल्प से द्वित्व 
मे 'हो । पुत्र हती, दो तकार | पुत्रहती, एक तकार ।:एवं पुत्नजग्धी, पुत्रजग्धी | 
ee ~~ 
ढु Èo १. पुत्रहती इत्यादि में अनचि च से द्वित्व विकल्प होने से एक 
सीर Sisa rem रूप खिंद्ध। की थे ०फिर०भहि)/ सासिका प्र ० क्ियां @yaan Kosh: 
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त्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे | वा हृतजग्धयो:% | पुत्त्रहती पुत्रहती wé 
, जग्धी पुत्रजग्धी । त्िप्रश्रतिषु शाकटायनस्य ८|४।४० | इन्नद: इन = 
राष्ट्रम्‌, राष्ट्रम्‌। सवत्र शाकल्यस्य GILLA अर्कः, ब्रह्म ६ 


A SS था | q 


BER SE ON र 
(त्रिप्रमतीति) तीन प्रभतिक अर्थात्‌ तीन चार जब हलू हो तब शा 
टायन के मत से द्वित्व नहीं होगा, ada पाणिनि के मत से द्वित्व JE 
जायगा, इस प्रकार वैकल्पिकत्व सिद्ध ही है फिर वैकल्पिक के लिये। 
पद की ग्रनुवृत्ति नही करना, इन्द्रः, राष्ट्रम्‌ | É 
( सर्वत्रेति ) शाकल्य के मत से सब जगह द्वित्व नहीं होगा | श्र 
समान वर्ण जहाँ द्वित्व करने पर रहेंगे वहाँ द्वित्व नहीं होगा | ऋ 
® 5 ` MAN fa E 
ब्रह्मा | परंतु पाणिनि मत से ग्रचो रहाभ्यां से द्वित्व होगा | is 
( दोघीदिति ) आ्राचार्बों के मत से दीघ से पर वर्ण को द्विल्व बस 
होगा | दात्रम्‌, पात्रम्‌ । अचाय के मत से धात्रंश: में भी 88 
नहीं होगा । दि 
( हलो इति ) हर्यतुभवः, में 'ग्रचोरहाभ्यां दे? यकार द्वित्व करने! त्र 
वैकल्पिक इस सूत्र से लोप होने पर और द्वित्वाभाव में एक यकार त्र 
रूप सिद्ध हे, फिर सूत्र का फल कहते हें | ्रादित्यो देवता अस्य ३ 
विग्रह में आदित्य शब्द से 'दित्यदित्यादित्य०? इससे ण्य प्रत्यय, ई 
से णकार इत्‌, यस्येति च से ञ्रकार का लोप, आदित्य य इस अवस्था प 
“gelani यमि लोपः? हल्‌ से पर यम का लोप हो, यथाक्रम ब 
प्रत्याहार के परे | तो यहाँ हल्‌ प्रत्याहदारान्तर्गत तकार है उससे 4. 
मत्याहारान्तगत यकार हे उसका लोप हो जायगा यमण्य प्रत्यय का |= 
DN प 2 UCT अस 
Ro “सिद्धे सति आरभ्पमाणो विधिनिग्रमाय भवति? 
ते” सिद्ध होमे पर 
विधि कही जाती है वह नियम करती है । तो यह वात्तिक नियम करे 
कि पुत्र शब्द को क्त प्रत्ययान्त शब्द के परे द्विव हो तो हत आर ब 
शब्द के परे ही हो, आक्रोश में ही हो, तो पुत्रगतः, सें अथवा पुत्र 
भी पुत्रगत अथवा पु 
यहाँ भी आक्रोश न होने पर यथार्थ कथन में ्विस्व नहीं होगा। Para 
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प़दीर्घादाचार्याशाम्‌ =।४।५५ दात्रम्‌, पात्रम्‌ | हलो यमां यमि लोपः 
है =।४।६४ श्रादित्यो देवता श्रस्येतिं ञ्रादित्यम्‌ हविः । एचोऽयवायावः 
q ६1१1७८ हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः | यस्मिन्‌ विधिस्तदा दावलग्रहणे | 
_ वान्तो यि प्रत्यये ६।१।६८ यकारादौ प्रत्यये परे ्रोदोतोरवावौ स्तः | 


Mi arena, नाव्यम्‌ | गोर्यूतौ छन्दस्युपसंख्यानम्‌ । अ्रध्वपरिमाणे च | गव्यूतिः। 


म परे है | तो इस सूत्र का फल हर्यनुभवः में नहीं हैँ, क्योंकि लोपामाव 
ओर द्वित्व में दो यकार होंगे, एवम्‌ द्वित्वाभाव ओर लोप में एक यकार 
होगा । किन्तु उक्त प्रक्रिया से आदित्यम्‌ में एक यकार का होना फल है । 

रग 

(एचो इति) एच-ए श्रो ऐ श्रौ इन को श्य्‌ श्रव्‌ ग्रायू आव हों 
अच के परे | हरे-ए | यहाँ एकार को अ्रय्‌ इत्यादिक चारों प्रात हुए, अत 
“यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? समानाम्‌ श्रनुदेशः यथासंख्यं भवति | 
नं समस्थानियाँ का अनुदेश, अर्थात्‌ जितने स्थानीय हों उतने ्रादश 

ह# अथवा निमित्तादि कारण हों तो यथासंख्य से होंगे, प्रथम को प्रथम 
द्वितीय को द्वितीय इत्यादि संख्या से होते हैं। तो यहाँ एकार को ग्रय 

ने; ओकार को ञ्रव, ऐकार को ग्राय और औकार को श्राव होगें । एकारको 

Uza ; हरये । विष्णो-ए, ओकार को अव विष्णवे | न-ञ्रकः, ऐकार 

$ को आय , नायकः | पौ-अकः, कार को आव पावकः | 
इ. (यस्मिन्निति) जिस अल के ग्रहण में अर्थात्‌ जिस सप्तम्यन्त एक अक्षर 
बा के ग्रहण में जो विधि ग्रारम्भे की जाती है वह तदादि अलू का ग्रहण 
इ'करती है । जैसे गोविंकारः, गाय के दुग्धादि का विकार इस ग्रथ में 
गोपयसोर्यत्‌ से यत्‌ प्रत्यय, गो यम्‌ इस अवस्था में । 

a ( वान्तो-इति ) सप्तम्यन्त एक वर्ण यकार के ग्रहण होने से यह अर्थ 
होगा, कि-यकारादि प्रत्यय के परे ओकार औकार इनको वान्त आदेश 

रब अव आव हो । वान्त आदेश ग्रोकार कार को ही होते हैं, अत 

कार आकार स्थानी का ग्रहण हो जायगा, गव्यम्‌ | नौ यम्‌ , नाव्यम्‌ | 
wi (गोयूँतौ इति ) गोशब्द से यूति शब्द पर रहने से ओकार को वेद 


gp 00 EN ga न अक फक mmg 
हि टिप्पण-गव्यम्‌ नाव्यम्‌ में यचि भम? से भसंज्ञा होने पर लोपः शाक- 
FELAN जहरी होगा, bolection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 
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घातोस्तन्निमित्तस्येब ६।१।८० । TA, लाव्यम्‌ । TA 
शक्यार्थे ६ ।१।८१ TAH, जय्यम्‌ | क्रय्यस्तंदर्थ ६1१1८२ | R 


में बान्तादेश होता हे, गो यूतिः, ओकार को अबू | गव्यूतिः । Tatah 
के परिमाण ग्रर्थ में गोशब्द के ओकार को “वान्त” hi आदेश होता है! 
गो-यूतिः गव्यूतिः । गव्यूतिः का अर्थ दो कोश मार्ग । “गव्यूतिः तर 
्रोशयुगम्‌?? इत्यमरः | è 

(धांतोरिति) लव्यम्‌ , लो-यम्‌ ARNAR से य प्रत्यय, गुण । R 
में लूघातु 'श्रोरावश्यके? से ण्यप्रत्यय, Rra “रचो ङ्शिति? से वृद्धि| 
लौ-यम यहाँ दोनों प्रयोगों में घातोस्तन्निमित्तस्येव, धातु के एच्‌ को श्र 
झोकार औकार को यदि वान्तादेश हो तो तन्निमित्तक अर्थात्‌ यकार इ 
मानकर ओकार श्रथवा ग्रौकार हुश्रा होगा, तो वान्तादेश होगा श्र 


नहीं | लव्यम्‌ , यहाँ यकार को मानकर गुण श्रोकार हुआ है, MN, 
यहाँ णित्‌ यकार को मानकर श्रौकार वृद्धि हुई है | लाव्यम्‌ । 

( क्षय्येति , शक्य श्र्थ मे व्य जय्य होते हैं, अर्थात्‌ क्षि-जि-धातुः 
शक लिङ च” से यत्‌ गुण WA, जे-यम्‌, AIT ANA था। 
निपातनात्‌ शक्य AÀ में अ्रय आदेश | चव्यम्‌ , जय्यम्‌ | और जहां शक ` 
अर्थ नहीं होगा वहाँ “ग्रह कृत्य तृचश्र” से यत्‌ , गुण । क्षेयम्‌ जेयम्‌ रहेंगे 

GAR) तदर्थ मे कऋरस्य होता है। तदर्थ शब्द का निर्वचन यह 


टिप्पण--प्रश्‍न साहात्म्यम्‌ में तकार से पर मकार का लोप क्यों 
होता, यम्‌ प्रत्याहार का यकार परे हे । 

उत्तर-यथाक्रम से यम्‌ के आगे यम्‌ परे होने पर लोप होतारँ 
अर्थात्‌ यकार के आगे यकार, वकार के वकार इत्यादि । तो यहाँ मकार 
लोप कतंब्य में यदि मकार होता तो लोप होता, यहाँ यकार 
लोप नहीं होगा । 

प्रश्न-अयादिकों के यकार की हलन्त्यम्‌ से इत्संज्ञा, तस्य 
से लोप क्यों नहीं होता । उ०--यकार वकार के उच्चारण साम्य से वो 

० नहीं होता | अन्यथा इनके आदेश में उच्चारण व्यर्थ हो जायगा । 
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प्रक्र्यथीय इदं तदर्थम्‌ । क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्ध्य आपसरो प्रसारितं 
रम्‌ | क्रेयमन्यत्‌ | क्रयणाईमित्यर्थः | लोपः शाकल्यस्य ८1२1१६ | 


सम E नाकामा सास तालमा ~ न 
तस्मै ग्रर्थम्‌ , तदर्थम्‌ । प्रकृत सूत्र में, क्री धातु वेचने अर्थ में है, किसी द्रव्य- 


घान्यादि से ग्रथवा धनादि से विनिमय करना हो, तो तदर्थ--विनिमय- 
करने के लिये यही होगा, अर्थात्‌ वेचने के लिये ही होगा वहाँ अप्राप्त क्री 
धातु के एकार को निपात से य्‌ ग्रादेश होगा। क्री-अचो यत्‌ से यत्‌ 
प्रत्यय, गुण । प्रकृत सूत्र से य्‌ क्यम्‌ | और जहां तदर्थ नहीं है, ` 
किन्तु अपने लिये है और आग्रह से परिचित को बेच देता है तो वहाँ 
ग्रयादेश नहीं होगा, AÈ छृत्यतृचश्च से यत्‌ , ववत्‌ गुण, क्रेयम्‌ | 

(लोप इति) अ्रवणंपूर्वक पदान्त के यकार, वकार का शाकल्य के मत 
से लोप हो, Tala पाणिनि के मत से न हो, एतावता स्वतः वैकल्पिकत्व 
फलित होता है । हरे- इह, इस श्रमस्था में "एचोऽयवायावः से अया- 
देश, “लोपः शाकल्यस्य’ से यकार लोप | हर-इह, पक्ष में हरयिह | 

प्रश्‍न--यह होता है कि हर इह यहाँ यकार लोप के अनन्तर गुण 
क्यों नहीं होता ? j 


कि CC ag aaa a ०० ० ka Wan `~ ` ` A 
जागा से “वान्तोय प्रत्यये? से अवादेश सिद्ध ही था फिर 'घातोस्तन्नि- 


~ 


A ~ è 
WAY सूत्र क्यों किया ? उत्तर है कि--'सिद्धे सति आरभ्यमाणो 
r IN n [a] १1 शट 
घिनियमाय कर्पते? कार्य प्रयोगाठि की सिद्धि सूत्र से रहते हुए फिर 


z c ~ A 
भी जो विधि का अर्थात्‌ कार्य विधायक सूत्र का आरम्भ-निर्माण करते हैं 
वह नियमार्थे होता है। यहाँ उसका फल ओयते। आड उपसर्ग- 


~ 


आ उयते आद्गुणः । आयत, आाडजादीनाम्‌ । आटश्च से वृद्धि | 


TET गकार निमित्तक ओकार ओकार नहीं है अतः अन्‌ आउ नहीं होंगे | 

S में अवादेश करने पर लोपःशाकल्यस्य से, अथवा “हलिसर्वेषाम? 
माण मे नहीं होत! १, छान्दसत्वात्‌ लोप नहों होता. है, अध्वपरि- 
माण में संज्ञाभज् भय से लोप नहीं होता । अथवा गोयू'तौछन्दसि& 


मै a É 
५ आकार के पूर्व मे वकार का प्रश्‍लेष करके उस aas वकार के सामर्थ्य 


>0 मास, E E A बकारप्की/ लोग नहीं शेता 0/99116051 


(2-0. ह irag सूत्र E nggjere Gang ay 


३६ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


अवर्णपूर्वयोर्यवयोवी लोपोऽशि परे । पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८1३1१ । अधिकारोऽ 
यम्‌ | इति लोपस्यासिद्वत्वान्न सन्धिकायंम्‌ | हर एहि, हरयेहि | विष्ण 
विष्णविह | श्रिया उद्यतः, श्रियायुद्यतः, शुरा उत्कः, गुरावुत्क: | 


उत्तर-पूर्वत्रासिद्दम्‌ , पूर्व में कार्य कर्तव्य रहते, ` अर्थात्‌ इस सूत्र 
से पूर्वोक्त सूत्र के द्वारा कार्य के कर्तव्य में इस सूत्र के अनन्तर सूत्र में 
किया हुआ कार्य अथवा इस सूत्र के अनन्तर पठित सूत्र असिद्ध हो, सूत्र 
की श्रसिद्धता से कार्य स्वतः असिद्ध हो जायगा | प्रकृत में हय इह इस 
स्थिति में लोपः शाकल्यस्य से यकार का लोप किया है, वह, यकार का 
लोप इससे पूर्व-श्रथीत्‌ पूर्वत्रासिद्धम्‌ से पूर्वस्थ किसी सत्र से कोई कार्य 
कर्तव्य रहने पर इस पूर्वत्रासिद्धम्‌ के अनन्तर सूत्र से किया हुश्रा का 
असिड हो जायगा । मानो वह कार्य हुआ ही नहीं है, तो पूर्वत्रातिद्वम्‌ 
यह ग्रष्टमाध्याय द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है, अतः इससे पूर्व सवासात 
ग्रध्यायस्थ सूत्र से क्रियमाण कार्य होने पर पूर्वत्रासिद्धम्‌ के अनन्तर तीन 
पादों से किया हु्रा कार्य असिद्ध हो जायगा | श्रतः हर इह यहाँ छु 
अध्यायस्थ आद्‌ गुणः से गुण कर्तव्य रहने पर त्रिपादीस्थ अष्टमाध्याव 
द्वितीयपादस्थ लोप:शाकल्यस्य से किया हुआ यकार का लोप ग्रसिद्ध है 
मानो यकार का लोप ग्रादगुणः की दृष्टि में हुआ ही नहीं है किंतु यकार 
उपस्थित है, श्रतः अव्यवहित अच नहीं परे हँ किन्तु यकार का व्यवधात 
है अतः गुण नहीं होगा । हर इह | एवम्‌ , विष्णो इद्द एःचोयवायाव 
से ओकार को अवू, पूर्वोक्तवत्‌ वकार का लोप । विष्ण-इह, पक्ष मे विष्णु 
विहृ । पूर्वत्रासिद्धम्‌ से वकार का लोप असिद्ध है, अतः गुण नहीं होगा, 
एवम्‌ श्रियै उद्यतः आयादेश, यलोप, श्रिया उद्यतः, श्रियायुद्यतः | 
गुरौ-उत्कः, गुरा उत्कः, गुरा-चुत्कः, आवादेश, वलोप । वलोप श्रसिंद है 
अतः गुण नहीं होगा | | 

“अधिकार; इति? । पूर्वेत्रासिद्धम्‌? यह अधिकार सूत्र है । छ प्रकार बे 
भेदापन्न सूत्र हैं “संज्ञा च परिभाषा च, विधिनियम एव च । अतिदेशो* 
धिकारश्व षडविधं सूत्रलक्षणम??, अधिकार सूत्र अपने स्थल पर शाब्द बो" 


इह्‌, 
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एकः पूर्वपरयोः ६।१।८४ इत्यधिकृत्य | आदू गुणः ६1१८७ | 
उपेतः, रमेशः, गङ्गोदकम्‌ । उरण रपरः १।१।५१ । ऋयोगे अर इति, 
लुगोगे अल इति गुणः । अचो रहाभ्यां द्वे इति धकारस्य द्वित्वे | भरो 
झरि सवर्णे ८।४।६५। इति धलोपः | लोपद्विच्वाम्याम्‌ एकधम्‌ ; R, 
(एक इति) इसका अग्रिम प्रत्येक सूत्र के साथ संबन्ध होगा, तो श्रादूगुणः 
इत्यादिकां से गुण इत्यादिक पूर्व पर के स्थान में एक, दोनों से मिलकर 
होगा। उप-इन्द्रः, A गुणः, कण्ठस्थानीय श्रकार तालुस्थानीय इकार 
मिलकर, “एदेतोः कण्ठतालु? कणठतालुस्थानीय एकार गुण होगा, 
उपेन्द्र, रमा-ईशः, रमेशः गङ्गा उदकम्‌ , आकार उकार के स्थान पर, 
ग्रोदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ कण्ठोष्ठस्थानीय ओकार गुण होगा । गङ्गोदकम्‌ | 
(उरणिति) डः श्रण्‌ रपरः, उः यह त्र शब्द का षष्ठी के एकवचन 
का रुप है, ग्रर्थ स्पष्ट है, ऋ के स्थान पर जो ग्रण-ग्र-इ-उ आदेश होंगे 
वे रपर, र जिनसे पर है ऐसे आदेश होंगे, कृष्ण-ऋद्धि:। अकार से 
TAREN परे है Ha अकार ऋकार मिलकर अकार गुण, उरण 
रपर: से रपर अर! होगा । और लू के स्थान मे an AT होगा | 
क्योंकि ऋ लू का सावर्ण्य है, अतः उ: पद से ऋवर्ण लूवर्ण इन दोनों 
का ग्रहण होगा । तो कृष्णर दुधिः, इस स्थिति में 'अ्चोरहाम्यां द्वे? से 
धकार द्वित्व | क्योंकि द्वित्वविधायक अचोरहाभ्यां दे की दृष्टि मे कलां जश 
झरि से उत्पन्न दकार असिद्ध हैं ग्रतः धकार को द्वित्व | 
— (मरो इति) झर का लोप हो, सवर्णं झर के परे | तो रकार से पर 


पी इससे पूर्व, सवा सात अ्रध्यायस्थ कार्य करने पर इससे पर त्रिपादी 
असिद्ध है, और त्रिपादी सूत्रों में भी पूवत्रासिद्धम्‌ प्रत्येक सूत्र में अनुवत्यं- 
श होकर, पूवंत्र कर्तव्य रहने पर यह असिद्ध होगा, इस प्रकार प्रत्येक 

पाद्स्थ सूत्रों के साथ अर्थ करेगा, तो पचन्‌, पठन , विद्वान्‌ , 


सार दिकों में त्रिपादिस्थ ८1२1७ । से नलोप करने पर उससे पर 


l सर ८ 
> Bag 8 गोमि An "तत पान्त नकार, Kos 


= ` प्राणिनीयसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


Pran, इष्णद्धिः | यण इति पञ्चमी मय इति षष्ठीति पत्ते ककारस्या 
वित्वे तवल्कार इत्यत्र रूपचतुष्टयम्‌ । वृद्धिरेचि ६१८८ | TR, 
गङ्गौघः, देवैश्वर्यम्‌ , ऋष्णौत्करव्यम्‌ | एत्यधत्यूठ्सु ।£1८& ।६ उपति 
भर प्रत्याहारान्तर्गत धकार का लोप हांजायगा, झर प्रत्याहारान्तगंत 
धकार परे है, तो, द्वित्व लोप के विकल्प से तीन प्रकार के चार रा 
होंगे, जैसे लोप हो और वैकल्पिकत्वात्‌ द्वित्व न हो तो एक धकार (३) 
लोप भी न हो और द्वित्व भी न हो तो दो धकार (२) अथवा दित्व म॑ 
हो और लोप भी हो तो दो धकार (३) यहाँ दूसरे तीसरे प्रकार) 
समान दो धकार के रूप हैं और द्वित्व हो परंतु लोप न हो तो तीन धका! 
(४) इस प्रकार एक धकारात्मक दो धकारात्मकु,दोरूप प्रकार भेद से, एइं 
त्रिघकारात्मक ये तीन प्रकार के चार रूप होंगे | तव लूकार: यहाँ पूर्वा 
प्रक्रिया से लपर_ ग्रल्‌ गुण होगा, अ्रनचिच से वैकल्पिक लकार दिल 
दोनों में “यणो मयो दवे वाच्ये' यण से पर मय को द्वित्व हो | यण्‌ प्रला 
हारान्तर्गत लकार से पर मय प्रत्याहार के ककार को द्वित्व हो जायगा। 
तो दो लकार ककार (१) एक लकार एक ककार (२) दो लकार द 
ककार (३) दो ककार एक लकार | इस प्रकार चार रूप होंगे | 
(बृद्धिरिति) आद्गुणः से अकार की अनुबृत्ति | अवर्ण से एच पर र 
पर वृद्धि एकादेश हो | कृष्ण-एकत्वम्‌ , पूर्ववत्‌ अकार एकार मिलकेर फ़ 
वृद्धि होगी कृष्णैकत्वम्‌ | एवम-गज्ञा-ओघ:, गंगौघः | देव-ऐशवयम्‌, 
देवैश्वर्यम्‌ | कृष्ण-औत्करव्यम्‌ , कृष्णौत्करव्यम्‌ | À 
(एतीति) बृद्धिरेचि से एच को अनुवृत्ति, यस्मिन्‌ विधि: से aak 
: अहण शर्थ सष्ठ है । एजादि, एति, एभति और ऊठ आदेशात्मक > 
शब्द पर रहने से वृद्धि एकादेश हो । उप-एति, एवम्‌ , STA 


टिष्पण--कृष्णेकत्वस्‌ इत्यादिको में त्रिमात्रिक, गङ्गौघः इत्यादिको 
चतुमांत्रिक के स्थान पर त्रिमात्रिक प्लुत आदेश नहीं होगा। क्योंकि 
न्तरतमः में तमप्‌ ग्रहण से स्थानक्कत आन्तये अन्य आन्तयों से वहि 


` ° 


f e पूर ¢ ` गोः IN 
C-O. Prof. त Yo aim Coet DERN o SERE LAE होगा. ९१७ 
का A 


aleg जानना | 
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उपैधते, nila: | अचादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । श्रक्षौहिणी । स्वादिरेरिणोः 
हरः, खैरी “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌? स्वैरिणी | 
प्राह व्य पेष्येषु । प्रौहः, प्रौढः । श्र्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम | 

` 


दोनों स्थलों पर वच्यमाण "एकि पररूपम्‌? से पर रूप प्राप्त था। ' 
उसको ्रपवादत्वात्‌ बाधकर वृद्धि होगी । उपैति, उपेधते | s: | - 
रात बृद्धि का विधान है | प्रवाह शस्‌ ङसि ङस के परे वाह ऊठ 
से वकार को ऊठ्‌ | संप्रसारणाच्च से उकारे आकार मिलकर पूर्वरूपे 
उकार, उक्त सत्न से वृद्धि । gE: | 

(अन्तादिति) अच्‌ शब्द्‌ से ऊहिनी शब्द पर रहने पर पूर्व पर 
के स्थात में बृद्धि एकादेश हो । श्रक्त-ऊहिनी । अकार ऊकार को एका- 
देश वृद्धि औकार हुई । अक्षौहिणी । 

( स्वादिति ) स्व शब्द से ईर ईरिन्‌ पर रहने पर बृद्धि एकादेश 
हो। स्व इर: | अ्रकार ईकार को एकादेश ऐकार होगा, स्वैरः, एवम्‌ , 
ga, स्वैरी । जीलिङ्ग में “प्रातिपदिकम्रहणेलिङ्गविरिष्टस्यापि- | 
हणम प्रातिपदिक ईरिन्‌ के ग्रहण में स्रीलिङ्ग बोधक डीप्‌ विशिष्ट 
खैरिणी शब्द का भी ग्रहण होगा | अतः स्वईरिणी, यहाँ आकार 
इकार को एकादेश ऐकार वृद्धि हुई, स्वैरिणो | 

' (प्रादिति) प्र शब्द से ऊह-ऊढ-ऊदढि-एष-ऐष्य पर रहने पर वृद्धि 
हो। ऊहादि तीन में अप्रास बृद्धि का विधान है और एष, एष्य में 
एङि पररूपम्‌ से पररूप ग्राप्त था उसको ्रपवाद्त्वेन बाधकर वृद्धि 
होगी । प्रौहः, प्र-ऊढः, प्रौढः । प्र-ऊढवान्‌ यहाँ भी इससे बृद्धि होता 
चाहिए | क्योंकि जैसे ऊढः में ऊढ है, वैसे ही ऊढवान्‌ शाब्द में मी 
RAR, विमाग करने पर ऊढ शब्द पर है, अत॑ः वृद्धि प्राप्त होती है । 
नही उत्तर--नियम यह है कि अर्थवान्‌ के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण 

होता है | वह घातु का क्त प्रत्यय में ऊढ यह बनता है, उस 

ह के अहण में निरर्थक ऊवतु प्रत्यय का र्घा श का ग्रहण नहीं 

TI उदवान्‌ सार्थक है, तदन्तर्गत उसका भाग निरर्थक ही है। , 
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प्रोदवान्‌ | प्रौढिः, प्रषः प्रैष्यः । ऋते च तृतीयासमासे । सुखेन कत, 


` सुखार्तः | प्रबत्सत्रकम्बलवसनार्णंदशानामृणे । प्राणंम्‌, वत्सतराराम 


arda, दशाणंः। उपसर्गादृति धातो ।६।१।६१ । उपाच्च 
प्राच्छंति । अन्तादिवच्च 1६१८५ | एकादेशः पूर्वस्यान्तवत्‌ , परस्या 
दिवत्‌ च । पदान्तत्वात्‌ । खरबसानयोर्विसजेनीयः ।८।३।१५। शी 
एवम्‌ , प्रौढिः, प्रेष, प्रैष्यः में एङि पररूप से पररूप प्रात था उसमे 
बाघकर वृद्धि होगी | (ऋते इति) तृतीया समास में ऋत शब्द पर होगे 
से पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है, सुखेन-क्रतः समास | सुख ऋत 
इस स्थिति में आकार वृद्धि: । बृद्धिरादेच्‌ से आकार वृद्धिसंज्ञक है 
कण्ठ स्थानीय रकार ऋकार के स्थान पर आकार वृद्धि, उरण रपर 
से रपर आर होगा, सुखात: | ग 

AR) प्र-वत्सतर-कम्बल-वसन-कऋणु-श्रौर दशन शब्द से ऋण शब्द 
के पर रहने पर पूर्वपर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो । TAM, 
प्रारमित्यादि, (उपेति) । श्रवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि घातु पर होने 
पर पूवपर के स्थान में वृद्धि हो, आद्गुणः से आत की अनुवृत्ति है। 
वह उपसर्गात्‌ का विशेषण है । अत: ्रवर्णान्तात्‌ र्थः होगा । “तिं 
यह घाती का विशेषण है, अतः “यस्मिन्‌विधिस्तदादावलूग्रहणे” ग्रह 
ग्रहणे ससम्यन्ते विशेषणीभूते यो विधिरारभ्यते स तदादौ बोध्य:” यहां 
सप्तम्यन्त एक वर्णाश्रित रूप ऋति यह है और वह धातौ का विशेषण है, 
अतः ऋकारादौ धातौ यह ad होगा, ma: पूर्वोक्त अर्थ होगा| 
एवम्‌ उप ऋच्छति | श्रकार ऋकार को आकार वृद्धि, उरण रपरः ते 
रपर | उपाच्छुति र एव प्र- च्छुति < à विसा 
क्यों नहीं होता है i क सात यश 
ताम्यां तुल्यम्‌ ग्रन्तादिवत्‌ , पर्वपर को जो एकादेश होता है वह मम 
से पूव के अन्त के तुल्य और पर के आदि के तुल्य हो, तो यहाँ उपे 
प्र के ग्रन्तवत्‌ होने से पदान्त रेफ को | 


(खरिति) खर प्रत्याहार के परे और अवसान में पदान्त रेफ ai 
C-O. “गे हो, यहाँ आहाराला a BE अहे दै pAg तवे 
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विस प्राप्त । उभयथक्छु क्तरि चर्षिदेवतयोरिति निद्देशान्न विसर्गः | 
उपशौँशैव घातोराक्षेपे सिद्धे धाताविति योगविभागेन पुनव द्विविधीयते | 
तेत ऋत्यक इति पाक्षिकः प्रक्कतिमावोऽत्र न भवति | वा सुप्यापिशलेः । 
६१६२ प्राषैमीयति, प्र्षमीयति । प्राल्कारीयति प्रल्कारीयति | एङि 


प्रान्त रेफ को विसर्ग प्राप्त है, परन्तु उभयोक्तषु ।८।३।८। कर्तरि- 
चर्षिदेवतयोः ।३।२।१८६। यहाँ उभयाक्रृक्षु में कर्तरि च ऋषि में 
गण का पर होने पर ककार षकार के परे रेफ को विसगं नहीं देखते हैं, 
रतः पाणिनिसूत्ननिर्देश से जानते हैं कि एकादेशानन्तर जायमान 
रेफ का अन्तवद्भाव अथवा पदान्तत्व नहीं होता है, अतः विसर्ग नहीं. 
होता है | पुनः प्रश्‍न होता है, उप ऋच्छति, इस स्थितिं में वच्यमाण 
कत्यक:? सूत्र से प्राक्षिक प्रकृतिभाव क्यों नहीं होता १, 
उत्तर-“उपसर्गाः क्रियायोगे? १।४।५६. से उपसर्ग संज्ञा धातु के योग में 
ही होगी | अतः उपसर्ग पद से ही धातौ ग्रा जायगा, फिर धातौ ग्रहण 
विभक्त होकर पुनवृ द्वि का विधान करेगा । “उपसर्गात्‌ ऋकारादौ धातौ | 
वृद्धिखजान्य:? उपसर्ग से ऋकारादि धातु के परे वृद्धि ही हो, अन्य कुछ 
न हो ग्रतः ऋत्यकः से पाक्षिक प्रकृतिमाव नहीं होगा | 
(वेति) वा-खुपि-आपिशले? पूवोक्त उपसर्गीहति धातौ की ग्रनु- 
बृत्ति हे । एवम्‌ श्राद्गुणः से, आत्‌ , वृद्धिरेचि से वृद्धि | तो यह अर्थ 
होगा, ग्रवर्णान्त उपसर्ग से अकारादि “सुबन्त धातु पर होने से विकल्प 
पे वृद्धि हो,“श्रापिशलि नामक आचार्य के मत से”) ऋषभम्‌ श्रात्माक्रब न 
इच्छति, ऋषभीयति | प्र-ऋषभीयति यहाँ सुबन्त ऋकारादि ऋषभीयति 


धातु परे है अत: विकल्प से आकार वृद्धि | उरण रपरः से रपर | 
पराध॑भीयति | पक्ष में ्राद्गुणः से गुण, पूर्ववत्‌ रपरे | प्रषभीयति । 


* शलृवणेयोमिथः साव्यं वाच्यम्‌” से सुबन्त लुकार के परे भी 
पकृल्पिक वृद्धि होगी | “प्र-लुकारीयति | ॐ रडि होगी । -म-लृकारीयति । पूर्वपर को ग्र को आकार बृद्धि, उरण 


रिप्पण--वा ग्रहण से वैकल्पिक सिद्ध था फिर आपिशलि अहण 
> वैषा है, घल्य़ aR हेंजमिनकी nafi galama 1001 Gyaan Kosi 
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पररूपम्‌ ।६।१।६४ प्रेजते, उपोषति । इह वा सुपीत्यनुवर्त्य 
व्याख्येयम , तेन । एङादौ सुब्धातौ वा ! उपेडकीयति, उपैडकीयति 
प्रोघीयति प्रीघीयति । एवे चानियोगे । क्वेव मोक्यसे । अचोऽन्त्यादि टि 
खरः से र प्रत्याहारान्तयंत रेफ-लकार दोनों के ग्रहण होने पर 
सावण्यौत्‌ लपर श्राल वृद्धि होगी, माल्कारीयति। पक्ष में अल गुण | 
होगा, प्रल्कारीयति | 
(एडीति) एङि पररूपम्‌ , अर्थ स्पष्ट है। ्रवर्णान्त उपसर्ग से 
एङादि घातु के परे पूर्व पर के स्थान में पर रूप हो । प्र--एजते । वृद्धि 
प्राप्त थी उसको बाधकर ञ्रकार एकार के स्थान में पर-एकार का रूप हो 
जायगा । प्रेजते । एवम्‌, उप-श्रोषति | उपोषति | उप-एडकीयति। 
एङि पररूपम्‌ से नित्य पररूप प्राप्त था, अमिमत बृद्धि नहीं होगी। 
उपैडकीयति प्रयोग नहीं होगा, अतः “वासुप्यापिशलेः? सूत्र से वासुपि को 
अनुवृत्ति कर, एङि पररूपम्‌ की आवृत्ति कर, एङि वासुपिं पररूपम्‌, 
ऐसा पढ़ैंगे तो यह ग्रर्थ होगा, “श्रवर्णान्तादुपसर्गीदेङादौ सुब्धातौ वा 
पररूपम्‌” | श्रवर्णान्त उपसर्ग से एङादि सुबन्त घाठ पर रहने प 
विकल्प से पररूप हो, तो जहाँ पररूप होगा वहाँ उपेडकीयति, पक्ष मे 
वृद्धिरेचि से वृद्धि होगी, उपेंडकीयति | एवम्‌ प्र-ग्रोधीयति TE 
होने से, प्रोधीयति, पक्त में बृद्धि होगी, प्रौधीयति | 
( एवेति ) नियोग-श्रवधारण । भ्रन्ययोगव्यवच्छेदत्वेन निश्चय | 
'त-नियोगः अनियोग: | श्रनिश्चय श्रर्थ में ग्रवर्णान्त से एव शब्द प 
रहने पर पूर्वपर के स्थान में पररूप हो, छ एब, केव । कहाँ भोजन करोगे 
कहीं स्थान नहीं है | नियोग-निश्चय श्रथ में बृद्धि होगी । ममैवेदम्‌ । 
(अच इति। aa: यह निर्धारण ग्रथे में षष्ठी । जातित्वात्‌, एक 
वचन | अन्त में जो होता है वह न्त्य कहाता है, अन्त्यः आदि 
'तत्‌ अन्त्यादि | तो यह श्रर्थ होगा कि अचों के मध्य में अन्त्य जो श्र 


है वह जिसकी आदि में है वह समुदाय टि संज्ञक हो मनस इषा, प्त. 
C-O. Prora शथीदिव वठ अवीर} ह कीर नरि कोर 
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10१5४ । शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम | ध । तञ्च टेः। शकन्धुः) 
gig, सीमन्तः, मनीषा, हलीषा, पतञ्जलिः । श्राक्ृतिगणोऽयम्‌ 
mare; | ओत्वोष्ठयोः समासे वाङ । स्थूलोंतुः, 'स्थलौतुः । बिम्बोष्ठ:, 
बिम्बौष्ठः | ओमाङोश्च QUEL | शिवायोनमः । शिवेहि । अव्यक्ता- 


“है है, श्रतः श्रत्‌ अस की टि संज्ञा होगी, परन्तु शक, हल इत्यादिको में 
ग्रकार की नहीं होगी । टीक है, परन्तु यहाँ “व्यपदेशिवदूभाव है, जैसे 
किसी के एक ही पुत्र है, वही ज्येष्ठ है, वही कनिष्ठ; है । इसी प्रकार 
ही ञ्रकार अन्त्य है, और वही अन्त्यादि हैं | 

(शकेति) शकन्ध्वादिक शब्दों में पररूप होता है और वह “टि” 
के स्थान में होता है। अर्थात्‌ पर्वत टि और पर के स्थान में 
पररूप एकादेश होता है | शक-अन्धुः, कर्कश्रन्धुः | सवणं दीं 
प्राप्त था, टि को पररूप हो गया | शकन्धुः, कर्कन्धुः । ALAT: | 
यहाँ ईकार ग्रकार श्रचो में अन्त्य अच मकारोत्तर अकार है, वह नकार 
के-श्रादि में है, अतः उस श्रन्‌ की टि संज्ञा होगी, और शकन्ध्वादिषु 
से टि--अन्‌ को पररूप होगा | एवम्‌ सीमन्तः। इसी तरह मनस- 
ईषा ग्रस ग्रौर ईकारको मिलकर, मनीषा | पतत्‌ श्रज्ञलिः, पतञ्जलिः | 
यह शकन्ध्वादि श्राकृतिगण है, प्रयोग के अनुकूल शकन्ध्वादि में मान- 
लेना चाहिए | जैसे--मृत-अ्णडः । मृतण्डः । शकन्ध्वादित्वात्‌ , 
खण्डः | तद॒त्य मार्तण्डः | 

(ओत्बोष्ठेति) आत्‌ की अनुवत्ति दै | वर्णं से श्रोतु--अथवा श्रो 
शब्द्‌ पर रहने पर पर्व पर के स्थान पर समास होने पर पररूप विकल्प 
mi । tawa; । स्थलोतुः । पक्ष में स्थलोतुः । एवम्‌, विम्बोष्ठ 

| 


(ओमाडोरिति अ्रवर्ण से ओम अथवा आङ पर होने से पृवे पर 
के स्थान में पररूप हो । शिवाय-ग्रो-नमः, वृद्धि प्राप्त थी, पररूप हो 


गया | शिवायनमः | एवम्‌, आ-इहि, एहि । शिव-एहि । वृद्धिको 
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नुकरणस्यात इतो ।६१।९८ पटत्‌ इति, पटिति । एकाच्चो न& 
श्रदिति। चाम्र डितस्यान्त्यस्य तु वा । ६।१।६६। तस्य परमात्र डित्‌ 
८।१।२ | पटत्पटेति । पत्ते । कलां जशोऽन्त ८1२1२६ । पटत्पटदिति| 


(व्यक्तेति) श्रव्यक्तस्य ्रनुकरणम्‌--श्रव्यक्तानुकरणम्‌ | तस: 
अ्व्यक्त--जो स्फुट- स्पष्ट नहीं है, ग्रर्थात्‌ ध्वन्यात्मक शब्द, उसे 
अनुकरणात्मक शब्द के ग्रत्‌ से इति पर रहने पर पूर्व पर के स्थान मे 
पररूप हो, तो पटत्‌ के ग्रत्‌ भाग को और इकार के स्थान में इका 
हो गया । ग्रज्झीनं परेणसंयोज्यम-ग्रच्‌ से रहित टकार पर इकार है 
संयुक्त हो गय़ा । पटिति । एकाच इति | एक AA वाले अव्यक्तानु 
करणात्मक शब्द के श्रत्‌ भाग को पररूप नहीं होगा । श्रत्‌ इति। 
यहाँ ग्रव्यक्त--ध्वन्यात्मक श्रत्‌ शब्द है उसके अनुकरण में श्रत्‌ क्र 
पररूप नहीं होगा | 'झलां जशोऽन्ते? से दकार, अदिति | 

(नाम्रो ° इति) श्राम्रे डितस्य न, आम्रडित के श्रत्‌ को पररूप 7 
हो | किन्तु न्त्यस्य तु वा । ग्रन्त्य वर्णं को विकल्प से पररूप हो। 
ma डित? क्या होता है-( तस्येति) तत्‌ शब्द पर्व का परामश है। 
अत: “सवस्य ४? सूत्र के द्रे शब्द का ग्रहण होगा, तो यह श्रर्थ होगा- 
उस द्वित्व का परखूप श्राम्रोडित कहाता है | पटत्पटत्‌ इति, यहां 
द्वितीय पटत्‌ ग्राम्र डित है, उसके श्रत्‌ को पररूप नहीं होगा 
अन्त्य “त्‌? को और इकार को विकल्प से इकार होगा, आदगणः 
गुण, पटत्पटेति | पक्ष में | झलामिति | पदस्य ।८।१।१६। से पदश्य गै 
अनुवृत्ति | पदान्ते कलां जशः स्थुः । पद के अन्त में विद्यमान भशं 

` को जश्‌ हों। तो यहाँ झल प्रत्याहारान्तर्गत तकार को 'लूदुलसातं 

तालु तालु स्थान साम्य होने से जग प्रत्याहारान्तर्गत दकार होगा! 
पटत्पटदिति । 
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अकः सवणे दी: । ६।१।१०१ | दैत्यारिः, श्रीशः, विष्णदयः | अति 
ह सवणे ऋ वा 1६ । होतृकारः | लृति सवर्णे लू वा । # | होत्लृकार 
लुकारस्य दीर्घीभावात्‌ , पक्षे सावर्ण्यात्‌ ऋकारः | होतकारः । एङः 
पदान्तादति ६१।१०६ । Raa, विष्णोऽव । सर्वत्र विभाषा गो 


पनामा रका राडार ारररुारणणराण > त स 

(अकः इति) | AE से सवण पर रहने से पूर्व पर को दीर्घ एका- 
देश हो | देत्य-अरिः । दंत्यारि:। इसी तरह, श्री--ईश विष्णुः 
उदयः | यहाँ भी दीध होगा | होतु--ऋकार: । “ऋति सवणे आवा? 
श्रक से सवण ऋकार पर होने से विलक्षण “ऋ? आदेश हो । ऋ का 

णं ऋ ही है, अत: ऋ से ऋ पर होने से द्रिमात्रिक हस्व क्र आदेश ' 

हो | इस वातिक से विलक्षण “क्र? इस प्रकार का माना है। पक्ष में 
श्रकः सवण से दोध, होतकारः। एवम्‌, होतृ-लृकारः | यहाँ 'लूति 
aÜ लुवा? से लृ आदेश, दोत्लुकारः । इन वार्तिकों से जायमान ऋ लू 
में वैलक्षण्य यह है, कि ऋ आदेश के आदि माग में दो रेफ लू में दो 
लकार होते हैं | परंतु इस प्रकार का आदेश कल्पना मात्र गम्य है, 
व्यवहार में नहीं | केवल ऋ अवश्य तद्नुगामी है, परंतु आदेशगत 
विलक्षण “क्र” व्यञ्जन के साथ लिखा भी नहीं जा सकता । 'लूतिसवर्णे? 
के पक्ष में ्रकः सवणें० से दीर्घ लुकार है नहीं अतः ऋ लु के सावणर्य 
होने से दीर्ध लू के स्थान पर दीर्घ ऋ होगा | होतकारः | 

(एङः इति) पदान्तात्‌ एड: अति पूर्वरूपम्‌ | पदान्त एङ से हृस्व 
अकार पर होने से पूर्व पर को पूर्वरूप हो | ्रति तपरकरण से तावन्मा- 
निक केवल हस्व लिया जायगा। हरे अव, विष्णो-ञ्व | पृवरूप हो 
गया | हरेऽव, विष्णोऽव | 

(सवत्र-इति) यजुष का अधिकार है, सर्वत्र पद से ऋग यजुष । लोक- 

रिप्पण--भट्टोजि दीक्षितजी कुमारी-शेते यहाँ दोघं ईकार और 
शकार का सावण्ये मान कर दोघनिव्रृस्परथ॑ अचि को अनुइत्ति मानते 
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६।१।१२२। इति प्रकृतिमावः गो अग्रम्‌ , गोऽग्रम्‌। अवङ्सकोटायनस 
६।१।९२३ | श्रतीतित्रिबृत्तम्‌ , अचीतिसंवध्यते । “गवाग्रम्‌ | इन्द्र च।| 
६।१।२,। गवेन्द्रः । व्यवस्थितविभाषया गवाक्ष: ॥ अथ प्रकृतिभाव: | 
प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ।६1१।१२५। एदि कुष्ण३ अत्र गौश्चरति। 
चेद सब का ग्रहण होगा | एङ_ पद की ग्रनवृत्ति है, अतः यह ग्र 
होगा । एडन्त गो शब्द को लोक और वेद में सब जगह विकत रे 
प्रकृतिमाव हो । प्रकृति स्वरूप की स्थिति हो कुळ भी पूर्वरूप श्रवादि 
आदेश न हो, गो श्रग्रम्‌ , ऐ ही रहेगा । पक्ष में एङ:पदान्तादति 
। से पर्वरूप गोऽग्रम्‌ | ह. 
^ (अवडिति) । गो अग्रम्‌ , इस स्थिति में श्रवङ स्फोटायनस्य? पूर्वा 
सूत्र से गोः पद की अनुव॒त्ति होगी, स्फोटायन के मत से गो शब्द क्र 
ग्रवड आदेश हो, अच के R) “ङिच्च? सूत्र से अन्त्य ग्रोका 
को अ्रवादेश होगा, किन्तु अनेकालूत्वात्‌ सर्वादेश नहीं होगा। श्र 
सवरों० से दीर्ध, गवाग्रम्‌ | अच के परे अवादेश होने से गवोदकम्‌ यहां 
गो-उदकम्‌ , श्रबादेश, आद्गुणः, गवोदकम्‌ , गवेश: इत्यादि Ra 
होते हैं । 
(इन्द्रो इति। । इन्द्र शब्द के परे गो शब्द को अवड आदेश हो। 


पूर्वसूत्र से अवङ्‌ आदेश सिद्ध ही था फिर यह सूत्र नित्य अवडः आदेश 
विधानार्थं है । taq, यहाँ व्यवस्थित विभाषानुकूल नित्य अवादेश 

होगा | “व्यवस्थित विभाषा?” वह कहाती है, जो लच्य-प्रयोग के A 

विभाषा हो | एवम्‌ प्रयोगानुसारी अवङ्‌ आदेश है, तो जहाँ पाणिगि 

- को भी अवङ्‌ आदेश अभिमत वहाँ नित्य, और जहाँ पाणिनि बै 
श्रमिमत नहीं किन्तु स्फोटायन को ही अ्रभिमत वहाँ वैकल्पिक | ऐप 

स्थिति में इन्द्र च सूत्र मन्दप्रयोजन है | गो श्रच्षः, नित्य श्र 

आदेश । सवण दीघ। गवाक्ष: | अब प्रकृतिभाव कहते हैं । प्रकृतित 

ही यथावस्थित शब्द रहेंगे अर्थात्‌ सन्धिकार्यं नहीं होंगे । | 
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हरी एतौ । इको5सवण शाकल्यस्य SETA ।६।१।१२६ | चक्रि त्र 
aAA | य समासे ह # । वाप्यश्वः । सिति? नष | पाशवम्‌ । ऋत्यकः 
[६११२४ । ब्रह्म ऋषिः, ब्रह्मर्षिः | न समासे इतीह न सम्बध्यते | सत्त 


श्र स्पष्ट हैं | प्लुतसंञ्चक और परग्रह्मसंज्ञक अच के परे नित्य प्रकृतिभाव 
से रहे; अथीत्‌ सन्धिकार्य-यणादिक नहीं होंगे । जेसे-एहि कृष्ण अत्र 
यहाँ वच्यमाण दूरादुते च से प्लुत संज्ञा है, हरी-एते यहाँ ईदू देत्‌ से 
ngal संज्ञा. हे, प्रकृतिभाव होने से दीर्घ यण नहीं होंगे | 

(इक इति) । "एङः पदान्तादति? से पदान्त की अनुवृत्ति है। पदान्त 
इक को श्रसवण्‌ अच्‌ के परे विकल्प से हृस्व समुच्चित प्रकृतिभाव हो | 
ग्रर्थात्‌ उस इक्‌ का प्रकृतिभाव होगा, और उसे हस्व भी होगा, चक्री 


रत्न, विकल्प से हस्व समुच्चित प्रकृतिभाव होने से चक्रि अन्न, पच्च में 

, इकोयणचि से यण्‌ । चक्रथत्र । न समासे। समास में हस्वसमुच्चित 
प्रकृतिमाव नहीं होगा । वाप्याम्‌-शरश्चः, सप्तमी तत्पुरुष समास विभक्ति 
का लुक्‌ , वापी-अश्व:, हृस्व समुच्चित प्रक्गतिमाव नहीं होगा । पर्शूनां 
समूहः, “पश्व एस वक्तव्यः? से शस आदि वृद्धी । “सिति च से पद्‌ 
सञ्चा | पदान्तत्वात्‌ विकल्प से हृस्व समुच्चित प्रकृतिभाव प्राप्त था, नहीं 
SA, यहा “सिन्नित्यसमासे शाकलप्रतिषेधो वाच्यः? यह वार्तिक हैं 
WE प्रतिपचत्यर्थ विभाग करके दो वार्तिक कहे हैं | 


(ऋतीति) | ऋत्‌ यह तपर है ग्रतः हृस्व का ग्रहण होगा, हृस्व 
ऋकार के परे अक को हस्व समुच्चित प्रकृतिभाव हो | ब्रह्मा ऋषि 


आकार को हस्व और प्रकृतिमाव हो गया । ब्रह्म ऋषिः, पच्च में गुण 

À: | यहाँ ऋत्यकः से हस्व प्रकृतिमाव. समास में भी होगा, क्योंकि 

सिन्नित्यसमासे शाकलप्रतिषेधो वाच्यः में शाकल पद है, अतः “इको 

TU से जहाँ ga प्रकृतिभाव प्रात होगा वहाँ वातिक निषेध करेगा, 

री नही | सत च ते ऋषयः । सप्तऋषीणाम्‌ ¬` पतच ते ऋषयः। ससक्रषीणाम्‌, षष्ठी बहुवचन, हस्व, 
= 


टप्पण--ससशब्द में हस्व को हस्क करने का क्या फल हे सूत्र पजन्य- 


वेत्‌ 
देयक ई ल दीन समान आ हळ शी ही न्वे सी), Kosi 
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ऋषीणाम , सतर्षीणाम्‌ | वाक्यस्य टे; प्लुत उदात्तः ISIRO | 
अधिकारोञ्यम । प्रत्यमिवादेड्शूद्र । ५।२।३। मो आगुष्मा 

देवदत्त३ | स्त्रियां न । 4 भो ग्रायुप्मती भव गार्गि। नाम गोत्रं वा या 
प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रेव प्लुत इष्यते । नेह आयुष्मानेधि | 


प्रकृतिभाव, सत्ऋषीणाम्‌ , नित्यसन्धि प्रात थो, पच में सतर्षीणाम्‌। 
गुण, रपर । 

(वाक्यस्येति) | यह श्रधिकार सूत्र है, अ्रतः प्छुत संज्ञा जो क्‌ 
वाक्य के टि की प्लुत संज्ञा होगी और वह उदात्त होगी । 

(प्रत्यमीति) | श्रमिवादन के वाद जो आशीर्वाद दिया जाता है क्‌ 
प्रत्यभिवादन है, आधुनिक प्रथा के सदृश दोनों अभिवादन नहीं कणे 
हे, अस्त | अशूद्ध विषयक जहाँ प्रत्यमिवादन हो अर्थात्‌ आशीवाद देना 
हो वहाँ वाक्य की टि की प्लुत संज्ञा हो। प्रथम ग्रशूद्र-ब्राह्मणारि 
देवदत्त प्रणाम करता है, उसके प्रत्यमिवादन में आशीर्वाद देता है 
तो यहाँ वाक्य देवदत्त के ग्रन्त्य अकार को उदात्त संज्ञक प्लुत संश 
-होगी | 

(स्त्रियां न) । यह वार्तिक है । kas में प्रत्यभिवाद होने पर “यु 
संज्ञा नहीं होगी यहाँ स्रीवाचक गार्गि है, तो इसकी प्लुत संज्ञा नहीं होगे 
आयुष्मती भव गार्गि। “हे गार्गि ! आयुष्मती भव, यह ग्राशीर्वार 
प्रत्यभिवाद है | 

(नामेति) | नाम अथवा गोत्र जहाँ प्रत्यभिवाद वाक्य के अन्त 1 
होगा वहीं प्लुत होगा, अन्यत्र नहीं, यह माष्यकारादि संमत इष्टि षी 
तो आयुष्मान्‌ एधि । यहाँ वाक्य के अन्त पर “एथि? यह क्रिया है, नाग. 
अथवा गोत्र वाचक नहीं है | ्रतः प्लुत नहीं होगा । 

(भो इति) भो शब्द अथवा राजन्य-क्षत्रिय वाचक, अथवा वि 
É वैश्य वाचक शब्द जहाँ प्रत्यमिवाद वाक्य के अन्त पर होगा वहाँ वार्ध 
-0. Pror aka कीती” विश से" होगी? ऐचि/ भी; eg ?शब्द l 
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रो राजन्यविशां वेति वाच्यम्‌ #। ्रायुष्मानेषि भोः एधीन्दरव्म ३न्‌ । 
af एव ३ तयोरेव प्लुतः। दूराद्धूते च ।८।२।८४ सक्तून्‌ 
पित्र देवदत्त ३। हेहेप्रयोगे हैहयोः ।५।२।८५। हे ३ राम | 
yaa । गुरोरत्रतोऽनम्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ ।८।२।८८ | 
दे३वदत्त, देवद३त्त, देवदत्त ३। प्राचामिति योगविमागात्सर्वः प्लुतो 
पट, चत्रियदै,पालितबैश्यहै। aO 

(दूरादिति) दू र से हूत-बुलाने के अर्थ में प्लुत संज्ञा होगी । देवदत्त 
पुकारनेवाले से दूर है, अतः वह पुकारता है, आगच्छ देवदत्त, 
सक्तून्‌ पिव यह दूसरा वाक्य है अथवा दूर से नदी आदि के दूसरे तट 
से पुकार कर कहता है, वयं सक्तून्‌ पिवामः, त्वमपि सक्तून्‌ पिव देवदत्तर, 
यहाँ तकाराकार की प्लुत संज्ञा हो गयी | 

(है दे इति) है ्रथवा हे शब्द के प्रयोग में इनंकी ही प्लुत संज्ञा 
होगी, अन्य की नहीं । वच्यमाण गुरोरनतो० से ga संज्ञा सिद्ध ही थी 
फिर इससे जो प्लुत संज्ञा का विधान किया वह नियंमार्थ होगा, इससे 
हे राम | में मकाराकार की नहीं होगी | हे अच्युत में गुरोरनुतो० से 
एकैकग्रहण से अकार की होगी, हे? के एकार की नहीं होगी, अतः पूर्व- 
रुप हो जायगा | नियम होने से इनके प्रयोग में इनकी ही होगी अन्य की 
नही, तो हे ग्रच्युत में एकार की प्लुत संज्ञा, प्रकृतिमाव होने से qå- 
रूपादि नहीं होंगे । 

(गुरोरिति) प्राचीन आचायोँ के मत से ऋ वर्ण रहित अर्थीत्‌ ऋः 
को छोडकर अन्य, अनन्त्य बणोँ की अर्थात्‌ जो अन्त में विद्यमान नहीं 
भी हों उन गुरुसज्ञक वणो की और अपि शब्द से अन्त्य वर्ण की भो 
SE एक की प्लुत संज्ञा हो, एकैक ग्रहण से जब एक की प्छुत संज्ञा होगी 
प दूसरे की नहीं होगी । 

संयोगे गुरु दीर्घ च से गुरुंज्ञक जानना | देवदत्त ३ | यहाँ वकार 
ऊ संक नहीं है, अतः उसके अतिरिक्त पर्याय से अन्य बणों की प्लुत 
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विकल्यः | अप्लुतवदुपस्थिते ।८।२।१२८। उपस्थितोऽनार्षं इति शब्द: | 
सुश्लोक ३ इति, सुश्लोकेति | वत्करणात्‌ , अग्नी इति । gamy 
र पद्‌ को पृथक्‌ करेंगे | प्राग प्रयाफ पद को पथक करी प्राग ग्राचायो के मत से प्लुत हो ऋ श्र 
के मत से नहीं, तो सब प्लुत वैकल्पिक होगा | है हे प्रयोग से नियम १ 
बिधान है, अतः उनका वैकल्पिक प्लुत नहीं होगा | 
(अप्छुतेति) यह उपस्थित शब्द-अनार्ष इति शब्द का वाचक 
जैसे सुश्लोक ! ३ यह तैत्तिरीय का प्लुत संज्ञक है, पद काल के अब 
में उससे परे इति शब्द का प्रयोग पदकार करते हैं, श्रुतः पदकार ऋ 
नहीं हैं, इससे अनार्ष इति शब्द है, उसके परे प्छुत संज्ञक सुश्लोक क 
अप्लुत के समान हो जायगा इससे आदूगुण: से गुण हो जायगा। 
सुश्लोकेति | 
(बदिति) प्रश्न यह होता है, कि ग्रप्लुत होने में अथवा के सपा 
होने में क्या अन्तर है! क्योंकि सन्धिकार्यं हो जाने पर जो क्ल 
अप्लुत समान हुआ है उसका तो श्रवण है नहीं, तो अप्लुत ही १ 
विधान क्यों नहीं करते ! यह ठीक है परंतु जहाँ सन्धि नहीं हुई इ 
प्लुत का श्रवण नहीं होगा । जैसे--श्रग्नी-इति । यह अग्नी यहाँ द्विव 
है, श्रतः इैदू देद्‌ द्विवचनम्‌ से प्रय संज्ञा है । और संबोधन द्विवचनार 
अग्नी का अनुकरण है, तो प्रग्ह्माश्रित प्रकृतिभाव होने से सन्धिका 


टिप्पण--फ्या पूर्वोक्त qai से विहित प्लुत का mdi 
सत से निषेध करते हैं? अथवा उनकी भी प्लुत संज्ञा करते हैं। यदि उर्क 
भी ग्रागाचाय प्लुत संज्ञा करते हैं और पाणिनि भी, तो वेकल्पिकत्व 
नहीं होगा, क्योंकि सभी के मत से प्लुत संज्ञा हो जाती है, ओर रया 
निषेधमुखेन प्रागाचायो के वनन को लगावेंगे तो हे अच्युत ! यहाँ एई 
रूप सन्धि हो जायगी । अतः है हे के नियम को छोड़कर विभाषा è 

वस्तुतः “सवे: प्लुतः समासमनिच्छुता विभाषा वक्तव्यः? यह जात प्लुत 
वैकाल्पकत्व का विधायक है । अतः प्राचां के विभाग से वातिक का 
C-O. Prof. Bat wang MEKAR PA a Siddhanta eGangotri Gyaan Kasi 
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aca ।६।१।१३० । ‹ चिनुहि ३ इति । चिनुहोति.। चिनुहि ३ इदम 
चिनुहीदम्‌ | उभयत्र विमार्षयम्‌ । ईदूदेद्‌ द्विव चनं TTAF १।१।११ | 


रज्ञ होगा, तः त्रिमात्रिक प्लुत का श्रवण होगा द्रत ऊ पर > त्रिमात्रिक प्लुत का श्रवण होगा अप्लुत के सदृश कहने 
से सर्वथा प्लुतत्व नहीं जाता है किन्तु gange सन्धिकार्यं के निषेध 
की निवृत्ति होती है, अतः अग्नी३ इस त्रिमात्रिक का श्रवण होता है | 
(ई चाक्र-इति) इ यह प्रथमान्त लुप्तविभक्तिक प्छुत का निर्देश है 
m: दीघत्वेत सूत्र में स्वरूप निर्देश है। इको यणचि से ग्रचिकी 
IRRA है । चाक्रवर्मण नामक ऋषि के मत से प्लुत इकार ग्रप्लुतवत्‌ 
री ग्रच्‌ के परे | चिनु हि इति । “विभाषा पृष्टप्रतिवचने हें:? प्लुत 
संज्ञा । चाक्रवर्मण ऋषि के मत से अप्लुतवत्‌ होगा, अन्य के मत से 
नहीं, श्रतः वकल्पिक अप्लुतवत्‌ होगा, चिनु हि इति, यहाँ अप्लुतवदु- 
पस्थिते, से नित्य अल्जुतवद्धाव प्राप्त था, परंतु चाक्रवर्मण के मत से ही 
होगा, अन्य के मत से नहीं, aa: प्रात विभाषा है । चिनु हि इदम्‌, 
वहा श्रपात था, ऋषि के मत से अप्नुतवद्माव | यहाँ श्रप्लुतबद्भाव 
किसी से प्राप्त नहीं था । श्रतः प्राप्ताप्राप्त विषयक यह विकल्प है । चिनु 
हि, वह पूर्वान्वयी एक वाक्य है, इदं यह उत्तरान्बयी है। यदि एक 
वाक्य मानोगे तो “वाक्यस्य टेः? का अधिकार है | हि यह वाक्य की “टि? 
न होने से प्नुत संज्ञा होगी । क्योंकि इदम पर्यन्त वाक्य मानने सें इद्म्‌ 
TAH टि? होगा । ग्रतः हे देवदत्त त्वं चिनुहि, इदं वनं मम 
इत्यादि | 


€दूदेदिति) तपरस्तत्कालस्य से. दीर्घ मात्र का ग्रहण होगा, ईदूदेत्‌ ` 
पह द्विवचनं का विशेषण है, aa: तदन्त बिधि होगी । दवन्द्वसमास के 
अन्त पर श्रूयमाण अन्त पद का प्रत्येक से संबन्ध होगा, तो यह ग्रर्थ होगा 
किईदन्त ऊद्न्त अथवा एकारान्त द्विवचन की प्रग्रह्म संज्ञा हो । प्रग्ह्म 
"शा होने से प्लुत naa अचि नित्यम्‌ से प्रकृतिभाव । हरी एतौ 
a wa दिवन ai ESI cekel Ds सव NA अठ Kosi 


इमौ एदन्तद्विवचन है 
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हरी एतौ । बिष्णु अमू । पचेते इमौ । अदसो मात्‌ १।१।१२। 
शाः | अमू आसाते | शे ।१।१।१३। स्मे इन्द्रावहस्पती । निपात 
एकाजनाङ ।१।१।१४। इ इन्द्रः, उ उमेशः । श्रा एवं नु मन्यसे। ग्रा 


एवं किल तत्‌ | इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः 1 एतमातं ज्ञि 
विद्यादू वाक्यस्मरणयोरङित्‌ । ईषदुष्णम्‌ श्रोष्णम्‌ । ओत्‌ ।१।१।१५। 


eee ल्न 


(अदस इति) श्रद्स शब्द संबन्धी मकार से पर ईत्‌ ऊत्‌ की प्रगरह्म संग्च 
हो, रमी ईशा: ! प्रण्ह्मत्वात्‌ प्छुत संज्ञा, ्छुत प्रया ° से प्रकृतिभाव | अत: 
शकः सवें दीर्धः से दीर्घ नहीं होगा | एवम्‌ श्रमू श्रासाते म॑ यण्‌ नहीं हांगा। 

(शे इति) awa की श्रनुवृत्ति, शे यह AT संक हो । अस्मभ्यम्‌ के 
प्रयोग में वेद में सुपां सुलक्‌ इत्यादि सूत्र से भ्यस्‌ को शे आदेश, शिच्चात 
सर्वीदेश लशक्रतद्धिते, शेषे लोपः असमे इन्द्राबृहस्पती, अयादेश प्रात था। 
“शे? इससे प्रणह्म संज्ञा, प्लुतप्रग्ह्या से प्रकृतिभाव अस्मे इन्द्राबृहस्पती इत 

(निपात इति) श्राङ्‌ रहित, रथात्‌ ग्राझ न हो ऐसा एक श्रच्‌ खल 
निपात प्रणह् संज्ञक हो, चादि गण में होने से चादयोऽसत्त्वे से निपात संशा 
उक्त सूत्र से प्रग्ह्म संज्ञा, इ-इनद्रः, उ-उमेशः । उभयत्र सवर्णं दौर प्राप्त थ 
प्रग्ह्म-संज्ञक होने से प्छुतप्रण्ह्या०? से प्रकृतिमाव,उक्त रूप यथावस्थित रहेंगे। 
ङ्‌ रहित आकार वाक्य श्रौर स्मरण अर्थ में है, आ-एवं जु मनं 
तुम प्रथम यह नहीं मानते थे अब ऐसा मानते हो, यहाँ वाक्य का एक 
“रा? यह है, अतः प्रणय संज्ञा, सन्धि कार्य वृद्धि नहीं होगी । स्मरण श्र 
में आ-एवं किल तत्‌ | यहाँ स्मरण अर्थ में “रा? है । ठीक, वह निश्ना 
से ऐसा ही है । डित्‌ आकार, ईषत्‌-कुछु-थोड़ा इस विवच्षा में क्रिया 
धातु के साथ संबन्ध होने पर मर्यादा और अभिविधि अर्थ में प्रयुज्यमात 
आकार डित्‌ संबन्धी है, जैसे ईषत्‌ उष्णम्‌ , ईषत्‌-श्राङ संबन्धी आकार 
अर्थ में | ग्रा उष्णम्‌ , प्रणह्म सज्ञा न होने से ्राद्गुणः, ओष्णम कु 
गरम अर्थ होगा । क्रिया योग में आ-इहि एदि । akata 

C-O. "० ERa e A होह शि 


| 
जायगा, एन्द्रप्रस्थात्‌ 


अच्सन्धिः-हिन्दी टीका । y3 


रहो ईशाः । संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्ष/ १।१।१६। विष्णो इति 
विष्णुविति । उमः १।१।१७। उ इति, विति | ऊ ।१।१।१८। ऊँ इति । 
मय उंगो बो वा ।।३।३३। किमु उक्तम्‌ । वस्यासिद्वत्वान्नानुस्वारः | 


“आओ इति) ओदन्त निपात प्रय संशक हो । अहो ईशाः, मर श्रोदन्त निपात प्रणय संज्ञक हो। अ्रहो-ईशाः, प्रगरह्म 
जञा होने से प्रकृतिभाव, AMT नहीं होगा | 

(संबुद्धौ इति) शाकल्य ऋषि के मत में सम्बुद्धिनिमित्तक जो ओकार 
है, maka संबुद्धि मानकर जो ओकार हुआ है उसको अवैदिक इति शब्द 
के परे प्रक्तिमाव दो, अन्य आचाय के मत से न हो, इससे बेकल्पिकत्व 


खतः सिद्ध है । विष्णो इति, पक्ष में अवादेश विष्णविति | मट्टोजि के मत 
से लोपःशाकल्यस्य से वकार लोप विष्ण इति 


(उन इति) उज की इति शब्द परे प्रण्द्य संज्ञा विकल्प से हो,उ इति, 
पन्न मे यण विति | निपात एकाजनाङ से नित्य प्रणह्य संज्ञा प्राप्त थी | 
(ऊँ इति) उज को ऊँ आदेश प्रण्ह्म संज्ञक विकल्प से हो, इति शब्द 


के परे, ऊ इति | इसके पक्ष में पूर्वोक्त उ इति, विति, इस प्रकार तीन 
रूप होंगे | 


(मय इति) मयः पञ्चमी है, उञः षष्ठी है, ङमो हस्वादचि से अचि 
की श्रनुवृत्ति है, तो यह अर्थ होगा, मय से उत्तर जो उञ है उसको 
वकारादेश विकल्प से हो श्रच के परे। किम्‌ उ-उक्तम | इस स्थिति में मय 
प्रयाहारान्तर्गत मकार से पर उज के उकार को वकार होगा त्रच प्रत्या- 
हार का उक्तम्‌ का उकार परे है, किम्बुक्तम्‌ | यहाँ मोऽनुस्वारः से मकार 

टिपपण--भट्टोजि शाकल्य के मत से अवादेशानन्तर लोप; शाकरयस्य 
से वकार लोप मानते हैं, यह असंगत है । जब शाकल्य के मत से aga 
संशा हो जायगी, और वे यहाँ अवादेश मानते हो नहीं हैं, तब लोप को 
क्यों कहेंगे । यह ठीक है । परंतु शाकल्य दो मानेंगे । .ये शाकल्य भिन्न हैं 

वे भिन्न | परंतु ऐतिहासिक इष्टि से व्याकरणकार शाकल्य एक ही 


"महा लालना इस प्रयोग, TA Kosi 


up पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


किम्वक्तम्‌ | ईदूतौ च सप्तम्यथे १।१।१६। सोमो गौरी ग्रधिश्रित: 
मामकी तनू इति सत्तम्यथेमात्रे पर्यवसन्नम्‌ ईदूदन्तं प्रणह्म' स्यात्‌ वृत्ता 
वर्थीन्तरोपसंक्रान्ते मा भूत्‌ , तेन नेह वाप्यश्वः | वाप्यधिकरणके ah 


का अनुस्वार क्यों नहीं होता ? पूर्वत्रासिद्धम्‌ सें वकार ्रसिद्ध है मोज 
स्वारः की दृष्टि में उकार ही है । क्योंकि त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति फ़ 
असिद्ध है | वत्व विधायक ८।३।३२। है और श्रनुस्वार विधायक ८।३।२३| 
अत: परत्वात्‌ वच्च असिद्ध है । पक्ष में निपात एकाजनाङ से प्रग 
संज्ञा, किसु उक्तम्‌ प्लुत प्रण्ह्या ० से प्रकृतिमाव दीर्घ नहीं होया | 
„(ईदूताविति) सप्तम्यर्थ मात्र में पर्यवसन्न ्रर्थीत्‌ उत्तर के साथ 
सप्तम्यर्थं का संबन्ध नहीं करनेवाले ऐसे ईद्न्त ऊदन्त की प्रशह्य संश 
हो । गौरी श्रधिश्रितः, यण्‌ प्राप्त था प्रग्ह्मत्वात्‌ नहीं हुआ । गौय 
“सुपां सुलुकः से सप्तमी का लुक्‌ । गौरी यह ससम्यन्त मात्र में पर्यवसान ब्र 
प्राप्त है । गोर्याम्‌ अधिश्रित: सोमः ञ्रधिकरणात्वादि अर्थ अ्रधिश्रित ढे 
साथ साकांक्ष नहीं है | एवम्‌ , मामक्याम्‌ इति, तन्वाम्‌ इति, सुपा सुलुक्‌ 
सप्तमी का लुक्‌ | मामकी इति,तनू इति, दोनों जगह ईदन्त, मामकी उदन 
तनू सप्तम्यन्त मात्र में समास है | वाप्याम्‌ श्रश्‍वः, “सुपो घातु०” से सप्तम 
BS ARN सप तात की 


टिप्पण--सप्तम्यर्थ मात्र में पर्यवसन्न यह अर्थ कहाँ से लेते हैं ! 

उत्तर--इेदूती च सप्तमी १ aga? सात्‌ ग्रहण नहीं कला 
क्योंकि अदस शब्द के इकार उकार मकार से ही पर हैं “इंदू देत्‌ द्विवचनम्‌, 
में एच्च द्विवचनम्‌ करना | ईंदूत्‌ की अज्ुबृत्ति आ जायगी | इस लु 
भूतन्यास से सिद्ध था, फिर जो गुरुभूत न्यास अर्थ ग्रहण के साथ किया 
है, वह यह सूचित करता है, कि amima में piga इद 
Sga, इससे यह. फलित gar कि-दृत्तो-समासवृत्तो अर्थान्तरोपरसंक्राते 
ATU संशा न । इससे वाप्याम्‌ अश्वः, वापी-अश्वः, यहाँ तत्युरुपसमास 


मे ed वापी शब्द स्यन्तस त्र e As È 4 कित 
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क अश्व स उपसक्रान्त हे । *<1+1। ४ 
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agita | अणोऽप्रशुह्स्यानुनासिकः ८।४।५७। दधिं | दघि} 
इत्यच्संधिः | 


अथ grafer: 


स्तोः इचुना श्चुः 11४1४० । हरिश्शेते, रामश्चिनोति | सब्चित्‌ , 
qR | शात्‌ 1४४४ । विश्नः, प्रश्‍न: | ष्टुना ष्टुः 15४1४१ | 


का लक , वापी अश्वः, यहाँ वापी यह सप्तम्यन्त मात्र में पर्यवसन्न नहीं है 
किन्तु वाप्यधिकरणक श्रश्च में उपसंक्रान्त हैं, श्रत: प्रणह्म संज्ञा नहीं 
होगी । यण , वाप्यश्वः, | 

(ग्रणो इति) अप्रण अण , अर्थात्‌ प्रगरह्म संज्ञक नहीं ऐसे अण को 
श्रनुतासिक विकल्प से हो, दधि, पक्ष में अनुनासिक रहित | इत्यच्सन्धिः | 


अथ हल्सन्धिः 


(स्तोरिति) स्तोः सकार तवर्ग को शकार चवर्ग से योग-संबन्ध रहने 
“पर श्चुः-शकार चवर्ग यथाक्रम से होते हैं, यहाँ स्थान्यादेश का यथा- 
संख्य है, किन्तु स्थानी षष्ठ्यन्त का-और योग-श्र ना इस तृतीयान्त का 
यथासंख्य नहीं है क्योंकि इनका यथासंख्य मानने पर “शात्‌? 'तोःघि? 
तन व्यर्थ हो जायेंगे, विश्नः, सनषष्ठ:, यहाँ यथासंख्याश्रयण से चुत्व 
झव प्रात हो नहीं हे । हरिः शेते, “वा शरि? सें सकार, उक्त सूत्र से 
सकार को शकार | हरिंश्शाते | रामस चिनोति | सकार चवर्ग का योग 
होने से सकार को शकार | रामश्चिनोति, यहाँ यथासंख्य से योग नहीं है 
किन्तु क्रम से सकार चवर्ग का योग है। एवम्‌सत्‌ चित्‌ जस्त्व की 
अ्रपंक्षा चुत्व असिद्ध है कलां जशोऽन्ते से दकार स्तोःश्चना श्र: से 
भकार, खरि च से चकार | सच्चित्‌ । शाज्ञिन-जय नकार को अकार | 


शाङ्गि्ञय | 
ह किक dbion RE की आनि है यहा... Kosi 


का योग है, नकार को अप्राप्त था, शात्‌-शकार से तवर्ग 


५६ पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


रामष्पष्ठ:, रामष्टीकते, पेष्टा, तट्टीका, चक्रिरदौकसे । न | 
नाम्‌ ।51४॥४२ । षट्‌ सन्तः, षट्‌ ते । ग्रनाम्तवतिनगरीरामिति areng 
षण्णाम , षण्णवतिः, षण्णगर्यः | तोः पि 1518193 । सन्‌ षष्ट: । मह 
जशोऽन्ते 51२1३६ | वागीशः, चित्र परम्‌ । यरोञ्चुनासिकेञ्चुनासिम्ने। 
म 
का योग होने पर चुत्व नहीं होगा, विश्नः, एवं प्रश्नः | 

(ष्टुना इति) स्तोः की श्रनुवृत्ति है, श्रतः यह श्रथ होगा-सकार तक 
का षकार ट वर्ग से योग होने पर घकार ट वग यथाक्रम से होते हैं। सोः 
सकार त वर्ग से योग हैं, अतः प्रत्यासत्तिन्याय से सकार त वर्ग को क्रमे 
घकार ट वर्ग होगा | सकार को घकार श्रौर त वर्ग को ट वर्ग, रामस 
सकार का घकार से योग, रामस टीकते, सकार ट वर्ग का योग | पेष-ता, 
घकार त वर्ग का योग, तत्‌-टीका, तवरे-टवर्ग का योग है । यहाँ सकार 7 
वर्ग का पूव पर उभय प्रकार का ब्युत्क्रम दिखाया है, चक्रिन्‌ ढौकसे, त का 
ट वर्ग का योग है, अतः न कार को णकार, चक्रिण्ठौकसे | 

(न पदान्तेति) पदान्तात्‌ टोः न | पदान्त ट वर्ग से सकार या तक 
का योग होने पर “टु? षकार टवर्ग नहीं होगा | घट्-सन्त:, घट्‌ यह पदार 
ट कार का सन्तः शब्द के ग्रादिस्थ सकार से योग है, अ्तः सकारं 
षकार नहीं होगा | एवम्‌-षट ते, षट नरः, यहाँ पदान्त टवर्ग का तब 
से योग है, अतः टुत्व तकार को टकार, और नकार को णकार नहीं होगा| 
घट ते, षण्तरः, ऐसा ही रहेगा । षण्नरः में यरोऽनुनासिके से णकार है 
जायया (a नामिति) नाम्‌ , नवति नगरी इन शब्दों को छोड़कर 
पदान्ता से उत्व निषेध होगा, धट-नाम्‌ , षट नवतिः षट तग 
षरणुगयः | 


(तोः षीति) पदान्तात्‌ की श्रनुवृत्ति है पदान्त तवर्गे घकार कें 
होने से तवर्ग को ट वर्ग नहीं होगा । घन्‌ षष्ठः, नकार को णकार 7 


हुआ | सन्षष्ठः | 
C-O. Prof. ग भला थिति Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri 
पद्‌ की अनुवृत्ति है, पद के शन्त में विद्यमान मला 


हल्सन्धिः-हिन्दी टीका | आ 


बा ५1४1४५. | एतन्मुरारिः, एतद्मुरारिः | प्रत्यये भाषायां नित्यमू # । 
मात्रम्‌ , चिन्मयम्‌ । तोलि ५।४।६०। तल्लयः । नकारस्यानुनासिको 
तकारः | विदाल्लिखति | उदः स्थास्तम्भोः पूवेस्य 51४1६१ । ग्रादे: 


दगा बाक ईशम ककार को गकार हो गया, वागीशः । 0 को गकार हो गया, वागीशः । एवम्‌ , चित्‌-रुपम्‌ , 
चिद्र पम्‌ | (यर इति) 'जमङणनानां नासिका च? अ-म-ड-ण-न, इनका 
तासिका स्थान है, -च कार से अपना २ कण्ठताल्वादि स्थान है, तों 
नासिकामनुगतः श्रनुनासिकः तस्मिन्‌ नासिका को प्राप्त | अर्थात्‌ अमङणनः 
इन वणां के परे पदान्त यर्‌ को अनुनासिक विकल्प से हो | एतत्‌ मुरारिः, 
तकार को पाँचों अनुनासिक प्राप्त थे, 'तुल्यास्यप्रयत्नं? सें सवर्णः |? 
दन्तस्थानीय न कार होगा, अर्थात्‌ वग्यों वर्गेण सवरणं: जिस वर्ग का यर 
उसी वर्ग का अनुनासिक आदेश होगा, एतन्मुरारिः । पक्त में कलां जशोऽ- 
न्ते | एतदूमुरारिः | 

(प्रत्यये इति) भाषा में अर्थात्‌ लोक में अनुनासिक प्रत्यय के परे 
नित्य ्रनुनासिक हो | तत्‌ शब्द से 'प्रमाणे द्वयसज० से मात्रच्‌ प्रत्यय, 
चकार इत्‌ । मात्रच्‌ प्रत्यय परे है श्रतः नित्य अनुनासिक नकार होगा | 
एवम्‌ चित्‌ शब्द से भयट्‌ चिन्मयम्‌ । : 

(तोलींति) 'अनुस्वारस्य ययि०? से परसवण’ हो । तदू-लयः, इस 
स्थिति में दकार को पर का लकार का सवर्णी लकार हो गया | तल्लयः, 
विद्वान-लिखति, इस स्थिति में अनुनासिक नकार को सानुनासिक लकार 
होगा, क्योंकि अनुनासिक और निरनुनासिक भेद से लकार दो प्रकार का 
है, तो निरनुनासिक दकारादिकों के स्थान पर निरनुनासिक लकार, और 
सानुनासिक नकार को सानुनासिक लकार होगा । विद्वाँल्लिवति | 

(उद्‌ इति) उद्‌ से पर स्था स्तम्म के आदिसकार को पूर्व का सवणा 
आदेश हो, तस्मादित्युत्तरस्य से पर स्थास्तम्म का ग्रहण होगा । “आदेः 
कहर दद से श्रादि सकार का ग्रहण होगा । उद्‌-स्थानम्‌ , इस स्थिति में 
प विषा हा वा दन्ताः? से सत्र प्रास 


(> Si विवार? eGan धुत्याहेरि Gyaan Kos! 
“बरी विवारः खर प्रत्याह 


पऽ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


परस्य | अत्र विवारस्य महाप्राणस्य सस्य तादश एव थकारः | तस्य झे 
झरीति पाक्षिको लोपः। उद्‌ थानम्‌ इति स्थिते | खरि च ५।४।५५ 

लां चरः स्युः | उत्थानम्‌ | उत्तम्भनम्‌ | लोपामावे थकारस्यासिद्धत्वात 
तस्य न चर्त्वम्‌ | झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२। संवारस्य मदग्रा 


का विवार प्रयत्न है, तो खर प्रत्याहारान्तर्गत सकार का खर 

न्तर्गत तकार थकार दो प्राप्त हुए। श्रतः फिर "द्वितीयचतुर्थौ शश्र 
मंहाप्राणाः। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ग्रौर शल्‌ प्रत्याहार इनका 
महाप्राण प्रयत्न है, तो शल्‌ प्रत्याहारान्तर्गंत सकार को फिर भी दूसरा 
आर चौथा दो प्राप्त होते हँ, कौन हो इस थ्राकांचा में द्वितीय थकार 
होगा, क्योंकि विवार प्रयत्न में खर प्रत्याहारान्तर्गत सक्रार थकार है, ग्रौ 
यहाँ महाप्राण प्रयत्न में मी सकार ग्रौर द्वितीय A थकार है तो था 
विवार प्रयत्न में भी मिलता है और महाप्राण प्रयत्न में भी मिलता है 
अतः सकार को थकार होगा तो उद्थ थानम्‌ ऐसा gaT, इस स्थिति में 
“रो झरि सवण? हल-दकार से पर भल प्रत्याहारान्तर्गत आदेश जब 
थकार का लोप विकल्प से हो जायगा भल प्रत्याहार में थानं का थक 
परे है | तो उद्‌ थानम्‌ ऐसी स्थिति में | 


(खरीति) खर के परे कलां को चर हो, तो खर प्रत्याहारान्तगंत 
थकार के परे झल प्रत्याहार के दकार को चर में तालुस्थानीय तकार 
हो गया, उत्यानम्‌ , लोपामाव में थकार ही रहेगा, क्योंकि “पर्वत्रासिदम 

खरिच की दृष्टि में “उदः स्थास्तम्मो पूर्वस्य? से उत्पन्न थकार ग्रसि 
है, अतः उत्थ्थानम्‌ , एक तकार दो थकारात्मक होगा | 


(भय इति) was पञ्चमी है ग्रतः तस्मादित्युत्तरस्य से यह अर्थ होगा, 
कि भय से उत्तर हकार को पूर्वसवर्ण हो । वाक हरिः, इस स्थिति म 
कार को पूर्वस्थ ककार के सवर्णा, क-ख-ग-घ-ङ ये पाँचों प्राप्त हुए, हश 
संवार; | हश प्रत्याहारान्तर्गंत ग घ ङ ये तीन प्राप्त हुए | अत; “द्वितीय 


C-O. RA T महरि दितो, ख और Ens a य शेल प्री | 
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हस्य ताइशो वर्गचठुर्थ एवादेशः | mR, वाग्हरि: । शइछो5टि 
5४६३ । तच्छिवः, तचशिवः छुत्वममीति वाच्यम्‌ # तच्छ लोकेन । 
ASJA रः ।=।३।२२ हलि पदान्ते । हरिं वन्दे । नश्चापदान्तस्य 
मलि ८।३।२४ । यशांसि, ग्राक्रंस्यते । अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 


हारान्तर्गत हकार का महाप्राण प्रयत्न है, तो संवार प्रयत्न में और महा- 
प्राण प्रयत्न में हकार के साथ चौथा वर्णं घकार ही मिलता है, अतः 
इकार को कवर्ग का चौथा वरणं घकार विकल्प से होगा | कलां जशोऽन्ते 
ककार को गकार वाग्घरिः । पक्ष में वाग्हरिः । एवम्‌-तद्‌ हविः, हकार को 
ai का चौथा वर्ण ध होगा | तद्धविः, तद्हविः | 

(शश्छोऽटीति) पूर्वसूत्र से भयः अन्यतरस्याम्‌ की ग्रनुवृत्ति है, तो 
यह श्रर्थ होगा, भय से पर शकार को छुकार हो,अ्रट प्रत्याहार के 
परे | तद्‌ शिवः प्रथम स्तोःश्चुना श्चुःसे जकार, “खरि च? से जकार को 
चकार, उक्त सूत्र से शकार को छुकार होगा, AE प्रत्याहार का इकार 
परे है, तच्छिव: पक्ष में तच्शिवः। वार्तिककार का मत है कि यहाँ श्रटि 
के स्थान पर ञ्रमि कहना “शश्छोऽमि’ शकार को छुकार हो श्रम प्रत्याहार 
के परे | तो तच श्लोकेन यहाँ अट प्रत्याहारान्तर्गत लकार नहीं है, . 
श्रः छुकारादेश नहीं होगा, '्रमि’ कहने से श्रम्‌ प्रत्याहार में 
लकार ग्रा जाता है, ग्रतः शकार को छुकार हो गया । तच्छुलोकेन 
पण मं तचश्लोकेन | 

(मोऽनु० इति) मकार को अनुस्वार हो, हल प्रत्याहार के परे 
पदान्त में, सूत्रार्थ में 'हलि और पदान्ते? अपेक्षित है अतः तन्मात्रवृत्ति है, 
हरिम्‌वन्दे, इस स्थिति में मकार को अनुस्वार हो गया, हरिं बन्दे | 

(नश्चेति) श्रपदान्त नकार को और चकार से अपदान्त मकार को 
अनुस्वार हो झल प्रत्याहार के परे | यशान्‌ सि, सकार के परे नकार 
को आक्रम्‌-स्यते मे मकार को अनुस्वार होगा, यशांसि, ्राक्ंस्यते | 


आहित विवि यार छेह सुरे पुरु सुवर्ण, हो अडत Kosi 


का नासिका स्थान है, अतः नासिका स्थानीय वगका पञ्चम 
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८1४1९८ | अङ्कितः, श्रश्चिःः, कुर्ठित:, शान्तः, गुम्फितः । वा पदान्त 
८1४५६ । . त्वङ्करोषि, त्वं करोषि । संय्यन्ता, संयन्ता । सन्त्र 
संवत्सर: | येल्लोकम , यं लोकम्‌ । श्रत्रानुनासिका यवलाः। सो रार 
समः कौ ८।३।२५. | सम्राट | हे सपरे वा ।८।३।२६ किम्‌ झलयाि 
किं हलयति | यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम्‌ # । => 


_ मति वि त म क” 
ग्रक्षर होगा | क्रम से प्रत्येक वर्ग का उदाहरण है, अश्वितः कुरि 
शान्तः, गुम्फितः । 

(वेति) पदान्त श्रनुस्वार को यय्‌ प्रत्याहार के परे पर सवण विक 
से हो । पक्ष में श्रनुस्वार ही रहेगा । त्वम-करोषि “मोऽनुस्वारः? ल्‍ w 
को ग्रनुस्वार, कवर्ण का नासिकास्थानीय ग्रनुस्वार का सवर्णं ङ है क्र 
अनुस्वार को ङकार होगा, त्वङ्करोषि, पक्ष में अनुस्वार, त्वं करो 
सम -यन्ता, इत्यादिकों में सर्वत्र मोऽनुस्वारः से अनुस्वार । अनुनाक्ति 
अननुनासिक भद से य-व-ल, दो प्रकार के हैं। अतः श्रनुनाण 
भ्रनुस्वार को यकारादि के उन यकारादि का सवणा अनुनासिक १ 
यकारादि होगा, सँय्यन्ता, पक्ष में अनुस्वार रहेगा, संयन्ता | इसी 
संव्वत्सरः, यँल्लोकम_ , में भी जानना । 

(मोराजीति) मोऽनस्वारः से मकार की ञ्रनवृत्ति है । किविवन्त T 
शब्द के परे सम शब्द के मकार को मकार हो । श्रर्थात्‌ मोऽनु 
से अनुस्वार न हो, सम्राट्‌ । 

(हे मपरे इति) “मपरे हे वाः मकार जिससे पर--आगे हो 
हकार के परे मकार को मकार विकल्प से हो | किम --झलयति | 
परक हकार परे है | अतः मकार रहेगा, पक्ष में अनुस्वार, किं झली 

(यवलेति) य-व-ज्ञ, जिससे पर हैं ऐसे हकार के परे अनुस्वार 
य व ल आदेश विकल्प से हो, किम हयः, इस स्थिति में (हि म 


रे? य्‌ : 
C-O. Prof Kier aVrat Si असिद्ध CQ! eon gan, eGangotri Gyaan Kasi 
यवल पर से अनुस्वार को यवला सब प्राप्त थे | 
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समानाम्‌ | किंय ह्य fia: कि व हृलयति किं हलयति | किल 
हादयति किं हादयति | नपरे नः ०३।२७ । किन्नहनुते, किंह नुते | 
इणोः कुक gE शरि 5181२८ | यथासंख्येन कुकटुकौ । तयोरसिद्वत्वान्न 
रत्वम्‌ | चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ # प्राङख ष्ट: | 
प्राङक षष्ठः, ME षः । GINZ षष्ठः | सुगणट षष्ठः, सुगणुषष्ठ: | 
इ; सि घुट्‌ ८121२९ । षट्‌ त्सन्त;, घट सन्तः । नश्च =।३।३० | सन्त्स 


n a 
(यथेति) समान निमित्तों में यथासंख्य-संख्यानुरूप अनुदेश जानना 
तो यपरक हकार के परे ये, व परक हकार के परे वँ, एवं ल परक हकार 


के परे लें आदेश होंगे । कि य ह्मः, इत्यादि, पक्ष में ग्रनस्वार, किं हम; 
इसी तरह व-ल, में भी जानना | 


(नपरे इति ) न है पर जिससे ऐसे इकार के परे “नः? अनस्वार 
को नकारादेश हो । किम -ह_ नते मोऽनस्वारः, से अनस्वार, उक्त सूत्र से 
नकार, किन्‌ ह नते, पक्ष में अनस्वार, किं ह नुते । 

(ङणोरिति) “हे मपरे वा? से सवंत्र वा की श्रनुवृत्ति है । ङकार 
णकार के विकल्प से कुक टुक का आगम हो, यथासंख्य से ङकार के 
बुक , एवं णकार के टुक्‌ आगम होगा.। आद्यन्तौ टकितौ? से कित्‌ 
होने से अन्त पर होगा | इलन्त्यम , उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ , प्राङ्क 
षष्ठः, सुगणट षष्ठः, इस स्थिति में 'झलां जशोऽन्ते? से जश्त्व प्राप्त था, 
परतु 'पवत्रासिद्धम्‌? से कुक दुक असिद्ध हैं । 'मलां जशोऽन्ते? की इष्टि में 

नहीं है । फिर “चयो द्वितीयाः शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌? 

चय को द्वितीय अक्षर पौष्करसादि के मत से हो? तो ककार को “ख 

एव टकार को 2? द्वितीय होगा, प्राङ ख षष्ठः अन्य के मत सें, प्राङ्‌ क्‌ 

` '४ | एवं सुगण ठ षष्ठः, सुगण ट षष्ठः, कुक दुक्‌ के विकल्प में अर्थात्‌ 
RI कुक्‌ टुक्‌ नहीं हुए, वहाँ प्राङ षष्ठः, सुगण षष्ठः ऐसे ही रहेंगे | 

सीति) ड से पर सकार के छुट का AMA विकल्प से हो । 


> म वि द्यो महन शेजा, ES 1900 adan Kosi 
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सन्सः, शि हुक्‌ 11३1३१ । WAAR छुत्वविकल्पः । पत्ते करो क; 
चलोपः सञ्गुम्धु: | सञ्चूछुम्मुः सञ्चशम्थुः, | सञ शम्भुः । ङमो हसवा 
दचि sgy नित्यम्‌ 1३1३२) प्रत्यङ्ङात्मा, सुगर्णीश:, सन्नच्युत 
समः सुटि 51३1५. । मस्य रु: स्यात्‌ । अत्राबुनासिक;ः पूवस्य इ 


(नश्चेति) नान्तपद से पर सकार के घुट का श्रागम विकल्प से 
टित्वात श्रादि में, उकार टकार इत्‌ | तस्य लोपः! खरि च से द 
सन्त्सः, पक्तमें सन्त: | 

(शि तुगिति) नः षष्ठयन्त विभक्ति विपरिणाम से नान्त पद्‌ कु 
का ग्रागम विकल्प से हो शकार के परे | सन्‌-शम्भुः, AT रकित 
से कित होने से नान्त-सन्‌ के ग्रन्त पर होगा, सन्‌ त शम्भुः | स्तोः शत 

श्चुः से तकार को चकार न को ज्‌ 'शश्छोटि? से विकल्प से शकार टे 

छुकार, सञ_ च छम्मु; इस स्थिति में, करो झरि सवण हल-ञकार से प 
चकार का लोप होगा, सवर्ण झर-छुकार परे है, तो विकल्प से चकार बृ 
लोप हो जायगा, सञ्‌ छम्धुः, भरो भरि के लोप के पक्ष में सज च्छुम्मुः। 
शञ्छोऽटि के पच्च में अर्थात्‌-जहाँ शकार को छुकार नहीं हुश्रा क॑ 

सज च्शम्मु यहाँ शकार सवणाँ नहीं है अतः इस स्थिति में च तो 
नहीं होगा, और जहाँ तुक ही नहीं होगा, वहाँ केवल स्तोः श्चुना हु 
से “न? को “न? होगा, सञशम्सुः | 

(ङमो० इति) हृस्व से पर जो ङम्‌-परत्याहार श्रर्थीत्‌ ङ ण म्‌, तदत 
जो पद अर्थात्‌ ङकारान्त, णकारान्त, नकारान्त जो पद उससे पर बै 
अच है उसको नित्य ङमुट का आगम हो, टित्‌ होने से श्रच के श्रादि। 
होगा ङम्‌-ङमुट ङम्‌ प्रत्याहार के साथ उट लगा है अतः TATA 
ङट-णुट-नुट हागे, ङकारान्त के ङट णुकारान्त के शुट , नकारान्त दै 
उद्‌ हगि, TASARI डट , प्रत्यङङात्मा, सुगण ईशः, 
इगणणौशः, सन:श्रच्युतः, नुट सन्नच्युतः, संयोगान्त लोप AEG 

C-O. Prof. 5० 10 लोहा an | 
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e A 
८१२ । रोः पूवस्यानुनासिकः स्यात्‌ । अनुनासिकात्परोउनुस्वारः 
ajag । खरवसानयोर्विसजनीयः इति विसगें, वा शरीति विकल्मे प्राप्ते | 
gjatat सो वक्तव्य" । संस्कती संस्स्कर्ता | समो वा लोपमेके इति भाष्यम्‌ | 
लोपस्थापि रुप्रकरणस्थत्वाद्‌ ग्रनस्वारानुनासिकौ स्तः । एवमेकसकारं रूप- 
यम्‌, पूर्वोक्ते द्विसकारके अनचिचेति द्वित्वे त्रिसकारम्‌ । अनुस्वारविसर्ग- 
पुटके फे, ASAR से अन्त को हागा तो यह प्र 
हट के परे, _ अन्त को हांगा, तो यह श्रर्थ होगा, सम 
(उपसर्ग ) के अन्त्य मकार को रु हो, सुट्‌ के परे | यहाँ 'संपरिम्यां 
१ >. pa AT . = है मक r 
इरेतौ मूषे’ से सुटू । अतः सुटू परे है, मकार को रू हो गया, सरु 
क्ता, इस स्थिति में श्रत्रानुनासिकः वस्य तु वा अत्र का र्थ, इसमें, 
` c c ` GN ` 
ग्रर्थात्‌ रु प्रकरण में पूवस्य-पूव को प्रकृतत्वात्‌ रु के पूर्व को अनुनासिक 
विकल्प से हो, तो सकारोत्तरवर्ती पूर्व ग्रकार को' सानुनासिक अकार 
बि्केश से होगा, पक्ष में “श्रननासिकासरोऽनस्वारः? श्रनुनासिकात्‌ में 


bal 


पञ्चमी ल्यब्‌ लोपे कर्मण्यधिकरणे च' इससे है, तो यह ग्रर्थ होगा 
्रनुनासिक को छोड़कर अर्थात्‌ जहाँ ग्रनुनासिक नहीं हुआ उसके विकल्प 
में, पर-सम्‌ उपसर्ग के अकार से पर अनुस्वार का आगम हो | इससे 
ग्रनुस्वार हुआ, तो संच्स्कर्ता, संरुस्कर्ता, ये दो रूप हुए | उकार इत्‌-लोप 
“खरवसानयोर्विसर्जनीयः” से सकार के परे विसर्ग, तो सकार के परे 
वाशरि? से विकल्प से सकार प्राप्त था, उसका अपवाद “संपुंकानां सो 
WA सम्‌-पुम्‌ कान्‌, इन के विसर्ग को नित्य सकार हो, इससे विसर्ग 
को सकार हुआ तो उभयत्र द्विसकारक, सँस्स्कर्ता, संस्स्कती रूप हुए । एके- 
ेन्यकतिपय दूसरे ग्राचाये मानते हैं, सम्‌ के विकल्प से लोप हो, 
WE सूत्र पर भाष्यकार ने “समो वा लोपमेके” यह कह कर उन 


ठा का समर्थन किया है, तो सम्‌ के मकार का लोप होगा, और 
प भी रुप्रकरण में है, अत: लोप होने पर उक्त सूत्रों से अनुना- 


ह और अचुस्वारागम होगा, तो लोप पद में रुत्व विसर्ग सकार नहीं 

र याक त 

2-7 a Stri (४0160 . DIGUIZI | बी nta सकारवी 8100 aan Kos 
| सेकीर की पक्त प्रक्रिया से दो खपे दी सकारवीलों मैं, 
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जिहामूलीयोपध्मानीयानामकारोपरि शषु' च पाठस्योपसंख्यानम्‌ | Ta 
स्वारस्य ग्रचत्वात्‌ । एवं त्रीणि सानुनासिकानि, त्रीणि सानुस्वाराणि। 
शर: खयः ॐ इत्यनुनासिकवतां कद्वित्वे घट । अलुस्‍्वास्वतामनुलाए 
शत्त्वीत्तस्यानचिचेति द्वित्वे शरः खय इति कद्वित्वे द्वादश । UNAR 
शानाम्‌ चो रहाभ्यामिति तकारस्य द्वित्वे पुनः यशो मय इति हिले 


८ग्रनुस्वार-विसर्ग-जिहवामूलीयोपध्मानीयानाम्‌ अकारोपरि g ३ 
पाठस्योपसंख्यानम्‌?” अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय ओर उपध्यानौः 
इनका ञकार के ऊपर और शर्‌ प्रत्याहार में पाठ माना जाता है।॥| " 
अनुनासिकात्मक अकार तो AA ह, य, श्रौर अनुस्वार को ग्रकार के उ 
मानने से वह मी अच हुआ, अतः द्विसकारक को दोनों जगह ग्र 

अननासिक और अनुस्वार पक्ष में 'श्रनचिच' से सकार को द्विल को 


तो त्रिसकार के दो रूप होंगे । एक सकारक में द्वित्व करने का कुछ 
फल नहीं है, क्यों कि अनचिच के पक्त में द्विसकारक है । एम, 
एक सकार दो सकार तीन सकारवाले अनुनासिक के तीन और ऐसे 


एक दो तीन सकारवाले श्रनुस्वार के तीन, इस प्रकार आ्नुनातिकवा 
तीनों रूपों में “शरः खयः? शर्‌ से पर जो,खय उसको विकल्प से क्रि 


हो, एवं सकार से पर ककार को विकल्प से द्वित्व होगा, तो AT 
के छु रूप होंगे । तीन एक ककार के और तीन दो ककार के । एवम 
द्वित्रि सकारात्मक शनुस्वारबालों में “शरः खयः? से ककार द्वित्व होगे] : 
छु रूप, इन छुओं रूपों में अनचिच से अनुस्वार को द्वित्व करेंगे, कयी! 
अनुस्वार को शर्‌ प्रत्याहार में माना है, इस प्रकार एक श्रनुस्वार के 
रूप, और दो अनुस्वार के छ रूप, तो बारह अनुस्वार पक्ष में, श्रौर 
पूर्वोक्त प्रक्रिया से अनुनासिक पक्ष में कह आये हैं, ये अठारह रूप 
इन अठारहों में 'अचो रहाभ्यां दे? इससे तकार को विकल्प से हि] 
और फिर “यणो, मयो द्वे वाच्ये? यण प्रत्याहार गत रेफ से तार 
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छ अअ 


इती के तकारोत्तरवती आकार के सानुनासिक चौवन (५४) और 
निरननासिक चौवन ( ५४ ) दोनों मिलाकर एक सौ आठ ( १०८) 
हुप होते हैं | 

(पुम इति) अम्परे खयि । श्रम्‌ प्रत्याहार जिसके उत्तर-य्रागे हो, 
ऐसे खयू प्रत्याहार के परे पुम्‌ शब्द के मकार को रु हो, उक्त सूत्रों से 
श्रनुतासिक, अनुस्वार, रेफ को विसर्ग, संपु'कानाम्‌ से विसर्ग को सकार, 
पुस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः एवम्‌-पुम्‌-पुत्र, रुत्व, श्रनुनासिक अनुस्वार | 
विसर्ग | दोनों स्थलों में कुप्वोः ><क >< पौ च? प्राप्त था । संपुंकानाम्‌ 
से सकार | पुसपुत्रः, पुंस्पुत्र: | पुम्‌-ख्यानम्‌ , इस स्थिति में अम्‌ प्रत्याहा- 
रान्तगंत यकार जिससे परे है, ऐसे खकार के परे रुत्व प्राप्त था, उसके 
निषेधार्थ 'ख्याजादेशे न? वातिक है, ख्याज आदेश में रुत्व नहीं होगा, 
मोऽनुस्वारः | पुंख्यानम्‌ | 

टि०--यह “संस्कर्ता? में एक सौ आठ ( १०८ ) रूप सिद्ध करके 
दिखाने में भट्टोजि दीक्षितजो का क्या रहस्य है यह तो वे ही जानें, परंतु 
इस प्रकार का पाणिइस्यसूलक रूप 'संस्स्स्कर्त्ता! जिसमें दो अनुस्वार 
तीन सार तीन तकार का उच्चारण काम्य़ादि में प्रयोग असंभव ही है, 
चात्रों का जीवन, समय का नाश, मूर्ख रखना ही भट्टोजि जी का हार्दिक 
रहस्य प्रतीत होता है । ; 

टि०- भाष्यकार ने 'ख्यानादेशे न? इसका खण्डन करते हुए 

इ ख्याञ्‌? के स्थान पर “चक्षिङः खशान्‌? ऐसा पढ़ा, और रषाभ्यां 
डे अनन्तर 'शस्य यो वा? से शकार को यकार | वह यकारादेश असिद्ध 

१ अतः इसकी दृष्टि में शकार है, एवम्‌ अम्‌ परक नहीं है, . अतः सत्व 


चम्‌ ष 
भष तशे हेन त कन गोरिव है अधर्वा नहीं, ° aan Kos 
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विसर्जनीयस्य सः ८1३1३४ । खरि । शाङ्ि श्छिन्धि mi 

qena, चक्रिंजायस्व | इन्‌ पे ५।३।१०। इति रु: | 
ES च ५।३।३७। चाहिसर्ग: | नृ ><पाहि, न॒><पाहि, नुः 
न:पाहिः, नन्‌ पाहि । कानाम्रे डिते 81१५ । कस्का दिषु च ०३ 


AIRES a >> 
(नश्छ॒वीति) नान्तपद को रु हो, छव्‌ प्रत्याहार के परे, प्रशा; 

शब्द को न हो । चक्रिन:त्रायस्व, इस स्थिति में समस्त | कोना 

So किन्तु अलोऽन्त्यस्य’ से नकार को श्रनुनासिक, अनुस्वार, उकार इत्‌ 
रेफ को विसे पूर्ववत्‌ होंगे । चक्रिः त्रायस्व इस स्थिति में, “विसको। 

यस्य सः? खरि की अनुवृत्ति है । खर प्रत्याहार के परे विसर्ग को 

हों। यहाँ त्रायस्वगत तकार खर्‌ प्रत्याहार का परे है अतः विसर्ग को 

) हो गया चक्रिस्लायस्व, चत्रिस्रायस्व, TÊKA छिन्धि, gi | 


अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, सकार के ग्रनन्तर स्तोःश्चुना श्चुः से शर 
` शारङ्चि श्छिन्धि, me श्छिन्धि | इस सूत्र का रहस्य यह है, कि चढ्न 


टवर्ग, तवग के पहिले और दूसरे अक्षर के परे, अर्थात्‌ चं-छ, ८; 
त-थ, के परे यह सूत्र लगता है, भ्रामक होने से यह व्याख्या की है| 


प्रशान्‌ शब्द में रुत्व नहीं होगा, प्रशान्त; | रतोःश्चुना श्चुः । प्र 
ष्टुनां ष्टुः | प्रशाण्टीकते 
(ननिति ) नन्‌ इसको रु हो, पे-पकार के परे। gR 
इंस स्थिति में maa से नकार को रु आदेश, ग्रनुनासिर्का 
विसर्ग पर्यन्त पूर्ववत्‌ , न: पाहि, इस स्थिति में । 
GARR) खरि की अनुवृत्ति है, कवर्ग-पवर्ग संबन्धी खर्‌ प्रसाई 
के परे अर्थात्‌ कख, पफ के परे विसर्ग को> क><प हों यथासंख्य 
वर्ग मे><क और पर्या मे><प । चकार ग्रहण से विसर्ग ही 
पाहि, नृ><पाहि, नृ पाहि) नृःपाहि और जहाँ नुन्पे से 
नहीं होगा, वहाँ नन्पाहि ऐसा ही रहेगा । 
C-O. Prof. satya (NEA AATE EEE जाइत 
परमाम्र डितम्‌? से श्राम्र डित संज्ञा । “अलोन्त्यस्य? कान्‌, शब्द 
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एकण उत्तरस्य विसर्गस्य षः स्यादन्यत्र तु स: | इति स: | कांस्कान्‌ , 
इरः, वौतस्कुतः | सर्पिष्कुरिडका | धनुष्पकाल: । श्राङ्कतिगणोऽयम्‌। सँदि- 
तायाम्‌ ६1१।७२ । इत्यधिकृत्य | छे च ६।१।७३ । हृस्वस्य छे परे तुक 


N 


gga, शिवच्छाया । श्चुत्वस्यासिद्धत्वाच्चोः कुरिति कुत्वं न | आङ्मा- 


बण की AA कान्‌ शब्द के नकार को रु हो म्न डित के परे अर्थात्‌ 
द्वितीय कात्‌ शब्द के परे | इससे नकार को “र” आदेश, अनुनासिकादि 
पूर्ववत्‌ , काँ: कान्‌ , इस स्थिति में gen प्वौचः प्रास था, 
उसको बाध कर “संपुंकानां? से सकार, कस्कान्‌ | कः कः इस स्थिति में | 
ˆ (स्केति) कस्कादि गण पठित शब्द के इण्‌ से उत्तर विसर्ग को 
मूर्धन्य धकार हो । कस्कादि में अकारान्त पाठ सामर्थ्य से स्वत: सिद्ध है, 
न्यत्र ग्रकारान्त से पर विसर्ग को सकार हो | अतः इसीसे अकार से 
पर विसर्ग को दन्त्य सकार हो गया | कस्कः | एवं कुतः कुत:। अकार 
से पर विसर्ग को सकार । कुतस्कुतः, “तत अगतः? से अण्‌ , कोतस्कुत: | 
aÑ: कुण्डिका, धनु: कपालम्‌ | यहाँ इण्‌ प्रत्याहारान्तर्गत इकार उकार 
ते पर विसर्ग है अतः मूर्धन्य षकार होगा | सर्पिष्कु रिडका, घनुष्कपालम्‌ । 


` (संहितेति) “संहितायाम्‌? का अधिकार है अर्थात्‌ , वक्ष्यमाण सूत्रों 
से कार्य संहिता में ही होंगे | 


. (छि च इति) हृस्व के तुक्‌ हो छुकार के परे | स्व-छाया, इस स्थिति 
में किच से स्व शब्द के अन्त पर हुक । उकार ककार इत्‌ । i 
शन्ते? से दकार, “स्तो: श्चुना श्चुः? से जकार, खरि च से चकार। 
TART | एवं शिवच्छाया, चोः कुः से “च? को 'क क्यों नहीं होता l, 
RE से स्तो: श्चुना श्चुः से उत्पन्न जकार असिद्ध है, अतः चोः 
ॐ पुन दकार ही देखता È | तः कुत्व नहीं होगा | 
(आङ माझोरिति) छकार तुक्‌ की अनुवृत्ति दै। ्राङ्‌ माङ के 
ति पुक्‌ हो छुकार के परे पाए कार कै परे | इससे तुक | दकार, जकार, चकार पूर्ववत्‌ ,_ इससे तुक । दकार, जकार, चकार पूर्ववत्‌ , 


अठि दके $क्की>क् क्तेः? Diae Befane egi aan Kosi 


= पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


Aa ६१७४ | आच्छादयति, माच्छिदत्‌ । दीर्घात्‌ ६११५ 
चेच्छियते | पदान्ताद्वा । ६१७६ । लक्ष्मीच्छाया, लक्षमोछाया | 
इति हलूसन्धि: | 
अथ Radan: | 

विसर्जैनीयस्य सः । विष्णुज्जाता | शपेरे बिसजेनीयः ५।१।३५। 
कः त्सरुः | घनाघनः GAT: । वा शरि ८1३1३६ । हरिश्शेते, हरिः शेते 
खर्परे शरि वा विसगलोपो वक्तव्यः # । राम स्थाता, रामःस्थाता, राप 
ग्राच्छादयति, माच्छिदत्‌ | पदान्ताद्वा’ से विकल्प से तुक्‌ प्रात था, उल्ला 
अपवाद नित्य तुक विधानार्थं है । 

,  (दीर्घौदिति) षष्ख्यर्थ में पञ्चमी है । दीर्ध के तुकू हो छकार केप 
अन्य कार्य पूर्ववत्‌ | चेच्छिद्यते । 

(पदान्तादिति) दीघीत्‌ की अनुवृत्ति | पष्छ्यर्थ में पञ्चमी है । के 
पदान्त के विकल्प से तुक हो, छुकार के परे । लक्ष्मी छाया, Ti 
लुप्त घष्ठी को मानकर पदान्तत्व | तुक्‌ का उकार ककार इत्‌ | ग्र 
सब कार्य पूर्वेवत्‌ , लक्ष्मीच्छाया, पक्ष में लच्मीछाया । इति ei 

अथ बिसरगसन्धिः । ` | 
विष्णुःत्राता । पूर्वोक्त विसर्जनीयस्य सः? से विसर्ग को सकार, Raga 

(शर्परे इति) खर्‌ की अनुवृत्ति है, शर्परे खरि । शर्‌ प्रत्याहार बि 
पर है, ऐसे खर के परे विसर्ग को विसगे ही हो । कः त्सरु:, 'विसर्ज 
यस्य सः से सकार प्राप्त था, विसर्ग ही रहा, घनाघनः चोमणः, ३१ 
><क><पौ च प्राप्त था विसर्ग ही रहा । घनाघनः क्षोभणंः | 

(वा शरीति) शर्‌ प्रत्याहार के परे विसर्ग को विसर्ग विकल्प से 
पक्ष में “विस सः? से : : से शकार 
व्वा से सकार, स्तोः श्चुनाश्चुः से शकार, | 

(लरे इति) खर्‌ प्रत्याहार जिससे पर है ऐसे शर के परे विकी 


° ba ~ ९७ ५ 
विसग का लोप हो, पक्ष में वाशरि से विसर्ग, उसके पक्ष में सकार । * 
C-O. Prof. समका Vrat जयादि तनि हु kid By Siddhanta eGangotri Gyaan Ksh 
; श्त्या न रूप हागे | | ji 


विसगंसन्धिः-हिन्दी टीका । ६६ 


स्थाता । हरि स्फुरति हरिः स्फुरति हरिस्स्फुरति । सोऽपदादौ ८1३1३८ | 
पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌ # | पयस्पाशम्‌ यशस्कत्पम्‌, यशस्कम्‌ 
यशस्काम्यति | ग्रनव्ययस्येति वाच्यम्‌ | % | प्रातःकल्पम्‌ । काम्ये रोरेवेति 


(कुप्वोरिति) यद्यपि पूव, नुन्पे सूत्र पर यह सूत्र व्याख्यात हे परंतु 
प्रकरणतः पुनः कहा है । कः करोति इत्यादि उदाहरण क-ख-प-फ इन 
नारों वणों के दिये, इनमें उक्त सूत्र लगेगा | 

'सोऽपदेति, श्रपदादौ सः? विसर्ग को सकार हो पद्‌ के आदि में 
विद्यमान नहीं ऐसे कवर्गे पवर्ग के परे | क्या सर्वत्र अपदादि कृवर्गपवर्ग में 
होगा ! इसके लिये वार्तिककार नियम करते हैं । “पाश कल्प क काम्ये- 
ष्विति” पाश-कल्प-क-काश्य, इनके ही परे सकार होगा, अन्यत्र 'कुप्वो? 
से>क ~प होंगे । यशास्पाशम्‌ इत्यादि में सकार हुआ | 

श्रनव्ययेति) ञ्रव्यय भिन्न में ही होगा, ग्रथौत्‌ अव्यय सम्बन्धी 
विसर्ग को सकार नहीं होगा | प्रातः कल्पस्‌ | यहाँ प्रातः यह ग्रव्यय है, 
ग्रतः इस विसर को सकार नहीं होगा, किन्तु “कुप्वो$? विसर्ग श्रौर><क होंगे | 
काम्ये इति) काम्य ( च ) प्रत्यय के परे २” संबन्धी ही विसर्ग को 
सकारादेश होगा, किन्तु केवल रेफ संबन्धी विसर्ग को नहीं | जैसे ग्रह 
काम्यति, यहाँ अहन्‌ शब्द्‌ है, रोऽसुपि से रेफादेश, रेफ को “खरवसा- 


नयोः से विसर्ग है यद्यपि काम्य शब्द परे है परंतु रफ संबन्धी विसग 
) अत; सकार नहीं होगा । पूर्ववत्‌ विसर्ग | 


(इण इति) पूर्व विषय में अथीत्‌ अपदादि कवर्ग के परे इण से उत्तर 
को मूर्धन्य षकार हो, पूर्वसूत्र के समान, “पाशकल्पककाम्य? 


टि०--भट्टोजि जी * कौमुदी में सोऽपदादौ सूत्र पर 'काग्येरोरेवेति 
TA का उदाहरण गी; काम्यति दिया है, परंतु यह तो इणः षः का 
है, सोऽपदादौ सूत्रमें अकार का अलुपादान होने से भी अकार से पर 
परिशेषात्‌ लगता है अतः इसका उदाहरण अहः काम्यति है । 


क इ सी लीप i कुला है). Kos 


च्य का उदाहरण 


७० 


वाच्यम्‌ | गीः काम्यति । इणः षः 51३३९ । पूर्वविषये एव afg, 
मित्यादि । नमस्पुरसोगत्योः 1३1४० । नमस्करोति, पुरस्करोति। 
इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य SRZ निष्पत्यूहम्‌, Aa 
दुष्कृतम्‌ | एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम्‌ | कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशठ्दस 
पाठात्‌ | तेनेह न । मातुः कृपा | सुहुसः प्रतिषेधः # । मुहुः कामा] 
“इनके हो परे होगा, अ्रनव्यय को ही होगा, रु संबन्धी को ही होगा | उदा 
हरण--सपिष्पाशम्‌, सर्पिष्कल्पम्‌ , सर्पिष्कम्‌ , सपिष्काम्यति | गिर--शब्र 
में रु संबन्धी विसर्ग नहों है अतः गीः काम्यति में घत्व नहीं होगा। 

(नम इति) गत्योः नमस-पुरसो: सः। गतिसंज्ञक नमस्पुरस TA 
के विसगे को सकार हो । 'साक्षात्मभृतीनि च से गति संज्ञा । नमस्करोरि 
पुरस्करोति । 

(इदुदिति) अप्रत्यय-- प्रत्यय संबन्धी नहीं ग्रौर इकार अथवा उवा 
जिसकी उपधा हो ग्रर्थीत्‌ इकार या उकार जिसके पूव में विद्यमान 
ऐसे विसर्ग को घकार श्रादेश हो कवर्ग पवर्ग संबन्धी खर्‌ प्रत्याहार के फ्‌ 
निः प्रत्यूहम्‌ , आविः इतम्‌ , ढुःकृतम्‌ , निः ञ्राविः में इकारोपष 
दुः उकारोपध है, अतः ष हो गया । 

(एकेति) मातु: कृपा, यहाँ उकारोपध है, और “ऋत उत्‌? से ऋका 
आर डस प्रत्यय का ग्रकार मिलकर एकादेश, उरण रपरः, रात्सस्य 
स लोप हुआ, तो यहाँ प्रत्यय का विसर्ग नहीं है अतः घत्व. होना चाहि 
परंतु “कस्कादिषु च? सूत्र के कस्कादि गण में श्रातुषपुत्र शाब्द कों 
पढ़ा है इससे जानते हैं कि एकादेश शास्त्र निमित्तक विसर्ग को षा! 
नहीं होता है । क्योंकि उरण र परः से र पर हुआ है तो mapi! 
घत्व हो ही जाता, फिर श्रातुषपुत्र शंब्द का जो पाठ किया है, उर 
उक्त वचन सिद्ध होता है, फल मातुः कृपा, पितुः पुत्रः इत्यादि 
षत्व नहीं होगा । किन्तु कुप्कोरिति, मातु><इपा, मातुः कृपा ये रूप है| 


महुस के विसर्ग 
C-O रीष Shastri Collection. ग को र By पुन हो, Re GYaan Kbsf 


विसर्गसन्थिः-हिंन्दी टीका । . ७१ 


तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ।८।३।४२। तिरस्कती) तिरःकर्ता । ह्विश्चिश्चतुरिति 
FAA |६/३।४३। दिष्करोति, द्विःकरोति । त्रिष्करोति, तिःकरोति | चतु- 
करोति, चतु:करोति | इसुसोः स।मध्यें ।८।३।४४। सर्पिष्करोति, सर्पिः- 
करोति | धनुष्करोते, धनुःकरोति । नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य 
।५।३।४५। सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्‌ | कस्कादिषु च सर्पिष्कुण्डिकाश- 


इक पवर्ग खर्‌ के परे विकल्प से षकार हो, 'द्वित्रिचवर्भ्यः gy इससे 
कृलोर्थ में सुचू , सकार को रुत्व विसर्ग | द्विष्करोति । पक्ष मे जिहा- ` 
मूलीय विसर्ग । द्वि>~करोति, द्वि।करोति, एवं त्रिष्करोति, चतुष्करोति में 
भी जहाँ कृत्वोर्थ नहीं है वहाँ “चतुषु' कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश? यहाँ 
चतुः शब्द का विसर्ग कृत्वोर्थ में नहीं है, अतः इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य - 
सै नित्य षकारादेश होगा, चतुष्कपालः । 

(इसुसोरिति) सामर्थ्ये | परस्पर साकांक्त एक वाक्य में विद्यमान इस 
स्‌ संबन्धी विसर्ग को कवर्ग पवर्ग संबन्धी खर के परे विकल्प से षकार 
हो | सर्पिः करोति, एक वाक्य है और इस प्रत्यय का विसर्ग है, धनु: 
करोति | यहाँ उस्‌ संबन्धी विसर्ग है, अतः विकृष्प से षकार होगा, जहाँ 
दो वाक्य भिन्‍न-मिन्‍न परस्पर निरपेक्ष हैं, वहाँ नहीं होगा, जैसे- 
ममेदं सपिः, पिन त्वमुदकम्‌ | मम इदं सर्पिः, यह भिन्न वाक्य है, त्वम्‌ 
उदफं पिर, यह भिन्न वाक्य है | 

(नित्यमिति) इसुसोः सामथ्ये इस पूर्वसूत्र से “इसुसोः की अनुः 
RRI उत्तर पद में विद्यमान नहीं ऐसे इस्‌ उस्‌ संबन्धी विसर्ग को 
मास में नित्य घकार हो, कवर्ग पबर्ग संबन्धी खर के परे । सर्पिषः 

का, धनुष: कपालम्‌ । घष्टी समास, विभक्ति लोप, सकार को रुत्व 

1 | 'इसुत्तो; सामथ्यें? से विकल्प से षत्व प्रात था, समास में नित्य षकार - 


ce रड Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
Pelaku, धनुष्कपालम्‌ | 


RO . पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


ब्दो$्समासे व्यपेचषाविरदेऽपि घत्वार्थः, व्यपेक्षायां नित्याथंश्र | | क़ 

मिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णी ष्वनव्ययस्य SIRIA श्रयस्कारः, ग्र 
स्कामः, ग्रयस्कंसः, श्रयस्कुम्भः, श्रयसपात्रम्‌ , अयस्कुशा, AR 
अधःशिरसी पदे ।८।३।४७। समास एव, ग्रनुत्तरपदस्थस्यैव | A 


शिरस्पदम , | कस्कादिषु च । भास्कर: | 
इति विसर्गसन्धिः | 


(कस्केति) पूर्वोक्त उदाहरण - सर्पिष्कुरिडका में घत्व सिद्ध ही; 
फिर कस्कादिगण में सर्पिष्कुश्डिका शब्द का पाठ क्यों किया? के 
ग्रापाततः तो ठीक ही है, परंतु जत्र समास नहीं है, परस्पर भिन्न दोर 
पद्‌ हैं, और परस्पर साकाड्च्य-सामर्थ्य रूप व्यपेक्षा भी नहीं है, N- 
यज्ञदत्तस्य सर्पिः, कु ण्डिका देवदत्तस्य, वहाँ षत्वार्थ सर्पिष्कुशिडका शब 
है और व्यपेक्षा में भी परस्पर साकांच एक क्रियान्वयी होने पर ६ 

` सामथ्ये? से विकल्पेन घत्व प्राप्त था, उसके प्रतिषेध के लिये नित्य 
विधानार्थं कस्कादिगण में पाठ है, यद्यपि यह सर्पिः का विसर्ग प्रत्य 


स्वरूप नहीं है, परंतु प्रत्ययावयव तो है, अतः इडुदुपधश्य चाप्रत्ययशर 
भी षत्व प्राप्त नहीं है । 


(अत इति) "नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थ’ की अनुवृत्ति है, श्रतः क 
अथ होगा, अनुत्तरपदस्थ अव्यय रहित अकार से पर विसर्ग को समा 
में नित्य सकार हो, इकमिकंस इत्यादिकों के परे ञ्रयः-कारः, gA 
प्रात था उसको बाधकर सकार हो गया । ग्रयसः कारः, अथवा ऋ 
करोतीति अयस्कार: । इसी तरह सर्वत्र यथासम्भव समास जानना | सै 
कामा में अ्रव्यय का विसर्ग है, असमास में यश करोति, इसी तरह खक 
बुद्धि से प्रत्युदाहरणों की कल्पना करनी चा हिये.। । 

परामषे--पाणिनीय सिद्धान्त कोसुदी प्रत्युदाहरणादि आडत 


शून्य है । प्रव्युदाहरणों को देना, छात्रों की बुद्धि को संकुचित करना है 
और व्याकरण पद साघुत्व ज्ञान में अनुपयुक्त भी है, फिरभट्टोजि की को 


ज्ञान के लिये | 
a na A aa pa anana AN, 
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अथ स्वादिसन्धि! | 
शिवस च्य इति स्थिते | ससजुषा रु; ।।२।६६। अतो रोरप्लुताद- 
लुते १1११३] सूत्रारम्मसामर्थ्यादुत्वे प्रति रुत्वस्या सिद्धत्वं न भवति, शिव 


nS SRR 

(अघ इति) षष्ड्यर्थ में प्रथमा है अघस , शिरस शब्द के विसर्ग 
को सकार हो, पद के परे समास में | पदस्य अध:, मथूरव्यंसकादि- 
त्वात्सममास, श्रधस्पदम्‌ , षष्ठीतत्पुरुष | शिरस्पदम्‌ । जहाँ समास नहीं है, 
वहाँ ग्रथः पदम्‌ , उत्तर पदस्थ, परमशिरः पदम्‌, सकार नहीं होगा । 
भाः करः, अतः?, तपरत्व से हस्व श्चकार का ग्रहण होगा, इस कारण 
tara: कृकमिकंस? से सकार नहीं प्राप्त था अतः कस्कादिगण में भास्कर 
शब्द का पाठ किया | यहाँ दीर्घे आकार से पर विसर्ग है, उसको सकार 
हो गया | भास्करः | इति विसर्गसन्धिः 

स्वादिसन्धि 

(ससजुषोरिति) शिव शब्द से “्वौजसमौट्‌? से सु उकार, इत्‌। 
Raga: इस स्थिति में | ससजुघो रुः | पदस्य की श्रनुबृत्ति है 
ससजुषोः? का विशेषण है । ग्रतः “येन विधिस्तदन्तस्य? से तदन्त ग्रहण 
होगा, तो यह अर्थ होगा, पदान्त सकार और सजुष शब्द कोरु हो। 
शिवर edi, इस स्थिति में, 'ग्रतो रोरप्लुतादप्लुते” “ऋत उत्‌? 
उकार को ग्रनवृत्ति है, तो यह अर्थ होगा, ग्रप्लुत ग्रकार से पर जो रु 
उसको उकार हो, अप्छुत अकार के परे, यहाँ ग्रप्लुत अकार से. पर रु 


को उकार होगा | यहाँ 'पूर्वत्रासिद्धम? से ससजुषोः रु: इस त्रिपादी 
सै उत्पन्त २” अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३। की दृष्टि में ग्रसिद्ध है 
~" ९ शतो रोस्जुतादप्लुते ।६।१।११२। को दृष्ट H ANNE इ 


| 
टि०--श्रतः किम्‌ , देवास अत्र, देवा अत्र। अति किम्‌, देवस्‌ | 
आयाति, अप्लुतादिति किम्‌ । हे सुश्रोतस अन्र स्नाहि । यहाँ प्लुत हस्त | 
है पूवत्रासिद्धम्‌ , से प्लुत असिद्ध है, अ : अत्‌ से पर रु 
शिः 'अप्लुतातू करने पर भी असिद्ध क्यों नहीं होता! अर्थात्‌ प्लुत 
| › अतः उत्व हो जाय । परंतु अप्लुत'त्‌ यह विशेषण दिया है 
ई KANA pa होता Didi yg ah Me tot MB yaan Kos 
ल हस्व का ग्रहण करेंगे, हे सुश्रोतः । अन्न यहा प्लुत 


wg पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम 


saei इति स्थिते। प्रथमयोः ARIN: ।६।१।१०२। इति adang 
प्राम्ते। नादिचि ।६।१।१०४। इति निषेधः, श्राद्‌ गुणः, एङः | | 
शिवोड्च्य:॥ हशि च ।६१।११४। शिवो वन्य: । भो भगो अग्ने ` 
अपूर्वस्य योऽशि ।८।३।१७। लोपः शाकल्यस्य । देवा इह । Tahu 


अत; यह सकार ही देखता है । परन्तु ऐसा मानने पर अतो रोरणलुतात| 
सूत्र व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि रो? का उपादान है और यह “र? त्रिपाई 
होने सें सर्वत्र ्रसिद्ध हो जायगा, अतः यह सूत्रारम्भसाम्य सं माग्न 
पड़ेगा, कि उत्व के प्रति अर्थात्‌ उत्व कतंव्य रहते रुत्व असिद्ध नहाँ। 
अत; रु को उकार हो गया | शिव उ श्रर्च्येः ऐसा स्थित हुआ | यहाँ। 
(प्रथमयोरिति) “श्रकः सवणुं०” से अक्‌ की अनुबृत्ति, इको यसरि 

से अचि की, तो यह अर्थ होगा--अ्रक से प्रथमा द्वितीया संबन्धी क्र 
परे रहने पर पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश हो । यहाँ प्रथमा संबन्धी उदा 
परे हैं अतः दीधे ग्राकार प्राप्त हुआ | 
(नादिति) आत्‌ इचि न । अनुवत्यमान प्रकरण प्राप्त पूवस 

दीर्घे का निषेध है | वर्णं से इच्‌ परे रहने पर पूर्व सवण दोघं न हे। 
यहाँ इच्‌ प्रेत्याहारान्तर्गत उकार परे है, अतः पूर्व सवर्णं दीर्घ नहीं होग 
आद्‌ गुणः से गुण ओकार । "एङः पदान्तादति? से पूर्वरूप | शिक 
च्यः । शिवस-वन्द्य:, इस स्थिति में, ससजुषो २६, से रु आदेश | 
(हशि चेति) इश प्रत्याहार के, परे अप्छुत अत से परे जो ९ 
उसको “उ” हो, शिवस्‌ वन्द्यः, रुत्व, उत्व, आदगुणः । शिवो वन्द्यः | 


(भोभगो इति) संबोधन में भवत्‌ , भगवत्‌ , अघवत्‌ को मोसू मा 
अधोस्‌ क्रम से निपात से होते हैं | देवास इह, “ससजुषो रः? उक्त पूत 
रु को यकारादेश, लोपः शाकल्यस्य से विकल्प से य लोप, देवा ईह 


aka है, तो हख है, अतः इस तपरकरण सामथ्य से असिड 
होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि दीघं निवृत्ति में तपरकरण चर्र 
C-O. Prof. कैप Sara "किम! १०: aR भुरे Segaran Kofi 


स्वादिसन्धिः-हिन्दी टीका। २. o. 


और मगोस्‌ अघोस्‌ इति निपाताः । तेषां रोयंत्वे कृते । व्योलेघुप्रयत्नतरः 
शोकेटायनस्य ।51३॥१८ पदान्तयोर्येवयोर्वी लघूञ्चारणौ यवौ स्तोऽशि 

| २1 मो यच्युत । पन्चे । ओतो गाग्येस्य ।८।३।२०। यस्य लोपः स्यात्‌ | 
भरेश्रच्युत। उञि च पदे ISIRIR नित्यं लोपः स्यात्‌ । स उ एकाग्निः | 
हलि सर्वेषाम्‌ ।८।३।२२। भो देवाः, भगो नमस्ते, अघो याहि, देवा - 
| यलोप श्रसिद्ध है, अतः आद्‌ एणः panga है, अतः आद गुणः से गुण नहीं होगा । पक्ष में देवायिह । 
| आस त्रच्युतः “ससजुषो र? से रु आदेश। भो भगो अधो० से रु को 
| यकारादेश, उस यकार को । 
| (योरिति) पदान्त यकार वकार को शाकटायन के मत से लघूच्चा- 
| रण यकार वकार हों, अश्‌ के परे । भो भगो अघो० एतत्समनन्तर यह 
सूत्र है, ग्रतः एतद्‌ विषय में ही यह सूत्र लगेगा । हर इह हर यिह, 
| इत्यादि में नहीं. लगेगा । भोस्‌ अच्युत, सकार को, भोभगो से यकार 
उस यकार को लघूच्चारण यकार । भोयच्युत, पक्ष में, जहाँ लघूच्चारण 
| यकार नहीं है, वहाँ । 2 

(आतो इति) आकार से पर यकार का नित्य लोप हो, भो अच्युत । 
यहाँ गाग्यै का उपादान है ग्रतः विकल्प होना चाहिये, परंतु यहाँ गार्ग्य 
| अहण पूजार्थं है। यद्यपि “व्योः? की अनुवृत्ति है, परंतु ओकार से पर 
यकार ही मिलता है, अतः वृत्ति में वकार का ग्रहण नहीं किया | 

(उनि इति) पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति, अवर्ण पूर्वक पदान्त यकार वकार 
का नित्य लोप हो, sa पद के परे। सस्‌ उ एकाग्नि;। स को रु 
आदेश | रु को भो भगो से यकारादेश | लोपः शाकल्यस्य से विकल्प 
यात था | इससे नित्य य लोप होगा, उ--एकाग्निः में निपात एकाज- 
गाइ से ma संज्ञा, “प्लुत प्रण्ह्या से प्रकृतिमाव | उ यह पद लिया 
जायगा, वेज का संप्रसारण उ के बाद उज मानकर नहीं, भोस देवाः | 
RIT रः, भो भगो अघो० से यकार | भोय देवाः, इस स्थिति में । 
| _ (हलीति) भो भगो श्रधो अपूर्वक यकार का लोप हो, इल प्रत्याहार 
DÈR batatge केमते Polea a शोप/हो'वमयाएओो। दत Kos 


C-O. Prof Saiya i} की ] Relea वीन a sah त Ro 
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नम्याः । रो 5सुपि ।८।२।६६। AASTA रेफादेशः | अहरह:, aay 
ङपरात्रिरथन्तरेषु सत्वं वाच्यम्‌ # । अहोरूपम्‌ अहोरात्रः, श्रहोरथन्त। 


\ 


ग्रहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः # । अहपति गीर्पतिः, A | ९ 
इसी प्रकार, भगो नमस्ते, AN याहि, देवा नम्या इत्यादिकों में य ते. 
जानना | अहन्‌ ञ्रहन्‌ इस स्थिति में, अहन? इससे पदान्त में रुख 
था | उसका श्रपवाद्‌ | 
(रोड्युपीति) सुप्‌ से मिन्न, श्रर्थीत्‌ सुग्रौजस से लेकर डि ओह 
पर्यन्त? सुप के अतिरिक्त अहन्‌ शब्द को रेफादेश हो । इससे रेफ 
गया । श्रहरहः। इसी प्रकार अहग णः । अहन्‌ रूपम्‌ । श्रन्‌; ` 
आदेश प्राप्त था । उसको बाधकर 'रोऽसुपि’ से रेफ प्राप्त था | उठ 
धकर 'रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌? रूप-रात्र-रथन्तर के परे ऋ 
शब्द्‌ को P ART हो । 'श्रलोऽन्त्यस्य’ से नकार को रु आदेश छुः 
ME गुणः से गुण, अहो रूपम्‌ । AE रात्रिश्च । श्रहः SART 
अच , यस्येति च 'रात्राह्नाहाः पुंसि’ से पुंलिङ्ग । 'अहन्‌ रात्र/ क्र 
से रुत्व प्राप्त हुआ, उसको बाधकर, रोऽसुपि से रेफ प्राप्त था, 
बाधकर उक्त वातिक से €? होगा । यहाँ रात्र परे है, रात्रि नहीं । १ 
ठीक है, परंतु यह लोक न्याय है, कि “एकदेश विक़्तमनन्यवदूमवति' ग 
किसी का एकदेश विकृत हो जाय तो वह अन्य नहीं होता है. किंठुर 
कहाता है, जैसे घोड़े की पछ काट देने पर घोड़ा ही रहता है, ४ 
गर्दभादि नहीं होता है । इसी प्रकार रात्रि के इकार का लोप हो १ 
पर रात्रि ही माना जायगा, तो अहन्‌ के नकार को रु। हरि 
्राद्गुणः | ग्रहोरात्रः | एवम्‌ ्रहो रथन्तरम्‌ | रुत्व, उत्व, गुण | 
(शहरादीति) श्रहन्‌इत्यादिक शब्दों को पत्यादिक शब्दों के पर 
विकल्प से रेफ हो । अहनः पतिः, अहन्‌ पतिः। रो5छुपि, से विव्य 
विकल्प से विसग प्राप्त था उसको बाधकर रेफ ही होगा, प ग | 
वसानयोः० से विसग , कुप्वोः से >< ष। इस प्रकार अहर्पतिः ग्र” 


जानना | पुनर-र || 


il 
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देस्गोपध्मानीयौ । रो रि SRRI लोपः स्यात्‌ । ढलोपे पूर्देस्य 
gadis णः।६।३ १११) पुना रमते, हरी रम्यः, शम्भू राजते । रोरीत्य- 
त्याठिदधत्वाइुत्वमेव । मनोरथः । एतत्तदोः सुलोपो ऽक्रोरनञ्‌ समासे 
इलि ६।१।१३२। एप विष्णुः, स शम्भु:। सो ऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ 
1 ।॥११३४। सेमामविडिद प्रमृति य ईशिषे | ऋकपाद एवेति बामन: | `` 
अविशेषात्‌ श्लोकपादोऽपीत्यपरे। सैष दाशरथी रामः, सैष राजा युधिष्ठिरः | 
| इत्यादि | ; 

इति स्थादिसन्धि: | 


| ठकार अथवा रेफ का लोप करानेवाले, ग्रर्थात्‌ ढकार ग्रथवा रेफ लोप 

॥ के निमित्तमूत ढकार रेफ के परे पूर्व अण को दोघे हो, तो पुनर्‌ रमते, 
यहाँ रोरि से रेफ लोप का निमित्तभूत रमते का रेफ- परे है अतः पूर्व 
| अकार को दीर्घ हो गया, पुना रमते । हरिस्‌ रम्यः, ससजुषो रः, रो R I 

टूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः? से इकार दीर्ध, हरी रम्यः, एवं शम्भू राजते में 

॥ उकार को दोघं | मनस्‌-रथः, ससजुषो रु; से सकार को रु आदेश, उकार 
इत्‌ , रोरि से रेफ लोप प्राप्त था, परंतु यह त्रिपादी ।८।३।१४। का है, 
श्रत हशि च ।६।१।११४। की दृष्टि में असिद्ध है, हशि च से उकार, 
ह| आद्गुणः मनोरथः | एषस्‌ विष्णुः | इस स्थिति में । 

| , (एतदिति) ञ्रकच्‌ प्रत्यय रहित नञ्‌ समास वर्जित एतद्‌ अथवा तद्‌ 
शब्द के सु का लोप हो हल प्रत्याहार के परे। इसकी दृष्टि में ससजु- 
॥ धोर सिद्ध है, अतः स का लोप हो गया | एवम्‌ सस्‌ श्छ, यहाँ तद्‌ 
| र्द के सकार का लोप | सशम्धुः। काव्य में श्लोक के चतुर्थीश पाद 
मे स्स इमाम? इस स्थिति में, रुत्व, यत्व, यलोप, लोप असिड है, अतः 

“ काय नहीं होने से स इमां प्राप्त था, अतः । 

| OMR) सस का अच के परे लोप हो, “चेत्‌ लोपे पादपूरणम 
p. er क्षप हाती हे! हमम a Kos 
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अथ अजन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ | 
अर्थबदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । १1२1४५] = 
।१।२।४६। एते प्रातिपदिकसंज्ञा: स्युः । प्रत्यय; ।२।१।१। परश्च AN 


TENG SRE WED 


पार लोप श्रादू गुणः | सेमाम्‌। इस सूत्र से वेदोक्त ऋचा संबन्धी 
पाद्‌ का ग्रहण है, यह बामनाचार्य का मत है। परंतु सूत्र में 
सूचक पद का उपादान नहीं है, ग्रतः लोक'वेदसंबन्धी दोनों रा 
पादों का ग्रहण होगा, यह अन्य ग्राचार्यो का मत है। अतः 'सेष दाह 
रथी रामः “सस्‌ एषः सु का लोप । वृद्धिरेचि से वृद्धिः, सेषः | पके 
प्रक्रिया से य लोप करने से, य लोप ग्रसिद्ध दे, सन्धि कार्य वृद्धि 
होगी । परंतु जब पाद पूर्ति इससे लोप करने पर ही होती होगी, 
तो इससे लोप होगा, और यदि, यलोपासिद्ध से पूर्ति होती होगी? 
बही होगा, जैसे “स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुख:? यहाँ य लोप श्ररिदर 
ग्रतः सन्ध्यभाव से हो पादपूर्ति हो रही है। और “सैष राजा युधि 
सैष कणां महात्यागी, सैष भीमो महाबलः इत्यादिकों में मी पूर्ववत्‌ जाना 
इति स्वादिसन्धि; | 


अजन्तपुं लिङ्गाः । 
(अर्थवदिति ) अधातुःधातु-रहित, अप्रत्यय पद की रतृतति कण 


प्रत्यय रहित, और प्रत्ययान्त रहित, जो शब्द का स्वरूप है वह 
पदिक संज्ञक होता है । | 


(कृत्तद्धितिति) कृदन्तादिकों में प्रत्ययान्त होने के कारण प्रा 


संज्ञा प्राप्त नहीं थी अतः सूत्र किया । कृद्‌-कृप्प्रत्ययान्त, तद्धित 
हि य य 8 सक 1 se. 


हिय बाह के पाताळ बज जग ते छ म 


श्रजन्तपु छिङ्गाः-हिन्दी टीका । ति 


ग्रपिक्रियेते । ड्यापप्रातिपदिकात्‌ ।४1१।१। श्रयमपि तथा ॥ स्वौजस- 
| मट छष्टाभ्यामभिस्‌ ङभ्याम्‌भ्यस्‌ ङसिभ्यामभ्यस्‌ ड्सोसाम्‌ 
| झ्योस्सुप्‌ ।४1१1२। सु औँ जस इत्यादीनां सप्तानां त्रिकाणां प्रथमादयः 


pagang प्रातिपदिक संज्ञा हो | प्रश्‍न यह होता हे कि स्मास मे संज्ञा हो | प्रश्‍न यह होता हे कि समास में 
| पूर्व सूत “अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? से प्रातिपदिक संज्ञा हो ही 
जायगी, क्योंकि “राज्ञः पुरुषः में राज्ञः प्रत्ययान्त है, पुरुषंः प्रत्ययान्त हे 
Tg: पुरुषः प्रत्ययान्त नहीं है, तो इस वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो 
जायगी, Aa: समास ग्रहण व्यर्थ होकर नियम करता है, कि जिस समुदित 
वाक्य के पूर्व भाग में पद है, उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो, अर्थात्‌ 
उस वाक्य की यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो, तो “सः 
ग्राम गच्छुति? इस वाक्य की नहीं होगी । ; 

प्रत्ययः, परश्च, ड्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ का अधिकार है | अर्थात्‌ इसके 
बाद जो विहित होंगे वे प्रत्ययसंज्ञक शर आगे उससे पर होंगे। और वे 
प्रत्यय ङयन्त, अवन्त और प्रातिपदिक से पर होंगे | - 

(स्वीजसिति) इन इक्कीस विभक्तियो के तीन-तीन करके विभाग करने 
से सात भाग होंगे । उन सात भागों की प्रथमा से लेकर सप्तमी पर्यन्त, 
अर्थात्‌ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी इन नामों 
सै प्राचीन आचार्य तीन-तीन विभक्तियो का व्यवहार करते हैं, उन्हीं संज्ञा _ 
वाचक नामों से यहाँ पाणिनीय ग्रन्थ में भी व्यवहार है, तो यह निष्कर्षः 
हुग्रा-सु A जस , यह प्रथमा । एवम्‌ , अम्‌ रौ शस, द्वितीया | 
रा भ्याम्‌ भिस्‌ 9 तृतीया è भ्याम्‌ भ्यस्‌ , चतुर्थी | ङसि _ भ्याम्‌ भ्यस्‌ , 
| 'बमी। इस्‌ शरोस्‌ आम्‌ , षष्ठी । ङि ओस्‌ सुप्‌ , ससमी । इन निको 
की संज्ञा LS तथा किस विवज्ञा में कौन हों इत्यादि कहते हैं। किस विवक्षा में कौन हों इत्यादि कहते हैं | 


..2०--्याप प्रातिपदिकात्‌ सूत्र में 'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग विशिष्ट 
| ननि ग्रहणम्‌? इस परिभाषा से ङयन्त आबन्त का महणा हो जाता, 
र्‌ salu अहण क्यों है ! यदि ड्यापे नहीं करेंगे, तो प्रातिपदिक से 


प्र प्रत्यय है ठ ys हिपदिक 
- Het gaya ऐन PER Re TS AE के तते, a र Kos 


TTS re NG O हली... तिन रिले id 
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सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञास्ताभिरिह्दापि व्यवहार: । सुप; । 
सुप्जीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञाः सुः 
बिभक्तिश्व ।१।४।१४०। सुतिडौ विमक्तसंच्ञौ स्तः । इथे कयो 
कबचते ।१।४।२२। सत्वविसगौं | रामः । सरूपाणामेकशेष Talag 
।१।२।६४। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति प्राप्ते, नादिचि । बृद्धिरेचि शा 


Mmmm २” 
(सुप इति) 'तान्येकवचन ०? सूत्र से "एकवचन द्विवचन, बहुवचना| 
. एकशः की अबुवृत्ति, एवम्‌ । “तिङञ्जीणि २” से त्रीणि त्रीणि को श्र 
वृत्ति होती है, तो यह अर्थ होगा कि सुपू के तीन तीन वचन, त्र 
प्रथमादि संबन्धी सु औ जस्‌ , इत्यादिक एक वचन, द्विवचन, बहुः 


संज्ञक होते हैं 
(विभक्तिरिति) सुप-सुश्रौजस के “सु? से लेकर सुप पर्यन्त, “सुप प्रत 


हारान्तर्गत प्रत्यय? एबम्‌ तिप तस कि की “ति से लेकर 'महिड? पः] 

तिङ प्रत्याहारान्तर्गत प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होते हैं | किस प्रकार की विक) 
में कौन विभक्ति हो! 
(द्येकयोरिति) यथासंख्य से द्वित्व दो कहने की इच्छा में किक 

और एकत्व में एकवचन होंगे | एकत्व संख्या विशिष्ट एक राम ₹ 


| रेफ को खरवसानयोविंसर्जनीयः से विसर्गं रामः । एकत्यामिन्न! 
। विशिष्टे बा रामः, प्रकृति प्रत्यय का अमेद है। दो राम इश ॥ 
: संख्या विशिष्ट राम?,. कहने की इच्छा में उसके स्वरूप परिज्ञाना 
; बार राम कहना होगा । तब द्विवचन विभक्ति ओ होगी | राम राम 
i स्थिति में | 
i (सरूपाणामिति) “एकविभक्तौ सरूपाणाम्‌, एकशेषः? एक विभक्ति के 
समान स्वरूपवालों के मध्य में एक अवशिष्ट रहेगा, अन्य . समार 
वालों का लोप हो जाथगा, तो यहाँ दो राम शब्द का स्वरूप था, "| 
का लोप हो गया, एक ग्रवशिष्ट रहा, द्विवचन की जो विभक्ति है, १ 
C-O. Prof. ऽध कोठ्यतायिगी, जञ्रहेनि०'पङठतिप्रत्यययोश्मेदंएम्भय$ anei | 


| टीका | ८१ 
॥| बहुषु बढुबचनम्‌ ।१।४।२३। राम जस्‌ इति. स्थिते | चुटू 1१1३७ 
|| प्रययायौ इतौ स्तः । न विभक्तो तुस्माः ।१।२। इति सस्य नेचम्‌। 
ण वतरण ते रमा कित वा. 
M खिति में प्रथमयोः .वंसवर्ण: से प्रथमा संबन्धी “रौ षरे है अतः पूर्वसवर्ण 
t दी प्राप्त था । नादिचि” न आत्‌ इचि | अवर्ण से इच्‌ परे होने पर 
||) 


पूर्व सवर्ण दीर्ध नहीं होगा । प्रकृत में राम शब्द के अकार से पर Ta 
प्र्याहवारान्तर्गत ग्रौकार है, श्रतः पूर्वसवर्ण दोघं नहीं होगा, किन्तु वृद्धि- 
रेवि से वृद्धि औकार होगा । रामौ | द्वित्वामिन्न राम | 

बहुत्व विवक्षा में अर्थात्‌ बहुत से राम विवक्षा में तीन बार राम 
शब्द का प्रयोग होगा, और 'बहुषु बहुवचनम्‌ बहुतों में बहुवचन होगा, 
तो राम-राम-राम जस्‌ इस स्थिति में “सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती? यहाँ 
एक विभक्ति जस के परे तीन समान रूपवाले राम शब्दों का प्रयोग है, 
ग्रत एक राम शब्द ग्रवशिष्ट रह जायगा, दो राम शब्दों का लोप 
हो जायगा, यः शिष्यते स लुप्यमानार्थीमिधायी अवशिष्ट एक राम बहुत्व 
का वोध करेगा, तो राम-जस इस स्थिति में । 

(चुटू इति) इत्‌ की अनुवृत्ति है | प्रत्यय के आदि में विद्यमान -च वर्ग 
ट वर्ग इत्‌ संज्ञक होते हैं, तो च वर्ग के जकार की, इत्संज्ञा, 'तस्य लोपः? 
से लोप, इलन्त्यम्‌ से सकार की इत्‌ संज्ञा प्राप्त थी । | 

(न विमक्ताविति) “विभक्तौ तुस्माः न? विभक्ति में विद्यमान तवर्ग 
| कार मकार इत्‌ सञ्चक नहीं होते हैं, तो यहाँ जस विभक्ति गत सकार 
है इसंज्ञा नहीं होगी | प्रथमयोः udani: से पूर्वसवर्ण दीर्घ | “ससजुषो. 
| खरवसानयोविंसज नीयः से विसर्ग, रामाः । राम अस इस स्थिति में । 
रि०--राम-असू , इस स्थिति में “अकः gati दीर्घ? को अतोगुणे 
| पादाद्‌ जैसे बाघ करता है, वैसे ही “प्रथमयोः aaa को 
ati करता है ! 


a 3०--यह नियम है, कि “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते, 


पुन अपने से समनन्तर सूत्र को बाँधते हैं, उत्तर सूत्र को नहीं! : 


) rk ` मुने Beana gai faamaea eean Kost 
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अतो गुणे ।६॥१।६७ पररूपमेकादेश: स्यादिति प्राप्ते । .परत्वात्पूव 
दीर्घ: | रामा: । एकवचनं संबुद्धिः ।२।३।६। एङ्हस्वात्सबुद्ध; - E 
gka” MSS -__ 


(तो इति) “उस्यपदान्तात्‌? सं श्रपदान्तात्‌ की अनुवृत्ति है, ते ३ 

अर्थ होगा--श्रपदान्त अकार से शुण्‌-श्रकार एकार ओकार” परके - 

` ज्ञप पर के स्थान में पररूप एकादेश हो, इससे पररूप एकादेश 

था, उसको विप्रतिषेधे से परत्वात्‌ प्रथमयोः पूर्वसवणंः से दीष हो 

रामा! | 
(एकेति) संबोधन में प्रथमा का एकवचन संबुद्धि संज्ञक होता 
शिरे तरफ उन्मुखीकरण--अर्थात्‌ ग्राह्मानादि द्वारा अपने तरफ उ 
इर करता संबोधन कहाता है | तो राम शब्द से एकत्व विवक्षा में संशोष 
सु प्रत्यय हुआ, उसकी उक्त सूत्र से संबुद्धि संज्ञा। राम पु! 
अवस्था में । madan gasaren ai 
(एडद्दस्वादिति) एङन्तेति | अङ्गस्य का अधिकार है, इहु 

यह अरङ्ग का विशेषण है, अतः यह अर्थ होगा । एङन्त स्वात्त ग्रा 


तो “अतो गुणः? ६।१।६७। यह सूत्र दीर्घ और पर रूप के 

में अनन्तर पठित सूत्र अकः सवणे AA: १।१।१०१ । का बाघ मर 
और उत्तर मै पठित “प्रथमयोः पूवसवणे:” ६।१।१०२। का बाधं € 
करेगा, तो भव-अन्ति । अतो गुणे से पर रूप, भवन्ति । यहाँ अतो 
चरिताथं है, अतः राम-अस यहाँ परत्वात्‌ पूर्वंसवणं दीघं होगा । राम 
Rt टि०--एड्हुस्वादिति । 'येन विना यदनुपपन्नं तत्ता, 
जिसके बिना जो अनुपपन्न होता है, वह उससे आक्षेप कर लि. 
है, तो अङ्ग के बिना संबुद्धि-सुप्रत्यय हो हीं नहीं सकती, उसका 
असंभव है, इसलिये संडुद्धि से अङ्ग का आक्षेप है 5 | 

आचिप्यते तस्य तत्रेव अन्वयः जिससे जिसका आज्षेप होता है १ 

9-0. Prof. 54छसी absen Hee ea Ati gehae agy n Ko 
o साथ अन्वय दोगा, तो यह अर्थ होगा “अङ्गात्‌ परा या सर्खाड | 


अजन्तपु ल्लिज्ञा-हिन्दी-टीका z3 


| एइन्ताद्वस्वास्ताच्चाङ्गात्‌ हल्लुप्यते, संबुद्धश्चेत्‌। हेराम, हेरामौ, हेरामाः | 


6 NE WE Ser eo 
एर जो हल्‌ है उसका लोप हो, वह हल यदि संबुद्धि का हो, तो राम- 
| हु। उकार इत्‌ । राम स्‌ इस अवस्था में, श्रङ्गसंज्ञक हृस्व कारान्त 


nn” E न 
| गो हल्‌ स लुप्यते स हल्‌ एङ हस्वाभप्रासुत्तररचेत्‌ ? अङ्ग से पर जो संबुद्धि 
हे, agama जो हलू उसका लोप हो, वह इल्‌ , एड हस्व सें उत्तर 
t हो, तो इस अथ में दे कतरत नहीं बनेगा, क्योंकि कतर संबोधन नपु'सक 
लिङ्ग सु को अद्‌ ड आदेश, डित सामर्थ्य से भसंज्ञा रहित भी टि का लोप । 
हे कतर अदू । अङ्ग संज्ञक कतर्‌ से पर संबुद्धि अद्‌ तद्वयव दकार का 
{| लोपु हो जायगा, वह “द? हृस्व आदेश के अकार से उत्तर है। इसलिये 
एइन्त हृस्वान्त से अङ्ग का अन्वय करने से यह अर्थ होगा | एडन्तात ` 
| हखान्ताचाङ्गात्‌ परा या संडुद्धिः तदवयवस्य हलो लोपः स्यात्‌ | एङन्त 
| हृखान्त अङ्ग से पर जो संबुद्धि तदवयव जो हल उसका लोप हो। 
हेकल-पु । अतोऽम्‌ से अमादेश। परत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ अमिपूवंः । हे कुलम्‌ , 
इस स्थिति में जो हस्वान्त अङ्ग कुल है उससे पर संबुद्धि संक अम्‌ 
| नहीं है, किन्तु म्‌ है, एकदेश विक्त न्याय से संबुद्धि मानेंगे | उसका 
| निषेध है, 'अधध॑विकारे अर्धांधिक्यविकारे च एकदेशविङृतन्यायो न प्रवतंते? 
| यहाँ अधमात्रा अवशिष्ट है, एक मात्रा का विकार है । “अन्तादिवच' से. 
परादिवदूभाव मानकर संबुद्धिसंज्ञक अम्‌ परे हैं परंतु इस स्थिति में 


| चें, और परादिवद्भाव से संबुद्धि स्वरूप अम्‌ मान लें तो मकार लोप 
४ हे कुल बन जायगा, परंतु “उभयतः आश्रये नान्तादिवत्‌? दोनों के 
| भाश्नय में अर्थात्‌ पूं और पर दोनों के आश्रय में अन्तादिवच्च नहीं 
। | शाता । तो हस्वान्त अङ्ग जो कुल है उससे पर संबुद्धि संज्ञक अम्‌ नहीं 
| है, कित स्‌? मात्र है, और संबुद्धि संज्ञक “अम्‌ ? है वह हस्वान्त अङ्ग से 
नहीं है, किन्तु हलन्त कुल से पर है, अतः यहाँ लोप नहीं होगा, 


संबुद्धेश्चेत । इति | 


हान्त अङ्ग नहीं रहेगा । यदि पूर्वादिवद्भाव .से हस्वान्त अङ्ग मान पूजा 


इ्त्िये:लध्यांशुरोधि' से" Selagi Baja दै gen ananta gan Kos! 


म पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


अमि पूर्वः । ६!१॥१०७॥ रामम्‌.। रामौ । लशाक्कतद्धिते 
- प्रत्ययाद्या एते इतः स्युः । तस्माच्छसो नः पुसि ६११७ 
agas लुम्ठ्यवायेऽपि ।८।४।२। रघराभ्यां परस्य नस्य ह्‌ 


राम है उससे पर इल्‌? सकार है, उसका “रम उस पर इल” सकार है, उसका लोप हो जायगा और के 
सकार स बुद्धि का है | तो संकार का लोप | हे राम | द्विवचन में "| ' 
पाणं? से एकशेष, वृद्धिरेचि से वृद्धि | हे रामौ | जस में पूर्ववत्‌ चुट 
जकार इत्‌ , “प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:? से दीं ससजुषो रु: | “duga 
विंसज'नीयः हे रामाः | हित्वेकत्व विवक्षा में राम श्रम्‌ , इस स्थिति में| 

(अमीति) अकः सवण दीर्धः? से अक: की अनुवृत्ति है और 'इे 
यणचि? से अचि की, तो यह अर्थ होगा--अ्रक से श्रम्‌ संत्रन्धी ऋ 
परे रहने पर पे पर को पर्वरूप एकादेश हो, तो राम शब्द के श्रबना| 
का अम के अकार के साथ पर्वरूप अकार हो गया । रामम । द्विवचन मे 
रामौ पूर्ववत्‌ | बहुत्व विवक्षा में राम-राम-राम शस इस अबस्था i 
“सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो? से एक शेष | 


(लशकु इति) ग्रतद्धिते लशकु इतः । तद्वित के अतिरिक्त प्रत्यय; 

श्रादि में विद्यमान लकार शकार और कवर्ग-कः ख-ग-घ-ङ ये झा 

: संज्ञकहों। इससे शकार की इत्संज्ञा, तस्य लोपः से श लोप | परवा 
“अतो गुणे? को बाधकर “प्रथमयोः पर्वसवर्ण;” से पर्व सवर्ण दीर्घ | रामा? 
इस अवस्था में | 
(तस्मादिति) तत्‌ शब्द पर्व का परामर्शं है, तो यह ग्रथ होगा! 
:  पूर्वसबर्ण दीर्ष से पर शस्‌ की सकार को नकार हो, तो सकार को 
। हौ ग्या, रामात्‌, यहां “राभ्यां नो णः समानपदे? एक पद में रेप 
से पर नकार को णकारं हो | इससे न्त्य नकार को णकार क्यों 
. होता । वहाँ मकार आकार का व्यवधान है, तो इसका प्रति प्रसव है| | 

( अटकुप्वाडिति ) श्रट प्रत्याह्ार-कवर्ग-पवर्गं आङ युम्‌ *| 

>0. Prof. व्ववधार्स॥ estu Solihah १६१९ २९४ भक्ष की शकीसशी॥ E 
पद में । ये सब किसी प्रयोग में भी मिल नायँगे यह अ्रसंमव दै, “ 


अजन्तपुँलिङ्ग-हिन्दी टीका । द्र 


खात्समानपदै । पेदान्तस्य ८।४।२७। नस्य णस्वं न स्यात्‌ | रामान. । ˆ 
गस्मास्रस्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ।१।४।१३। अङ्गस्य ।६ ।४।१। 
| टाङसिङसामिनात्स्याः ।७।१।१२। अतोऽज्गादिस्यर्थः | 
रामेण । सुपि च ।७।३। यञादौ सुप्यतोऽङ्गस्य Ag: स्यात्‌ । 


किन्नर, 


>>: ययास 
एक श्रथवा अनेक फे व्यवधान होने पर भी न” को ण! होगा | तो 
श्राकार मकार आकार के व्यवधान में अन्त्य-हल्‌ नकार को णकार 
प्राप्त था | 
(बदान्तेति) पदान्त नकार को णकार नही होगा । 'सुत्तिडन्तं पदम्‌? 
सें पद संज्ञा, तो सुबन्त पद के अन्त पर विद्यमान “न? को “ण? नहीं 
हुआ, रामान्‌ | 
( यस्मादिति ) जिससे प्रत्यय विधि हो, अर्थात्‌ जो प्रत्यय 
. जिससे विधान किया जाय तदादि शाब्द स्वरूप उस प्रत्यय के 
RAH संज्ञक हो | प्रकृत में तृतीया का एकवचन टा प्रत्यय है वह 
किससे विधान किया गया है राम से, तदादि शब्द स्वरूप; व्यपदेश“ 
$| बदृभाव से राम है | उसकी टः विभक्ति के परे अङ्ग संज्ञा है | 
( अङ्गस्येति ) 'ग्रङ्गस्य' यह अधिकार सूत्र है, इसके अधिकार में 
जितने काय होंगे वे सब अङ्ग संज्ञक के विषय में ही होंगे | राम टा 
इस स्थिति में | 
( राङसी) अदन्त अङ्ग से पर टा ङसि ङस्‌ इनको इन श्रात्‌ स्य’ 
॥ आदेश क्रम से हों | अर्थात्‌ टा को इन। ङसि को आत्‌ और ङस्‌ 
| प स्य | चुटू से टकार की इत्संज्ञा | अवशिष्ट “ग्रा! को इन, आदू गुण: 
MUTU उक्त सूत्र रषाभ्यां के प्रकरण में “टू कुप्वाङ्‌ नुम्‌ 
ह| भबायेऽ से नकार को णकार । रामेण । द्वित्वविवक्षा में राम- 
A Weng, “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ? से एक शेष, राम-भ्याम्‌ 
ण Kg स्थिति Ñ | 
४ íD, PIKER) चभ aaa a ज दिसु Kost 
| परे अदन्त अङ्ग को दीर्घ हो । तो यहाँ यज प्रत्याह्वारान्तगत 


5६ पाणिनीयसिंद्वान्तक्रोमुद्याम्‌ 


रामाम्याम्‌ । अतो भिस ऐस्‌ ।७।१।१०६। रामेः ङयः oly 
रामाय । रामाभ्याम्‌। बहुवचने झल्येत्‌ ।७।३।१०३। रामेश 
वाऽवसाने ।८।४।५६। झलां चरो वा स्युः। रामात्‌, राः 
PESTS NA 


मकार आदि में है, ऐसे सुप प्रत्याहारान्तगत भ्याम्‌, के परे ग्रदत्तभ्र 

राम को दीघं हो गया, अर्थात्‌ अन्त्य भकाराकार को दीष हो 
रामाभ्याम्‌, बहुत्वविवच्षा में सरूपाणां से एक शेष, राम-मिस्‌ 

स्थितिं में । 

(aà इति ) अदन्त अङ्ग से पर भिस्‌ को ऐस हो aia 

शित्सवस्थ” से श्रनेकालत्वास्सर्वादेश, दृद्धिरेचि, ससजुषों ₹ 
खरवसानयोर्विसजनीयः | रामैः । चतुर्थी के एकवचन में रा 

इस स्थिति में । 

` (ङ्य इति) अदन्त अङ्ग से पर ङे को 'य' आदेश हो, तो ग 

अदन्त अज्ञ राम से पर, ङे को यकारादेश, “सुपिच' से मकाज़ 

को दीघ, रामाय | द्विवचन में पूर्ववत्‌ एकशेष, सुपि च से घ 

í रामाभ्याम्‌, बहुवचन में राम भ्यस्‌ | | 
( बहुइति ) सुपि की अनुवृत्ति है । कलादि बहुवचन सुपर केः 
i अदन्त अङ्ग को एकार हो। श्रलोऽन्त्यस्य से अकार को ए 
पूर्ववत्‌ रुत्वविसग, रामेभ्यः। पञ्चमी के एकवचन में भी 
ङकार इकार इत्‌। टा ङसिङसामिनात्स्याः से ङसि को ग्रा 
अनेकालत्वात्‌ सर्वादेश, अकः सवण दीर्घः से दीघं । 


रिप्पण--रामाय, यहाँ सन्निपात परिभाषा से दीघं नहीं 
चाहिये, “यो यमाश्रित्य उत्तथते स तं प्रति सन्निपातः” “संत 
लक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य” यहाँ अदन्त मानकर हुआ १ 

दन्त के नाश को नही' करेगा । परं तु 'कष्टाय क्रमणे? इस दीष | 

से जानते हैं कि सन्निपात परिभाषा अनित्य है, अतः रामाय | 

2-0. Prof Sap WANT GYA अही चरे नेही हणी बशीर Gyaan fi 
टरि०--दीच्षित जी ने बहुवचने का प्रत्युदाहरण रामः में "| 
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$ रामाम्याम्‌ | रामेभ्यः । रामस्य |. आसि चच ७।३।१०४। रामयोः। 
३| हृस्वनद्यापो चुद्‌ ।७१।३४। आमो नुट्‌ स्यात्‌ । नासि ६।४।३। दीधः 
३ स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः । अपदान्तस्य सूधन्यः ८।३।५५। 

>. ।८।३।५७। इत्यधिकृत्य । आदेशप्रत्यययोः ।८।३।६६। 
इणकवर्गाभ्यां परस्यापदान्तस्यानयोः सस्य मूधन्यादेशः स्यात्‌ । रामेषु 

(वावसान इति) अत्रसान में विद्यमान-अर्थात्‌ अन्त में जिसके आगे 
फिर कोई वर्ण न हो ऐसे झल्‌ को चर्‌ विकल्प से हो | तो रामातू, 
में कलां जशोऽन्ते प्रथम तकार को दकार । फिर g को विकल्प से “त्‌? 
रामात्‌, रामाद्‌ । दोनों में “नचि च' से विकल्पेन द्वित्व | चार रूप 
हेते हैं । द्विवचन में पूर्ववत्‌, सुपि च से दीघ, रामाभ्याम्‌, बहुवचने 
मल्येत्‌, रुत्वविसगं, रामेभ्यः | षष्टी के एकवचन में, राम ङस्‌, 
'टाङसिङसामिनात्स्याः? से स्य आदेश, रामस्य। षष्टी द्विवचन में 
राम राम ओस्‌ , “सरूपाणां? से एकशेष, राम ओस्‌ | 

(असि चेति) अतः, एत्‌, की अ्नुद्ृत्ति। ओस्‌? के परे अदन्त रङ्ग 
को एकार हो, अलोऽन्त्यस्य से अकार को एकार, एचोऽयवायावः, 
से श्रयादेश, पूर्वत्‌ , रुत्वविसग, रामयोः। बहुत्वविवक्षा में आम्‌ । 
एकशष, राम आम्‌ इस स्थिति में | 

( हस्वेति ) हृस्व-नदी-अआपः। हृस्वान्त, न दीसंज्ञक और आबन्त 
रङ्ग संज्ञक से पर जो आम है उसके नुट्‌ हो । आद्यन्तौ ठकितौ' से 
दित्वात्‌ आम्‌ की आदि में नुट्‌, हलन्त्यम्‌, उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ | उटावितौ । राम नाम्‌ इस स्थिति में | नामि इति, नाम्‌ के परे 
्रजन्त अङ्ग को दीघ हो। इससे अकार को दीघं | श्रट कुप्वाडर से 
गकार को णकार, रामाणाम्‌ | सूज्रारम्म सामथ्यं से सन्निपात परिभाषा 

घ. का निषेध नहीं होता । ह 

सप्तमी के एक वचन में,लशक्कतद्धितूसे ङकार इत्‌ । आद्‌ गुणः | 
र रामे | द्विवचन में पूववत्‌, एकशेष, ओसि च से एकार, एचोऽयवायावः ` 
-D. म सू, सतिम एफके०1 DHATA एज बालन is GANGGA AT Kos! 
रश उम, सरूपाणां से एकशेष, पकार इत्‌ बहुवचने भल्येत्‌ राम सु । 


za ` 


सवोदीनि सबंनामानि ।१।१।२७। जसः शी ।७।९।१७। अतः सब 
परस्य शी स्यात्‌ । सर्वे । सबनाम्नः स्मे ।७।१।१४। स्ने 


( अपदान्तेति ) “श्रपदान्तस्य मूधन्यः’, इण कोः? इन दोनों 

का अधिकार है, ( आदेशेति ) इण्‌ कवग से पर श्रपदान्त-रके 

. अथवा प्रत्ययावयव संबन्धी जो सकार है उसको मूधन्यादेश हो, वा 
प्रयत्न में विवार प्रयत्न के सकार को विवार मूर्धन्य षकार होगा, रामे[। 
( सर्वादीति ) सर्वा दीनि सर्वनामानि, अर्थात्‌ सर्वादिक जो शन 


स्वरूप हैं वे सवनाम संज्ञक होते हैं सर्वः, सवों रामशब्दवत्‌ | बहुत 
विवक्षा में जस्‌ | एकशेष | 


( जसः शीति ) श्रदन्त सर्वादिक से पर जो जस्‌ उसको श॑ 
हो, तो “श्रनेकाल्‌ शित्‌ सवस्य? इससे अनेकालत्वात्‌ संपूण जस गो 
शी आदेश, लशक्कतद्धिते से शकार इत्‌, लोप, आदू गुणः,सवे | द्वितीय 
“तृतीया में रामशब्दवत्‌ । चतुर्थी के एकवचन में, ङे | सव डे | 

( सबनाम्न इति ) सवनाम्नः स्मै, अदन्त सवनाम से पर जो ३ 
दिखाकर रामस्य दिया है, सवे स्मै, सर्वस्मात्‌, सवेस्मिन्‌, ये गै 
प्रध्युदाहरण हैं । 

टिप्पण-सर्वादिक तदन्त भी लिये जाते हैं, यद्यपि संज्ञाविधौ megani 
तदन्तग्रहणं नास्ति’ से निषेध प्राप्त है,परंतु यदि तदन्त नहीं लिये जाते तो. 
न्द्र च) सूत्र ब्यय दो जायगा, क्योंकि aga के अग्रहण से aala) 
तर म सवनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी, फिर जो निषेध किया, उप 
सूत्रारम्भसामथ्य से जानते हैं कि सर्वनाम संज्ञा कर्तव्य रहते तदस 


विधि होती है, अतः gÈ च' से सर्वनाम संज्ञा निषेध होगे रे 
. वर्णाश्रमेतराणाम्‌ में सुट्‌ नहो' हुआ । 


सव में जसः शी? से उस को शी आदेश अनेकालत्व मानकर होगा, | 
शित्त्वात्‌ नही', यद्यपि 'श? अधुबन्ध है, और यह नियम है 


कतमनेकालूर्वस्‌' परन्तु शकार की इत्संज्ञा, आदेशावस्था में प्राप्त | 


>0. जाही "क्योंकि आदेश के पक डी इत. संज्ञा aral ET 
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कसिड्योः स्मात्स्मिनौ ।७।१।१२। सर्वस्मात्‌ । आमि adama: 
| दुद्‌ ।७।१।५२। एए्वषत्वे | सवषाम्‌ | सवरिमन्‌ | शेषं रामंबत्‌ । एवं 
विश्वादयो$प्यदन्ताः । सर्वादयः पञ्चत्रिशत्‌ । सव, विश्व, उभ, उभय, 
इतर, डतम, अन्य, AAR, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम, 
पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम , स्वमश्ञातिधना- 


SEE NE pa 
उसको स्मै हो, तो ङे को स्मै हो गया, सवस्मे, सर्वाभ्याम्‌, सरवेम्यः | 
रामवत्‌ | पञ्चमी में | ; 
(ङसीति ) अदन्त सर्वनाम से पर ङसि ङि को स्मात्‌ स्मिन्‌ 
आदेश होते हैं, यथासंख्य से ङसि को स्मात्‌ और डि को स्मिन्‌। | 
तो डसि को स्मात्‌, जश्‌, वावसाने, सबस्मात्‌, I |. 
पञ्चमी को द्विवचन, वहुवचन, षष्ठी को ङस्‌ श्रोस्‌ में, राम शाब्द्वत्‌ , 
बहुत्व विवक्षा में सब श्राम्‌ | 
(आमीति ) “ग्रामि स्वनाम्नः ge? “ग्राज्जसेरसुक? से आत्‌ 
की अनुब्त्ति हे । श्रवर्णान्त सर्वनाम से विहित जो आम्‌ 
उसके सुटू का आगम हो | टित्त्वात्‌ आम्‌ के आदि में सुटू, उदो 
तौ “बहुवचने झल्येत्‌, से एत्व 'आदेशप्रत्यययोःः इससे षकार, 
TITA | सप्तमी के एकवचन में सव ङि, ङसि ड्योः स्मात्‌ स्मिनौ? से 
, ङि को स्मिन्‌, सस्मिन्‌ , अवशिष्ट विभक्तियो में राम शब्द के समान 
| षइ जानना | और सवे शब्द्‌ के समान सर्वादिकों में पठित 
विश्वादिक शब्दों में साधुत्व जानना। जैसे-विश्वःविश्वौ विश्वे, विश्वम्‌ 
श विश्वान्‌ , विश्वेन विश्वाभ्याम्‌ विश्वैः । विश्वस्मै विश्वाभ्याम्‌ विश्वैस्यः | 
बिश्वस्मात्‌ विश्वाभ्याम्‌ विश्वेभ्यः | विश्वस्य बिश्वयोः विश्वेषाम्‌ , 
स्मिन्‌ विश्वयोः Aragi हे विश्व ! हे विशौ ! हे विश्वे ! ये 
|, A पतीस हैं, इनको बताया हे | ये पूर्वादिक नौ हैं, इनमें सात 
उ और असंज्ञा-किसी का संज्ञावाचक न हों तो पूर्वादि में माने 
ना चनमाण कीः उप्रघत्रिका०निका०'अश्रक्‌ Kost 
अवधि सापेक्ष अर्थ में विद्यमान, जैसे “प्रयागात्पूर्वा काशी” 


| 
> 


3-0. Prof आपणे का, खा SAT PERAN कहा देना 


९० पाणिनीयसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


ख्यायाम्‌, अन्तरं बहियोंगोपसंब्यानयोः | स्यद्‌, तद्‌, यदू, एतद्‌, ag 
अदस , एक, द्वि, युष्मदू, अस्मद्‌, भवत्‌, किम्‌ | इति ng 
नित्यं द्विवचनान्तः, तस्येह पाठो APIA: | उभयशब्दस्य kaa 


2 Ma a PA 
प्रयाग से हरी पूर्व है, प्रयाग अवधि है, अतः ऐसे उदाहर 
में पृवादि है | 

“्वमज्ञाति-धनाख्यायाम्‌' स्वशब्द यदि ज्ञाति और धन का वार 


नहीं है तो सर्वनाम संज्ञक होगा.। स्वशब्द के आत्मीय १, ATI 
ज्ञातिं ३, धन ४ ये चार अथ हैं, आदि के दो आत्मीय और 
अथं में सवनाम संज्ञा होगी । ज्ञातिधन अथ में नहीं । अन्तर शब्द 
akai और उपसंव्यान पहिरने अथ में सवनाम संज्ञा होगं 
“उम शब्द नित्य द्विवचनान्त है, सर्वादि कार्यं शो स्मै स्मात्‌ 


स्मिन! ये एकवचन बहुवचन मे ही होते हैं, फिर उभ शाब्द का सरा 
में पाठ क्यों 


उत्तर उसका पाठ AAI सर्वानाम्नामकच्‌ प्राक टे: से ब्र 
प्रत्यय के लिये है । यद्यपि अकच प्रत्यय के स्थान पर क प्रत्यय क 
से भी काय बन सकता, परन्तु पञ्चमी सप्तमी में उभयतः SAT 
तरह अकच्‌ हो जायगा, इसलिये उभ शब्द का सर्वादि में पाठ 
उभय शब्द की जस्‌ के परे विकल्प से सबनाम संज्ञा क्यों नहीं! 
थम चरम सूत्र पर कहेंगे | उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता! 
किन्तु एक वचन बहुवचन ही होता है, यह हरदत्त का पक्ष दै, र 
प्रमाण, उभयो मणिः, उभये देवमनुष्याः । यहाँ एकवचन बहुवचन 
उदाहरण भाष्यकार ने दिया है, द्विवचन का नहीं, इससे जानते 
उभय शब्द का द्विबचन नहीं है । दूसरा प्रमाण, “उभयोऽ 
वार्तिक) ( २३२ ) | अन्यत्र-द्विवचन परत्व के अभाव में उभय १ 
है, अर्थात्‌ उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है । | 
हरदत्त कहते हैं, कि उभय शब्द का द्विवचन भी होता है, ४ 


ह 


हमारे उदाहरण का आदर नहीं करना, कि यदि किसी धाठ की | । 
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तीति कैयटः । अस्तीति हंरदः्तः । समः सवपर्याय: | तुल्यपर्यायस्तु : 
ae खाते, यथासंख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापकात्‌ | पूवपरावर- 
दुक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ।१।१।३४। जसि वा 
तर्वनामसंशकाः स्युः । पूर्व, पूर्वाः । स्वाभिषेयावधिनियमो व्यवस्था | 
खमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।१।१।३५। स्वे, स्वाः । अन्तरं बहिर्योगोप- ` 
संव्यानयोः ।१।१।३६। अन्तरे, अन्तरा वा ग्रह), बाह्या इत्यर्थः | 
श्रन्तरे, अन्तरा वा शाटकाः | परिधानीया इत्यर्थः । गयासूत्रे अपुरीति 


PAN” मिल कम 
मान में प्रयोग है तो वतमान कालिक ही उस धातु को नहीं समभना । 
एबम्‌ उभय शब्द का द्विवचन में उदाहरण न देने से इसका द्विवचन 
नहीं है यह नहीं जानना, इससे द्विवचन भी है, यह सिद्ध होता है ॥ 
जो दूसरा प्रमाण कैयट ने दिया है वह भी ठीक नहीं, “पूर्व में कह 
आये हैं कि उस शब्द को सर्वादि में न मानने पर अयच्‌ हो जायगा, 
इस अआशय को लेकर “उभयोऽन्यत्र' यह वार्तिक है | इति। * 

सम शब्द दो अर्थों में है, एक सब॑पर्याय में | दूसरा. तुल्य पर्याय 
में | 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? इस पाणिनि सूत्र में “समानाम्‌? प्रयोग 
से जानते हैं कि तुल्य पर्याय सम शाब्द सर्वादि में नहीं है । पूर्व-जसू इस 
स्थिति में | 

(वेति) पूर्वं पर अवर इत्यादिक सात शब्द व्यवस्था और असंज्ञा 
मैं जस्‌ के परे सर्वनाम संज्ञक विकल्प से होते हैं, सवनाम होने से जसः 
शी, आदू गुणः, पूर्वे, aq में पूवंसवर्ण दीर्घ, रुत्वबिसग) पूर्वाः । रामः 
शब्दवत्साधु | स्व जस्‌ | ; ; 

(स्वमिति) ज्ञाति धन से अतिरिक्त अर्थ में विद्यमान अर्थात्‌ आत्मीय 

आत्मा अर्थ में विद्यमान स्वशब्द विकल्प से सर्वनाम संज्ञक 

। साधुत्व (स्वे) पक्ष में स्वाः । अन्तर-जस्‌ इस स्थिति में | 

| (अन्तरमिति) बहियोंग और उपसंव्यान-पहिरने श्रथ में अन्तर शब्द 

AP गो कपे Vnesi सर्वभान संशकेऱ्ही'िथहि्योगा तें agan १०३ 
` गोहः गदा; | बाहर के घर । परिधानीय अर्थ मै--श्रन्तरे अन्तरा, 


7-0. Prop पी 1 हिमा कछ लिखा मेनाम) | 


२२ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


वक्तव्यम्‌ | तेनेह न। अन्तरायां पुरि। पूर्वादिभ्यो नवश्यों ॥ 
[७।१।१६। एभ्यो ङसिङथोः स्मात्स्मिनौ बा स्तः । पूवस्मात्‌ , पूवी! 
पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे । एवं परादीनामपि। शेषं सर्ववत्‌। न बहु 
।१।१।१६। बहुब्रीहौ चिकीर्षिते सवैनामसंज्ञा न स्यात्‌ | स्वकं पिता क 


pa 


शाटकाः परिधानीयाः पहिरने योग्य साड्या | साधुत्व पूवं शब्द्‌ ` 
तरह जानना | यहाँ सर्वादिगण में “अन्तर बहियोंगोपसंग्यानयोः ; 
“अपुरीति वक्तव्यम्‌? यह वार्तिक है, पुरि वक्तव्य रहते अन्तर शब्द 
सबनाम संज्ञा नहीं होगी । सर्वनाम संज्ञा न होने से “सर्वनाम्नः सा 
ढूस्वश्च? नहीं होगा, किन्तु याडागम होगा । अअन्तरायाम्‌, पुरि # 
विशेषण है, इससे ख्रीलिङ्ग होगा | चतुर्थीपयंन्त सब शब्द के समा 
aga | पूवम्‌, पर्वा पूर्वान्‌ । पूर्वेण, पूर्वाभ्याम्‌ , पूर्वे; | पु्स्मे प 
भ्याम्‌ पूर्वेभ्यः | पञ्चमी के एकत्व की विवक्षा में पूवं-ङसि इस स्थिति मे|| 
( पूर्वादिभ्य इति ) पूर्वादिक नव शब्दों से पर ङसि-ङि को सरा 
स्मिन्‌ विकल्प से होते हैं | ङसि को स्मात्‌ हो गया, पूर्वस्मात्‌ , पद 
राम शब्दवत्‌ | पूर्वात्‌ । षष्ठी बहुवचन में पूर्व-श्राम्‌ | आमि सवना 
सुट्‌ | उरावितौ । बहुवचने झल्येत्‌ । ग्रादेशप्र त्यययोः | पूवर! 
सप्तमी का एक बचन) पूर्व-डि, पूर्वादिभ्यो वा से ङि को विकले 
स्मिन्‌, पूवस्मिन्‌ । पकन में आद्‌ गुणः पूर्व | पूवंयोः, पूर्वेषु । संबोधन ¡| 
प्रथमा के समान | एड्‌ हस्वात्संबुद्धे: से सुलोप । हे पूव ! हे पूर्वौ दे | i 
हे पूर्वा; । इसी प्रकार परादिक ग्राठों शब्दों का साधुत्व जानना | - 
(नबहुब्रीहाविति) बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान उपसर्जन ह 
सेसवनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं है, फिर सूत्र का फल क्या है! उसी | 
को बताते हैं । उपसजंनत्व तो समास करने के अनन्तर समस्त पद 
होगा । अत एव बहुब्रीहि समास करने से पूर्व, बहुब्रीहि समास करने क. 
इच्छा में ही सर्वनाम संज्ञा न होगी । जैसे--तुम हो पिता जिसके, A| 


€ 
TA ह, अतः स्वाथ में 'ब्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे? से सर्व | 


अजन्तपुल्िङ्गा-हिन्दी टीका | ९३ 


१) हः, त्वत्कपितृक एवं मस्कपितृकः। भाष्यकारस्तु त्वकस्पितृत्रः 
[| प्कलितक इति रूपे इष्टापत्ति कृत्वेतत्सूत्रं प्रत्याचख्यौ । सवनाम इति 
ज्ञाकरणात्‌. संशोपसजनीमूतास्ठु न सर्वादयः। सर्वो नाम कश्चित्‌ 
सर्वाय | एवम्‌ अतिसर्वाय देहि । तृतीयासमासे ।१।१।३०। 


/ मानकर श्रकच्‌ प्रत्यय नहीं होगा, किंतु क प्रत्यय होगा, 'प्रत्ययोत्तरपद- 
श्न? से युष्मद्‌ को त्वत्‌, अ्रस्मद्‌ को मत्‌ एक वचन में देश होगा, 
तो लम्‌ के स्थान में त्वकम्‌ , अहम्‌ के स्थान में अहकम्‌ होगा, ag- 
ब्रीहि समास की विवक्षा में त्वत्कम्‌, अस्मद्‌ शब्द में मत्कम्‌, पिता 
यस्य सः, त्वत्कपितृकः, एवं मत्कपितृकः | नद्यृतश्व से पितृ शब्द से कप्‌ 
प्रत्यय है । भाष्यकार त्वकत्पितृकः, मकसितृकः, इन रूपों को मानते हैं 

वु उनका मत है श्रकच प्रत्यय युक्त ही इनका प्रयोग होता है, अतः 
श्रकच्‌ प्रत्यय निघेधक यह सूत्र निरथक है इस प्रकार इस “न बहुब्रीहो? 
सूत्र का प्रत्याख्यान किया है | किसी का मत है कि इन तीनों मुनियों में 
यथोत्तर-सर्वोत्तम पूव-पूव का प्रामाण्य दवै और किसी का यथोत्तर प्रामाण्य 
है, वस्तुतः सूत्र निर्माता पाणिनि का प्रामाण्य सर्वोत्तम है | सति कुड्ये 
चित्रम्‌ , कुड्थाभावे नेव चित्रम्‌ | यह सर्वनाम संज्ञा, संज्ञा वाचक-एक 


दाधाध्वदापू , g संज्ञा, इत्यादि | परंतु 'सवनाम’ यह चार अच्षरों 
की जो संज्ञा की है, वह अन्वर्थ नाम की सूचिका है, तो, सबका सूचक 
A होने पर सर्वादिक होगा, अन्यथा नहीं । संज्ञाबाचक एक व्यक्ति 
भनि का बोधक होने से, उपसज॑न-गौण, तत्किया मात्र का बोधक 
| ऐने से सर्वादिक में नहीं होता है, सव किसी का नाम होने से 
#| “तिसबे-उपसर्जन होने से सर्वादिक में नहीं दै, अतः चतुर्थी के 
| वचन में 'सबनाम्न: स्मै? से स्मै नहीं होगा | “सर्वाय, अतिसर्वाय 


डे; af श्व०श्लोंगी?|९००॥ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 
TRR) तृतीया समासे | तृतीया समास मैं सर्वनाम संज्ञा न हो । 


३४ पाणिनीय सिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


मासपूर्वाय | FÈ च ।१।१।३१। वर्णाश्रमेतराणाम्‌। विभाषा जह! | 
१।१।३। वर्णाश्रमेतरे, वर्णाश्रमेतराः | प्रथमचरमतयाल्पाद्ेकतिपय 
माश्च ।१।१।३३। प्रथमे, प्रथमाः | शेषं रामवत्‌ । तयप्रत्ययस्ततत्तदन 
mat: | द्वितये, द्वितयाः | शेषं रामवत्‌ । नेमे, नेमाः । शेषं सवत्‌ 


क उता 1 २ 
मासेन परदः, मासपूर्वः; तस्मे, चतुर्थी में स्मै आदेश नहीं होगा, झं. 
तरह ङसि, आम्‌, ङि में भी जानना | 

(इन्हें इति) द्वन्द्व समास में भी सवनाम.संज्ञा नहीं होगी, Tala 
राणाम्‌ में सुट” नहीं होगा | विभाषेति । इन्द्र समास में जस केप 
विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो । जहाँ सवनाम संज्ञा होगी, वहां जस; 
आदू गुणः, वर्णाश्रमेतरे, अन्यत्र रामवत्‌, , वर्णाश्रमेतराः | 


(प्रथमेति) प्रथम, चरम, तय अर्थात्‌ तय प्रत्ययान्त; अल्प, ऋ 
कतिपय, नेम, ये शब्द जस के परे सवनाम संज्ञक विकल्प से हों, के 
शब्द की सर्वादित्वात्‌ नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्तं थी अन्य प्रथमादिकों 
ana थी, विकल्प से जस के परे सर्वनाम संज्ञा, सर्वनामत्वात्‌ T 
शी, आदू गुणः, प्रथमे, पक्ष में रामवत्‌ , प्रथमाः । णत्व रहित सबल ` 
राम शब्दवत्‌ होंगे | “तय? प्रत्यय है केवल तय प्रत्यय की प्रात 
पदिक संज्ञा असंभव है, अतः “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स. विहितस्तदाह 
तदन्तस्य ग्रहणम्‌’ से तयप्रत्ययान्त द्वितय शब्द का ग्रहण होगा, 
से सवनाम संज्ञा, द्वितये, पक्ष में द्वितयाः | णत्व वर्जित रामशब्दव| . 
नेम ३ जस , एकशेष, सर्वादित्व से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त 
विकल्प से होगी, नेमे, पक्ष में नेमाः । अन्य सब विभक्तियों में ए 
बर्जित सवै शब्द की तरह । यह मी नेम शब्द में प्राप्त अन्य में शरम 

विषयक उभयत्र विभाषा है । द्वितीय शब्द राम शब्दवत्‌, ४ 
एकवचन ङे | ( विभाषेति ) विभाषा प्रकरण में तीय प्रत्ययात्त | 
ङिति बचन में उपसंख्यान है । अर्थात्‌ ङिति वचन में सवनाम ॥ 
;-0. Prof. झ्रिकृढ्प/से। होमि, “सरमनम्मः एै०पके)े/०को?" समै ०वष्वितीस वये 14 
Sdn सुपिच, द्वितीयाय | एवम्‌, द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌, रि 


aaay gA टीका | ९५ 


| प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम्‌ | द्वितीयस्मे, द्वितीयायेत्यादि | 


उपध स सा ही होगा । = | वहुवचन में चुटू । द्वितीयानाम्‌, ङि के परे, 
द्वितीयस्मिन्‌ + द्वितीये । निर्गतः जराम्‌ , निर्जरः, द्विवचन में ्ौ। ET 
(जराया इति) जरा शब्द को जरस्‌ आदेश हो ग्रजादि विभक्ति के परे, 
मपि यहाँ जरा नहीं है, किन्तु जर है, परंतु “एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ 
मबति' एक देश से विकृत हो वह अन्य नहीं होता है, जेसे घोडे की 7३ 
पूंछ काटने पर घोड़ा ही रहता है, अन्य नहीं होता है, इसी तरह जरा _ 3 
का जर हो जाने पर अन्य नहीं होगा' किंतु जरा ही माना जायगा, ३४ 
रस्तु यद्यपि “पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ग्रहणम्‌? तो जराशब्दान्त 
को जरस्‌ आदेश हो यह अर्थ करने पर निर्जर शब्द को जरस्‌ आदेश 
प्राप्त हुआ, किन्तु यह नियम है, कि निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति’ 
निर्दिश्यमान को अर्थात्‌ जिसका उपादान करते हूँ, उसको आदेश 
होते हँ, प्रकृत में जरा शब्द का उपादान है अतः जरा स्थानापन्न 
जर शब्द को जरस्‌ आदेश होगा। “अज्मीनं परेण संयोज्यम्‌? निर्जरसौ 
निजरौ | अजादि विभक्तियों में जरस्‌ आदेश होने पर अग्रिम स्वर से 


होती है, और शी प्रत्यय -नही' है, जस्‌ प्रत्यय के स्थान में होने से 
स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व हो जायगा, परन्तु aA तो 'आदेश ही 
नही हुआ है, अतः इत्संज्ञा न होने से अनेकालत्वात्‌ सर्वादेश है । 

रि०_मद्टोजिदीदितजी ने जरसादेश प्रकरण में बृत्तिकारादिकों 
छे सिद्धान्त को दिखाया है, यद्यपि प्रक्रिया साधुत्व में उस पक्ष विपक्ष 
सिदान्त की आवश्यकता नहीं है परंतु विशेष जिज्ञासुओं के लिये हिन्दी 
१ सुट ब्याख्या करता हूँ । 

दिप्पण--बै० सि० कौसुदी--बृत्ति कृता तु. (पूर्वेविप्रतिषेधेन 
झातोः कृतयोः संनिपातपरिभाषाया अनिरमत्वमाश्रि्य जरसि कृते 
४) निर्जेरसिन निजेरसादिति रूपे न तु निर्जरा निर्जरसः इति, केचिद्‌ 
र 3 MR AN सिलि PA BOT EF TE ततुदजूसारिमित्र Kost 
(| "ष्य कवचने नि्जरस्येत्येव रूपमिति स्वीकृतम? एतच्च MARTA, 


२) SAH gaga MAN ce ह 67६४१४) 25/1 थि rps s3) स्म 


९६ पाणिनीय सिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।७।२।१०१। अजादौ विभक्तौ । निज, 


संयुक्त होगा । निर्जरसः, निर्जरसम्‌ इत्यादि होंगे, और पक्ष में रा 
. शब्द्‌ की तरह, निज॑राः, निजरम्‌ , हलादि में जरस्‌ आदेश न 
अतः राम शब्द की -तरह निजराभ्याम्‌ , निजरैः इत्यादि रूप होंगे 
` पाद शब्द के प्रथमा में और द्वितीया के एकवचन द्विवचन में र 


वृत्तिकृता तु इत्युक्तम्‌ , इति केचित्‌” यह अन्याय है, कोई, यह क्ते 

हें कि जरस टा, ङसि, मिस, इन विमक्तियों में 'टा' को इन आर 
नहीं करना किन्तु “न? आदेश करना | घटेन रामेण में एकार यो 
विभाग करने से सिद्ध हो जायगा, जेसे, वहुवचने झल्येत्‌, घसि 
“ङि च? थाङ के परे, अर्थात्‌ टा के परे अदन्त अङ्ग को एकार हो। 
इससे एकार करेंगे, तदनन्तर आपः को “संबुद्धौ च' के साथ gA 
सम्बुद्धौ च । तो यह अथं होगा, कि आवन्त को संडुद्धि के परे एकार ह 

और चकारात्‌ आङ्‌ के परे एकार हो । एवम्‌, ङसि को आत्‌ नहीं, हित 

- अत्‌ करना, अकारोच्चारण साम्यं से अठो गुणे से पररूप नहीं होगा 
J एवम्‌ , “अतो मिस ऐस? में “अतो मिप्त एस! करना, पकार के ' स्था 
"e पर एकार पढ़ना, इस छघुभूत न्यास से सिद्ध था फिर इनादेश श्र 
`` इकार “आत? का दीर्घाकार पेस का ऐकार किया वह इसलिये है, ह 
जिससे इकार आकार ऐकार का श्रवण हो, वह कब हो सकता है ह 

, जब तत्तत्‌ स्थलों में हलन्त हो, वह केवल निजेर, अतिजर था 
शब्दों में जरसादेश करने पर ही होगा, अतः इनादि में देकार के सामर्ण | ` 
`... से विप्रतिषेधे परं कायम? से टा-कसि से परस्वात्‌ जो जरस होता 6 
उस सूत्र में परं का अर्थ अभीष्टम्‌ करेंगे, और अदन्त मानकर हुए 

. इन, आत्‌ ऐस हैं चे सन्निपात परिमाषा से अदुन्त का नाश नहां, क, 
क्योंकि जरस्‌ होने से wara निजेर का. नादा हो -जायगा,...डसको | 


r 


-p A 


A a na A A थे तसा 


निजर 
(0. Prof. Satya wa t अ तः Ried जीजा l sangotri 
परन्‌ अर्स É 
इन आत्‌ के सह प 
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एकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वात्‌ जरशब्द्स्य जरस्‌ निजरसौ, निर्जरौ । 
| निर्जराः; इत्यादि । पददननोमास्ह्ृन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्‌ 
ृकत्तुदन्नासऽ्छसूप्रश्च'तषु ।६।९।६३। पाद, दन्त, नासिका, मास, 
हृदय, निशा, AT यूष. दोष, THAT, शकृत्‌, उदक, आस्य, एषां 
पदादय देशाः स्युः शसादौ वा | पादः पादौ पादाः | पादम्‌.। पादौ 


परः पादान्‌ । पदा, पादेन, इत्यादि | पन्ने रामवत्‌ | सुडनपुंसकस्य 
geseng TT कफ aa aa a aaa च 


शब्दवत्‌ | द्वितीया के वहुवचन में पाद-शस्‌ , शकार लशक्कतद्विते से 
| इत्‌ | पाद FEl 
( पहन्‍नो इति ) पदादिक आदेश स्वस्वरूपानुरूप स्थानी की 
कहना करेंगे, तो पाद को पद्‌, दन्त को दत्‌, नासिका 
को नस्‌ , मास को मास, हृदय को हृदू , निशा को निश, AAT को 
रसन्‌ , यूष को यूषन्‌ , दोषू को दोषन्‌, यकृत्‌ को यकन्‌; शङ्कत्‌ को 
शकन्‌, उदक को उदन्‌ , आस्य को आसन्‌ आदेश होते हैं, शसादि 
विभक्तियों के परे विकल्प से | तो पाद को पदू आदेश हो गया, पद! 
प्त मै राम शब्द की तरह, पदान्‌ | एवम्‌, पदा, पादेन, पाद्म्याम्‌- 
पदाभ्याम्‌, इत्यादि रूप होंगे | दन्तशब्द | शसादिपर्यन्त, दन्तः, 
नौ दन्ताः इत्यादि राम शब्दवत्‌ , शस्‌ के परे दत्‌ आदेश) दत्‌ 
शस्‌ इस स्थिति में ( ge इति ) सुट्‌ पद्‌ से सुट प्रत्याहार अर्थात्‌ सु 


[श जस, श्रम्‌ औद । ये स्वादि पाँच बचन सर्वनामस्थान संज्ञक हों, 


~ 


| हे जायगा, फिर 'स्य? को अजादि न होने से जरस्‌ नहीं होगा । यह 
| भष्यविरुद्ध है, क्योंकि भाष्यछार ने इस छघुभूत न्यास को सुवच हो 
। | माना है, यह 'राङसिङसाम्‌?-सूत्र के भाष्य में स्थित है । और “गोनदीं 
नर्वाह अतिजरेरित्येच सचितन्यम्‌, सन्निपात परिभाषया? तो इनादि 


ण सुवच होने से समाप्त हो जाती है और अतिजरेरित्येव से 
f 0 Prei सानुना IS EA ३ "पाद Ry- ३३8१ मिनाहा E (९३१११ 


IRA SAH AANA, (२4 


ति. पाशिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


।१।१।४३। स्वादि पञ्च वचनानि सवैनामस्थानसंशानि स्युः, न हु ३ 
सकस्य | स्वादिष्वसवंनामस्थाने ।१।४१७। पूव पद्संशे सयात्‌ | र 
भम्‌ ILIRA आ कडारादेका संज्ञा ।९।४।१। इत आरभ्य का 
कर्मधारय इति पर्यन्तमेकस्य एकैव संज्ञा झेया । या पराऽनवकाशाः 


इति भसंज्ञा । दतः, दता । भ्यामि पदत्वाद्‌ जश्त्वम्‌ । ददूम्याभि्र 


LS TS ~ 
agan लिङ्ग के नहीं । यहाँ पर यह सतत “सर्वनामस्थान? संग 
बताने के लिये दै, प्रयोग में यहाँ उपयोग नहीं है । 
(स्वादिष्विति) सबनामस्थान संज्ञक से रहित अर्थात्‌ उक्त त 
पाँचों को छोड़कर अ्रन्य स्वादि विभक्तियों के परे पूर्व की पद हं 
हो, इससे पद संज्ञा होने से “कलां जशोऽन्ते’ से पदत्वादू दकार 
था, परन्तु पद संज्ञा का बाधक | 
(यचीति) तित प्रत्यय सम्बन्धौ क प्रत्यय पर्यन्त, सर्वनाम 
प्रत्यय से रहित, यकारादि अथवा अजादिप्रत्यय के परेपूब में बि 
प्रातिपदिक की मसंज्ञा हो, तो पद संज्ञा को बाधकर भसंज्ञा हो जागं 
qqa का अभाव है, अतः जश्‌ नहीं होगा । यहाँ पद संज्ञा भ 
दोनों हो जायँ, क्या हानि ! पद संज्ञा और भसंज्ञा के मिल 
होने के कार्य हो जायेंगे, युगपद्‌ दो संज्ञा नहीं होंगी । 
( आकडारादिति) आ-आङ मर्यादा अर्थ में है, तोय 
होगा कि यहाँ से आरम्भ कर अर्थात्‌, १।४।१। से लेकर क 
कर्मधारये? सूत्र पर्यन्त एक की एक ही संज्ञा होगी, दो 
पद संज्ञा हो या भसंज्ञा, इसका निर्णायक 'विप्रतिषेचे परं कायम 
पर होगी, अथवा जो अनवकाश होगी बह होगी | प्रकत में 
i भसंज्ञा प्राप्त-हे वहाँ २ पद संज्ञा प्राप्त है, अतः परत्वात्‌, AA 9 | 
पद संज्ञा को बाधकर अजादि के परे म संज्ञा ही होंगी पई | | 
नहीं । ्रतः पदान्त में तकार नहीं है इसलिये दकार नहीं होगा! | : 
)-0. Prof. Sati: BAR ToN <न » (बिक्न, मामानी फरे कत्ता हि ० Kh 
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मासः मासान्‌} भ्यामि सत्वे यत्वे च यलोपः। माभ्याम्‌, मासाभ्या- 
रित्यादि । मस्येत्य ARR अल्लोपोऽनः ।६४।१३४। भसंज्ञकस्यञ्रङ्गा- 
angen न्नन्तस्याकारस्य लोपः स्यात्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे 


है श्रतः भसंज्ञा नहीं होगी, किंतु पद संज्ञा होगी, तो पद के अन्त में 
मलू प्रत्याहारान्तगत तकार हे उसको दकार हो जायगा, दद्भ्याम्‌ , 
एबं ददूमिः | एवं मास-म्याम्‌ | पद्दन्नोमास से मास को मास्‌ आदेश, 
पदत्वात्‌ “ससजुषोरुः' से रु आदेश, “भो मगोग्रघो अपूर्वस्य योऽशि’ 
से यकारादेश | 'हलि सर्वेषाम्‌’ से नित्य लोप, माभ्याम्‌। जहाँ भासू 
आदेश नहीं होगा वहाँ 'सुपिच? से. दीघ, मासाभ्याम्‌, इत्यादिक 
जानना | यूष शब्द अकारान्त, यूषः यूषौ, पाँच वचन में रामशब्दवत्‌ , 
यूष-शस्‌ , उक्त सूत्र से यूषन्‌ आदेश । यूषन्‌-शस्‌ इस अवस्था में 
ग्रजादित्वात्‌ , भसंज्ञा | 

(अल्लोप इति) भसंज्ञक अङ्ग का अवयव MAA प्रातिपद्कि के 
ग्राकार का लोप हो, तो यूषन्‌ शसादि अजादि में भसंज्ञक हे, और 
्रननन्त भो है, अतः अन्‌ के अकार का लोप हो जायगा, तदनन्तर-- 

(खाभ्यामिति) एक पद में रेफषकार से अ्रव्यवहित पर जो नकार 
उसे याकार हो | इससे णकार हो गया, यूष्णः, यूष्णा, हलादि में 
पद संज्ञा है, अतः यूषन-भ्याम्‌ इस स्थिति में | 


टिप्पण--यूष्णः इत्यादि में garg: से मी णस्व सिद्ध है, उत्तर 

नर में ngatas WAGU है, अथवा “अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ” सूत्र में 
Ny < = e ~ ° q विधी 

TAW के दो अर्थ हैं, 'पूर्वस्य विधौ? अथवा 'पूवस्मात्‌ परस्य 
ऱ्य यहां, पर में विद्यमान शस्‌ को मानकर अजादेश अढशोप है 
पह स्थानी अकारवत्‌ हो जायगा, स्थानिभूत अकार से पूर्व में दृष्ट 
र है; उससे पर नकार को शकार कर्तव्य है, तो इस पक्ष में az 
॥ mel नको 'ण? हो जायगा, 'पूर्वघासिद्धे न स्थानिवत्‌? इससे 
| प्यानिवद्‌ भाअ का प्रतिषे कर देंगे। उसका “संयोगादि लोप aa 


ज नहो रि” शास्र कर्तव्य ३८८ BAS a ANNA a भाव, flan Kost 


१०० पाणिनीयसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


।८।४।१। यूष्णः, यूष्णा । भ्यामि । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
इति नलोपः | पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८1२1१ अधिकारोऽयम्‌ । तेन सपादशाः 
ध्यायी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परं aranan] 
इति नलोपस्यासिद्धत्वादू दीधेत्वमैस्त्वमेत्व च न । यूधभ्याम्‌ , यूम 


TS 
(न लोप इति) न-प्रातिपदिक-दोनों लुम्तषष्ठथन्त हैं,“प्रातिपदिकस| . 
पदस्य का विशेषण है, तो यह aA होगा, “प्रातिपदिकस्य पदान्त 
नस्य लोपः स्यात्‌? यहाँ प्रातिपदिक पद यूघन हे, उसके रन्त 
विद्यमान नकार का लोप हो गया, यूघभ्याम्‌ , बहुवचन में युघमि; क 
भ्याम्‌ में सुपिच से दीघं, मिस को “अतोमिस ऐस? से an i 
“बहुवचने झल्येत? से एकार क्यों नहीं होते! 
(AR) यह ।।२।१। से अधिकार सूत्र है, तो प्रत्येक सूत्र के शा 
इसका संबन्ध होगा, पूर्वत्र कर्तव्ये इदम्‌ असिद्धम्‌, तो आठ अध्याय: 
इससे पूर्व सवासात अध्याय हैं, और बाकी तीन पाद हैं ग्रतः ६ 
त्रिपादी से पूर्व सवा सात श्रध्याय के प्रति यह असिद्ध हैं। और अ्रक्षि 
सूत्र होने के कारण प्रत्येक त्रिपादी के सूत्रों से सम्बन्ध होने ह 
¦ पूव सूत्र का कार्य करने में यह सूत्र अर्थात्‌ इस सुज्ञ का कार्य अपि 
हो । यह प्रत्येक त्रिपादी सूत्र के साथ अर्थ होगा । तो त्रिपादी सूर 
प्रत्येक पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध होगा । अर्थात्‌ पूर्व सुन 
ष्टि में पर सूत्र कृत कार्य मानों हुआ ही नहीं है। प्रकृत में यूषन्‌ मा 
भिस भ्यस्‌ सुप में जो “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? से न लोप इरी । 
बह त्रिपाद ग्रष्टमाध्याय द्वितीय पाद का (८।२।७) का दै। शै 
हस्‌ एकार विधायक सप्तमाध्याय के हैं । अतः दीर्घादि कार्य 
न लोप असिद्ध है | मानो इन दीर्घादि विधायक सरतो की दृष्टि ग 
लोप हु्रा ही नहीं दै । अतः अदन्त नहीं है । किन्तु नकारात्त 
अतः दीर्घादि नहीं होंगे, यूषम्याम्‌ , यूघरभिः इत्यादि | सप्तमी 
>0. Prof. कपडे /यूर्खमे शि Sa RR सेत} भेस] aran Rs परश) गा. 
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af | विभाषा ङिश्योः ।६।४।१३६। अन्नन्तस्याकारस्य लोपो वा 
ana, डिश्योः परयोः । यूष्णि, यूषणि | पन्चे रमवत्‌ । दृयोरहोभवों 
दृधहः | संख्याविसायपूवस्या हृस्याहनन्यतरस्याँ डौ ।६।३।११०। 
qi दथहनि, KAG | एवम्‌, व्यहि, व्यहनि, व्यहों | सायाहि, 
सायाइनि, सायाहे | इत्यदन्ताः । विश्वपाः । नादिचि | विश्वपौ,विश्वपाः | 
pk. 

(विभाषेति) अन्नन्त अकार का विकल्प से हि और शी--नपुंसक 
लिङ्ग के प्रथमा द्वितीया के द्विवचन की 'शी!--के परे लोप हो, तो 
ङि के परे अकार का लोप हो गया, रषाभ्याम्‌ से या 'श्रट कुप्वाङ 
सेनको ण। यूष्णि, ्रल्लोपामाव में यूषणि । जहाँ यूष को यूषन्‌ 
आदेश नहीं होगा, वहाँ राम शब्दवत्‌, यूषे, KIF शब्द्‌, राम-शब्द | 


बत्‌ | दथह:, TARH, रेफषकार नहीं है, अतः णकार नहीं होगा | 
सप्तमी एकवचन छि। 

( संख्येति ) संख्यावाचक शब्द एवं वि अथवा साय जिसके 
पूव में हैं, ऐसे अह शब्द को ग्रहन्‌ आदेश हो, ङि के परे। 
यहाँ संख्यावाचक द्विशब्द पूर्व में है, अतः अह शब्द को अहन्‌ 
आदेश हो गया, “विभाष। डिश्योः से अन्‌ के अकार का लोप हो 
| इथहि, लोपामाव में gagi, और जहाँ अहन्‌ आदेश ही 
नहीं हुआ वहाँ आद्गुणः, a । एवम्‌ संख्यावाचक, त्यहि 
व्यनि, ज्यहे, इत्यादिक भी जानना, विपूवक में व्यहि, व्यहनि, ब्यहें, 
पायपूवक में भी सायाहि, सायाहे, पूर्ववत्‌ जानना | इत्यदन्ताः | 

आकारान्त विश्वपा शब्द है, विश्वं पाति रक्षति, पा धातु है, विच्‌ 
WA, , उपदेशेजनुनासिक इत्‌ , वेरपृक्तस्य, विश्वपाः रुत्व विसग | 

दिवचन में 'प्रथमयोः पूर्वसवणा से पूवसवर्ण दीघ, “आओ? और 
यी मिल कर आकार प्राप्त था, नादिचि से पूर्वसवर्ण दीर्घं का 


| निषेध होगा, इ द्विरेचि विश्वपौ, राम शब्दवत्‌, विश्वपाम्‌) विश्वपौ | 
फ्रि वयास! से स्थितिर्मे |? Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 


१०२ पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


आतो धातोः 1६1४॥१४७। श्राकारान्तस्य न लोपः स्वात ; 
अलोऽन्त्यस्य | विश्वपः, विश्वपा । विश्वपाभ्यामित्यादि | एवं शंख, 5 
दयः | ग्रात इति योगविभागादधातोरप्याकारलोपः कचित्‌ FRN 
इत्याद्न्ताः। हरिः । प्रथमयोः पूवसवणः हरी । जसि च ।७।३।१० 4 


o 
(aÑ इति) आतः यह धातोः का विशेषण है, आदन्त घा! १ 
' सम्बन्धी भसंज्ञक अङ्ग का लोप हो, यचि भम्‌ से अजादि सा| ढ 
के परे भसंज्ञक | श्रलोन्स्यस्यसे आकार का लोप | विश्‍व 
तृतीया में, विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपामिः। इत्यादि रूप वो तो 
प्रक्रिया से जानना । इसी तरह शंख्माः, शंखध्मो इला] ए 
विश्वपा के समान सब विभक्तियॉ में जानना | “श्रातो धातोः'सू| हे 
का योगविभाग करना । रातः, यह पृथक्‌ सूत्र पढ्ना । आदन तू 
भसंज्ञक ग्रज्ञ का लोप हो यहाँ धातु का उपादान नहीं दै अ 
अधातु आकार का लोप होगा, जेसे क्त्वा शब्द का पष्ठी एउ शर 
वचनमें RT क्षा शब्द का श्र: | समासे5नब्यूर्वे कस्यो ल्यप्‌ । हः 

शानज्‌ झौ | इत्यादिक में आकार का लोप होता है । पुनः धाते 
पृथक्‌ पढ़ेंगे। ञ्चाकारान्त धातु के ag का लोप हो। इससे aiis 
। आकार का क्वाचिक्त ही लोप होगा । अतः हाहा शब्द में हाहान हा 1 
हाहै इत्यादि में नहीं होगा, यथास्थान दीघ बृद्धि होगी । इत्यादन्ता! तो 
इकारान्त हरि शब्द दै ।. सु उकार इत्‌, रुत्वविसगं। हरिः | दिवचन। म 
हरि श्रौ। प्रथमयोः पूर्वसवणं दीघ, हरी। बहुवचन में, हरिजस्‌ इस स्थिति पे 
( जसीति ) हस्वान्त अङ्ग को गुण हो । तालुस्थाना इकारगे |, 
TUNG स्थानीय एकार गुण होगा, एवम्‌, उकार को श्रोकार | 
होगा | एचोऽयत्रायावः से अयादेश, हरयः | संबोधन में. दे हरि! 
एङ्‌ हस्वात्‌ से सु लोप प्राप्त था, उसको परत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ बाई 
टिप्पण--गुण - इकारान्त, उकार में ही होगा, अकारान्त में फर 


____ नहीं । ऋकारान्त में ऋतो adara स्थानयोः से गुण होता ही 8 * 
5-0. Proisa जि sema है? Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


2. टीका | १०३ 


| a गुणः स्याज्जसि परे | हरयः । हस्वस्य गुणः ।७।३।८ 
दौ | एड्हुस्वादिति संबुद्धिलोपः । हे हरे । हरिम्‌। हरी, हरीन्‌ । 
| gay ध्यसखि ।१।४।७। अनदो संशो हृस्वाविदुतौ घिसं्ौ स्तः । आङो 
|| ्राऽह्लियाम्‌ RIRO घेः परस्यत्यर्थः | ग्राडिति टासंज्ञा प्राचाम | 
| इरिणा । घेडिंति ।9३1११०। धिसंशस्य ङिति सुपि शुराः स्यात्‌ । हरये । 
sasda IRU एङो ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः 


( स्वेति ) हृस्वस्य गुणः । संबुद्धौ च, संबुद्धि की agafa होगी, 
| तो यह ग्रथ होगा, हुस्थ को गुण हो, सम्बुद्धि के परे, तो इकार को 
| ए कार गुण हो गया । “एड हुस्वास्संबुद्धे? संबुद्धि सु का लोप होगा | 
||ह, दे इरी, दे इरयः । पूर्बवत्‌ । हरिम्‌, हरी, हरीन्‌। राम शब्दवत्‌ | 
| तृतीया के एक बचन में हरि टा, इस स्थिति में- 

(शेष इति ) 'उक्तादन्यः शेषः? कहने से जो बाकी रहे, अर्थात्‌ 
्रबशिष्ट रहे वह शेष है | प्रकृत में नदी संज्ञा से अवशिष्ट, सखि शब्द 
;| वर्जित हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द Adas हो। घिसंज्ञक होने से 
|| (आङ्‌ इति) RE की भ्रन्चधेः से त्रनुव्वत्ति है | घिसंशक परे जो आङ्‌ 
[| उसको 'ना? आदेश हो, स्त्रीलिङ्ग में नहीं । प्राचीन आचाय आङ, 
EE विभक्ति की संज्ञा मानते हैं | उसी से यह व्यवहार किया है, 
ji को ना आदेश हो गया । अटकुप्वाडनुमव्यवाये5पि? अदू 
।|ाहारान्तगंत इकार से व्यवधान होने पर भी रेफ से पर न कार को 
| = के गया | हरिणा, हरिभ्याम्‌ हरिमिः । हरि डे इस स्थिति में, 

डिंत्तीति ) घिसंज्ञक को ङित्‌ सुप के परे गुण हो | तो इ! को 
ik गुण हो a eani ताईच हर । हरिडति, 
| द ह ) उपदेशेऽजनु० से इकार इत्‌ । 'घेर्डिति' से 
| 1 ब्सेड्सोरिति ) एङ से पर अर्थात्‌ एकार श्रोकार से ङसिङस के 
रार र पूवपर के स्थान में पूर्वस्य एकादेश ai [तो 
प kf V क वाह, धेता, सुय Loon Kost 
| | हरे: | एवम्‌ षष्ठी एक बचन में पूववत्‌ साधुत्व है | 


b SN a 
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स्यात्‌ । हरेः) इयः, हरीणाम्‌ | अच्च घेः ।७१११६। र पे 
हरौ, इयोः, हरिषु । एवं शरीपत्यग्निरविकव्याद्यः | अनङ्‌ सौ 1७३ 
सख्युरङ्गस्यानङ स्यादसंबुद्धौ सौ परे | अलोऽन्त्यात्पूचं उपघा |॥ 
६५) सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।६।४।८। नान्तस्योपधाया दीधः 
इरेः। द्विवचन में, इको यणचि, हयोः । बहुवचन में, हरित्रा 
महस्वनद्यापो चुद्‌ । उरौ इतौ । नामि से पूर्व में इकार को A 
कुप्वाङ्नुमव्यवायेऽपि से नकार को णकार, हरीणाम्‌, हरिःङि 
(aad: इति) ङेरामनद्याम्नीभ्यः) से ङे की “इदुम्याम्‌ः सें इत्‌ 
की, औत्‌ से औकार की ग्रनुइत्ति है। तो यह अथ होगा । हुख 5 
उकार से उत्तर जो ङि उसको आकार आदेश हो, और घिसंशक 
अथवा उकार को अ्रकार हो, तो इकार को श्रकार हो गया । बृदि 
से अकारुऔकार को ्रौकार। हरौ। हयोः । आदेशप्रत्ययगे 
घकार, हरिषु | इसी प्रकार श्रीपति, अग्नि, रवि, कवि, इकारान्त श 
का साधुत्व जानना । पति शब्द का समास में हरि शब्दवत्‌ साधु 


केवल पति शब्द का नहीं, यह आगे कहेंगे । सखि शब्द | सि 
इस स्थिति में | 


( अनङिति ) 'सख्युरसंबुद्धौ’ की अनुद्वत्ति है। तो वह * 
होगा-अङ्गसंज्ञक सखि शब्द को अनङ्‌ आदेश हो संबुद्धि मि 
के परे, अलोऽन्त्यस्य से अन्त को प्राप्त उस को 'अनेकालू शिः 
से श्रनेकाल्‌ होने से सर्वादेश प्रात था । उसको 'डिचच' श्र 
बाधकर अन्त इकार को श्रनङ | ङकार हलन्त्यम्‌ से, नकारोत्तर 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ! इत्‌ तस्य लोपः 

( अलोऽन्यादिति ) '्रन्त्यात्‌ अलः पूर्वः उपधा । AA ; 
मान जो वर्ण है उस से पूर्व बण उपधा संज्ञक होता है । स्वर] 
यहाँ सखन्‌ इस प्रातिपदिक के अन्त में विद्यमान नकार है उस 
वण अकार दै, उस की उपघा 


ES र झोरे 


अजन्तपुँल्लङ्गाः-हिन्दी टीका । १०५ 


संबुद्वौसवंनामस्थाने परे | इत्युपधादीघः । अपक्त एकालप्रत्ययः ।१।२। 
४१ हल्‌ङयाभ्यो दोघात सुतिस्यप्रक्त हल्‌ ।६।१।६८। इति स्‌ लोपः। 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपः | सखा । हे सखे ! सख्युरसंबुद्धौ 
|७।१।९२। सर्वनामस्थानपरे णित्काय स्यात्‌ | अचोब्णिति ।७।२।११५ | 


Ga aaa a aga a TG NGT an S mmm 
र्थं होगा, नान्तशब्द की उपधा को दीर्घ हो, सम्बुद्विभिन्न सर्वनाम- 
स्थान के परे । तो खकारोत्तरवर्ती उपधा अकार को दीर्घ हो गया | 

(अप्ृक्त इति) एकाल्‌ प्रत्ययः AIR: | एकश्चासौ A एकाल्‌, यह 
कमंधारय समास है । एक अलस्वरूप श्रर्थात्‌ अल्‌ प्रत्याहार HUT 
पर्यन्त है तो एक मात्र बण रूप जो प्रत्यय है वह अएक्त संज्ञक है, तो 
प्रकृत में एक वणंरूप-'स? है उस की अपृक्त संज्ञा है,अ्रपृक्त संज्ञक होने से, 

( हलड्थेति ) दीर्घात्‌ यह डी आप्‌ का ही विशेषण है, क्योंकि 
दीर्घं हल का असंभव है, तो यह ग्रथ होगा, हलन्त से पर अथवा दीं 
डी श्राप से पर सु-ति-सि. एतत्सम्बन्धी अपरक्त हल्‌ वह लुप्त हो जाता 
है, ग्रथात्‌ उसका लोप हो जाता दै, इससे सु के सकार का लोप हो 
गया | नलोपः प्रातिपदिकस्य से प्रातिपदिकान्त सखान्‌ के नकार का 
लोप हो गया, सखा । सखि-ओऔ इस स्थिति में | 

( सख्युरिति ) 'इतोत्सवंनामस्थाने' से सर्वनामस्थान को अ्रनुवत्ति 
है। 'गोतोणित्‌” से'णित्‌? की aaa है, तो यह अर्थ होगा, अङ्ग- 
शक सखि शब्द से पर सम्बुद्धिवर्जित जो सर्वनाम स्थान है वह 
णित्‌ हो, श्रर्थात्‌ णिद्वत्‌ हो, तो-- 

( अ्रचो इति ) 'मृजेबृद्धि से वृद्धि पद को aga है, जित्‌ 
अकारेत्संशक, णित्‌-णकारेत्संज्ञक, प्रत्यय के परे अजन्त अङ्ग को 
वृद्धि हो, तो णिद्वत्‌ होने से A इत्यादि सर्वनामस्थान विभक्तियाँ 
रत्‌ हँ अतः उनके परे इ कार को 'एदैतोःकणठतालु? तालुस्थानीय 


न जोप नहा 


À 0 RAS Pe 02210 हमा) sad संयोगान्त लोप को Kost 
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जिति णिति च परेऽजन्ताङ्गस्य बृद्धि; स्यात्‌ | सखायो, सखायः, 
यम्‌, सखायौ । घिसंज्ञाऽभात्रान्न तत्कायम्‌ | सख्या सख्ये । ख्यत्यात्परख 
।६।१।१९२। ङसिङसोरत उत्स्यात्‌ | सख्युः सखीनाम्‌ । ओतू 1७३1११६ 
इदुद्भ्यां परस्य डेरौत्स्यात्‌ । सख्यौ, शोभनः sandaran 


सखायः, सखायम्‌, सखायौ, शस्‌ के परे हरि शब्दवत्‌, TALI 
“ङे? के परे 'शेषोष्यसखि' से सखि शब्द से भिन्न इकारान्त को पिसंश 
होती है, अतः यहाँ घिसंज्ञा नहीं होगी | इको यणचि से यण्‌ । सख्या, 
सख्ये | हलादि में हरिवत्‌ । भिस्‌-भ्यस्‌ में रुत्वविसगं | हरि ङसि इस 
स्थिति में । ङ कारइकार इत्‌ । सखि-अस्‌ । इको यणचि से यण। 
सख्य्‌ रस्‌ | इस स्थिति में | F 
( ख्यत्यादिति ) “एड: पदान्तादति’ से श्रत्‌ की अनुवृत्ति lR 
ङसोश्च' से 'ङसि ङस्‌ की, ऋत उत्‌ से उकार को “ख्य त्य” ये हस 
. खिति शब्द से बने हों, अथवा दीघ खीती शब्द से बने हों । स्यन्त 
हो | तो यह श्रथ होगा--ख्य-त्य, पर ङसि ङस्‌ संबन्धी जो अकार उत 
को उकार हो। तो यहाँ ख्यू से पर ङसि ङस्‌ का अकार दै, उसको 
उकार हो गया, रुत्व विसगं, सख्युः, “इको यणचि? सख्योः, सखीताम्‌। 


हृस्वनद्यापो नुट्‌ । नामि । “शेषरोष्यसखि” से असखि है, अतः सखि की 
घि संज्ञा नहीं होगी । तो सखि ङि इस स्थिति में | 


(Ma) डेः इत्‌ उत्‌ की अनुशृत्ति, उकारानुदृत्ति उत्तरार्थ है ते 
यह अथ होगा | इत्‌ उत्‌ से उत्तर जो ङि है उसको आकार हो, 
इकोयणचि’ से यण, सख्यौ । सम्बोधन में 'संबुद्धि से अतिरिक्त गै 
अनङ्‌ आदेश होता हे, अतः अनङ्‌ नहीं होगा, “हृस्वस्य गुणः एई 
हस्वात्सम्बुद्धेट हेसखे देखायौ, हेसखायः । पूर्ववत्‌ , सख्युरसंबुदो 
अ्चोड्णिति, 'एचोज्यवायाव” । शोभनः सखा, gala, ' 
वाहसः से 3 'राजाहःससिम्यस्टच! से टच नहीं होगा | 
नपूजनात्‌" से निषेध हो जायगा । भङ्गस्य? का अधिकार है, शत 

3 “रि aia विधिः हि x $ की छ 
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सखिरूपत्वाभावादसखीति निषधाप्रदत्तेधिसंज्चा ।.सुसखिना, 
ऐकार वृद्धि, एचोऽयवायावः से ऐकार को यादेश | सखायौ, एवम्‌, 
बये | एवमतिसखा, ्रतिसखायौ, परमः सखा यस्येति परमसखा, 


परमसखायावित्यादि | सखीमतिक्रान्तोऽतिसखिः | लिङ्ग विशिष्टपरिमाषाया 


> Rr) ण २. 

हि शब्दान्त को भी श्ननङ णिद्ददृभाव होंगे, अतः पूर्ववत्‌, अनङ्‌ 
सुलोप) दीघ; न्‌ लोप | सुसखा, पूर्ववत्‌, णिद्वत्‌ , वृद्धि. आयादेश, 
ggat, सुसखायः | सुसखीन्‌ | सुसखि-टा, इस स्थिति में 'शेघोव्य-. 
| नति! से घिसंज्ञा । यद्यपि असखि से-सखि भिन्न की धि संच्चा होती है, 
यहाँ सखि है, परं तु सुसखि' यह समुदाय सखिस्वरूप नहीं है, अतः सूत्र मे 
सखि इससे घिसंज्ञा का निषेध नहीं होगा, तो धि संज्ञा हाने से आङो 
| akng से ना आदेश, घेर्ङिति से गुण होगें, सुसखिना, ससुखये, 
| इसिङ्सोशच से पूर्वरूप, सुसखेः, ग्रच्चघेः, सुसखौ | एवम्‌, अतिशायतः, 
| सखा ग्रतिसखा, अ्रतिसखायो अतिसखायः, अतिसखिना, श्रतिसखये, 
| इत्यादि, सुसखि शब्दवत्‌ जानना । परमश्चासौ सखा, इत विग्रह में 
| परमसखः, 'राजाहःसखिभ्यस्टच? से टच होने से राम शब्दवत्‌ रूप होंगे, 
न पूजनात? से टच्‌ का निषेध क्यों नहीं होगा, “स्वतिम्यामेव” यह 
नियम है, यहाँ परम पद है | परमः सखा यध््य इस विग्रह में परम 
एखा, परमसखायौ, यहाँ तत्पुरुष समास नहीं है, किन्तु बहुत्रीहि है, 
अतः टच्‌ नही होगा, अनडः णिद्दद्‌ भाव गौण में भी होंगे, समुदाय 

धरमसखि' यह रूप है अतः “वलि? यह घि संज्ञा का निषेध नहीं 
| | परमसखये, परमसखे;, परमसखो, हरि शब्दवत्‌ रूप होंगे | 

सखि इस पुलिङ्ग का ख्रीलिङ्ग में “सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌? से 
होप, 'यश्येति च से इकार लोप । सखीमतिक्रान्तः, अतिसखिः । 
| गोब्रियोरपसर्जनस्य? से हस्व । पप्रतिपादिकग्रहणे लिङ्गवि शिष्टस्यापि 
| णम इस परिमाषा से सुखी मी सलि दै, अतः 'राजाहः 
टच क्यों नहीं होता है! लिङ्गविशिष्ट परिभाषा, 
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१०८ पाणिनीयसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ . 
अनित्यत्वान्न टच | गोस्त्रियोरिति हस्वे सखिशब्दस्य | 
तेपदो- ङित्वे न भवतः | लक्षणप्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणात्‌ ।. पतिः समास 


हु लाङ्गलाङ्कुशः इस वार्षिक में “ट-घटी? दोनों का अहण क्यों क्रि 
क्योंकि घट के ग्रहण से “घटी? का ग्रहण ही हा जायगा, फिर जोश 
ग्रहण किया है, उससे जानते हैं, उक्त परिभाषा नित्य हे | ऋ ` 
टच नहीं होगा । अ्रस्तु श्रतिसखि | “गोखियो' से हृस्व करने पर स 
शब्द मानकर अनङ्‌ णिद्ददूभाव क्यों नहीं होते १, “लक्षण A 
प्रतिपदोक्त के मध्य में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण है, यहाँ सखि छ 
से निष्पन्न लाक्षणिक 'गोस्त्रियोर्पसजनस्य? से हृस्व होकर सलि छ 
बना है, अतः इसका ग्रहण न होने से श्रनङ्‌ णिद्वद्भाव नहीं होंगे, | 
हरि शब्दवत्‌, अ्रतिसखेः, अतिसखीनाम्‌ , अतिसखो, alan 
अतिसखिषु, हे अतिसखे, . इत्यादि हरिशव्दवत्‌ हंग | पति 
प्रथमा द्वितीया में हरि शब्दवत्‌ , तृतीया के एक वचन में, qhi 
इस स्थिति में, शेषोध्यसखि से घि संज्ञा प्राप्त थी । | 
( पतिः इति ) पतिः समास एव, यह नियामक है, l पति शब्द 
समास में ही घि संज्ञा हो, तो केवल पति शब्द का घि संज्ञा नही हेर 


टिप्पण--'पति; समास पुव? में एव ग्रहण क्यो ?, “पति; सम 
इतना ही सूत्र करना था, 'सिद्धे सतिथारभ्यमाणो विधि 
कल्य्यते? 'शेषोष्यसखिः से घि संज्ञा सिद्ध ही थो, फिर इससे बि 
करना नियम करेगा, समासे एव पति शब्दो विसंजःस्यात, 
नियम क्यों न होगा समासे पति शब्द पुत्र घिसंज्ञः । सख्युर 
से असम्बुद्धौ, सरूपाणाम्‌० मे एक विभक्तौ अदि निर्देश से at 
विपरीत नियम नहीं होगा । फिर एव ग्रहण यह सूचित करता > व नद होगा fai anae सि वी हु 


क्वचित असमासेऽपि समासयोग्यतायाँ विग्रह _ वाक्येऽ बि 
अर्थात्‌ समास में विग्रह वाक्य में भी कहो.कह्दो पति शब्द की ल 
हो जायगी, किन्तु केवल पति शब्द की नहीं | अतः सीताया ' | 
>-0. Prof. RW इसाक लिख होते उह. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kh 
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| विसंज्ञः स्यात्‌ । पत्या, पत्ये, पत्युः, पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । 
१ रसे भूपतिना । बहुगणवतुडतिसंख्या ।१।१।२३। एते संख्या संज्ञा- 
लः । डति च ।१।१।२४। डत्यन्ता संख्या षट्‌ संज्ञा स्यात्‌ प्रत्थयस्य 


पु का वव 
aa के परे घि संज्ञा न होने से इको यणचि 
|| ते यण होगा, पत्या, पत्ये | ङसि ङस में यण होने से “त्य से पर ङसि 
इस का आकार दै, अतः ख्यत्यात्परस्य से अकार को उकार हो जायगा, 
* ज विसर्ग, पत्युः | षष्टी बहुवचन में, (हस्वनद्यापो चुट, नामि पती 
॥ नाम्‌। समी एकवचन में AR से डि को ग्रौकार, यण , पत्यौ, 
| अन्य मकारादि श्रोस्‌ सुप्‌ और संबोधन में इरि शब्दवत्‌ होंगे । भूपति 
| प्रजापति आदि शब्दों में समास है अतः “पतिः समास एव? से घि संज्ञा 
| ^ जायगी । इसलिये हरि शब्दवत्‌ रूप और साधुत्व होगा। आङोनाऽ- 
| am, मुपतिना, घेर्ङिति, भूपतये, ङसिङसोश्च, भूपतेः २ | ग्रच घे 
भूपतौ इत्यादि हरिशब्दवत्‌ साधुत्व है | 


| का संख्या येषाम्‌? इस विग्रह में “किमः संख्या परिमाणे डति च? इस 
१) से डतिप्रत्यय ङित्वात्‌ fala. कति जस्‌ | 


( बहुगणेति ) बहुगण, ये त्रित्वादि से. लेकर परा पयन्त संख्या- 
बाचक शब्द “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप’ की वतु प्रत्ययान्त ओर उक्त 
इति प्रत्ययान्त संख्या संज्ञक हों। संख्या संज्ञक होने से 

(डति चेति ) डति प्रत्ययान्त संख्यासंज्ञक शब्द घट संज्ञक हो, यहाँ 


इति प्रत्ययान्त संख्या dar कति शब्द्‌ है तो इसकी षट्‌ संज्ञा हुई | 
बुक का स्वरूप कहते हें-- 


(प्रत्ययस्येति) प्रत्यय का अदशन अर्थात्‌ छुक-श्छु-छुप इन शब्दों 
| प किया जाता जो प्रत्यय का अदर्शन है वह तत्‌-तत्संज्ञक होता है, 


8) शात्‌ लुक शब्दों से अदशन की लुक संज्ञा एव -gT शब्दों से 
| " जानना | घट संज्ञा का फल । 


(षड्भ्यो इति ) घट संज्ञक से पर जो जस्‌ प्रत्यय अथवा शस्‌ 
यू; SIA Sirah gain Spirae enbora Kost 


११० पाणिनोयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


geg लुपः ।।१।६१। एतैः प्रत्ययादशंनं तत्तत्स [ | 
लुक ।७।१।२२। जश्शसोलुक्‌ स्यात्‌ । कति । प्रत्ययलोपे eaaa 
।१।१।६२। इति, जसिचेति शुणे प्रासे । न लुमताऽङ्गस्य ING 
लुमत्तासब्देन प्रत्ययलोपे अज्ञकाय न स्यात्‌ । कति २, कतिभिः, किम 
कतीनाम्‌ । कतिषु । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | त्रयः | ती 
Ja: ।9।९।६३। नामि परतः त्रयाणाम्‌ | द्विशव्दो नित्यं दिक 
संक कति शब्द से पर जस्‌ अथवा शस्‌ प्रत्यय है, उसका लो! 
जायगा, कति, प्रथमा बहुवचन जस में | 
(प्रत्यय इति ) “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलच्षणम्‌’ प्रत्यय का लोप होगे 
प्रत्यय लक्षणम्‌’ अर्थात्‌ प्रत्यय निमित्तक कार्य हो, याने प्रत्यय को म 
कर होनेवाले काय होते हैं । तो यहाँ जस्‌ का लोप हुः्रा दै, अतः३ 
प्रत्यय निमित्तक “जसि च? से इकार को एकार गुण प्राप्त था। 
(छुमतेति) 'प्रत्ययलोपे ०” से उक्त पद को अनुद्धत्ति है, GUT 

से, अर्थात्‌ लुशब्द जिसमें विद्यमान उससे तात्पर्यं यह कि लुकूरतुह 
इन शब्दों से प्रत्यय का अदशन होने पर अङ्क को कायं नहीं हो 
तो यहाँ 'षड्म्योलुक' से लुक्‌ दै, और लुक्‌ यह लुमान्‌ शब्द है 
| लुक्‌ शब्द से जस्‌ प्रत्यय का अदशन होने से तन्निमित्तक जप्त 
अङ्ग से कतिको गुण. नहीं होगा, शस्‌ में भी कति। षष्ठी ब 

म्‌ हृस्वनद्यापो नुट्‌, नामि, कतीनाम्‌] 

त्रिसंख्या का वाचक त्रि शब्द हे; ओर प्रकृति प्रत्यय का aAa 

अतः बहुबचन ही होगा, इरि शब्दवत्‌ रूप होंगे। किन्तु षष्ठी बहु 
( त्रेरिति ) ea” त्रि शब्द को त्रय आदेश हो, 
त्वात्सवदिश होगा, हस्वनद्यापो नुट, नामि, ग्रट्कुप्चाङनुम 
येऽपि । त्रयाणाम्‌। Sea? यह अज्ञाधिकारस्थ है, श्रः 
ज्ञाधिकारे तस्य तदन्तस्य ग्रहणम्‌” इस परिभाषा से 
का भी ग्रहण होगा, तो प्रियत्रि से, प्रियत्रयाणाम्‌ , एवं परम] 

परमत्रयाणाम्‌ होंगे। द्वित्वसंख्यावाचक हि शब्द है 


$ हेहि a प्रकृतिआ 
>-0. Prof. Sarate en दता हैर नि विनः aip दरै) a | S 
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वान्तः । त्यदादीनामः ।७।३।१०२। द्विपयंन्तानामेवेष्टिः। द्वौ २ 
३ द्योः २। संज्ञायामुपसजने च नात्वम्‌, सर्वायन्तर्गणकार्य- 
लात्‌ नेह द्वि्नाम कश्चित्‌|श्रोडलोमिः, औडुलोमी । लोम्रोव्पत्ये बहुष्व- 
कारो बक्तव्यः । उडुलोमाः । औडलोमी उडुलोमान्‌ । इतीदन्ताः | 
( त्यदादीति ) “त्यदादीनामः | विभक्तौ की magak है। 
विभक्ति के परे त्यदादिकों को अकार आदेश हो। 'श्रलोन्त्यस्य' से 
न्य इकार को अकार होगा, राम शब्दवत्‌, A इत्यादिक होंगे | 
त्यदादिगण सर्वादिगण के अन्तर्गत है, श्रतः “सर्वनाम” इस महासंज्ञा- 
करण सामर्थ्य से जानते हैं कि संज्ञा और उपसर्जन--गौण, में सर्वादि 
कार्य नहीं होते हैं | इसी प्रकार तदन्तगंणस्थ त्यदादि कार्य मी संज्ञा 
शर उपसर्जन में नही होंगे तो द्वि कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, 
श्रथवा द्वौ अतिक्रान्तः यह उपसजन “अतिद्वि शब्द होगा तो त्यदादि- | 
गण प्रयुक्त अकारादेश नहीं होगा, किन्तु हरि शब्दवत्‌ रूप होंगे 
संज्ञा उपसर्जन में ही सर्वादिगण कार्य का निषेध है, इसी प्रकार त्यदादि 
भी संज्ञा उपसजन में नही होंगे प्राधान्य में हो जायँगे, परमद्वौ 
| इत्यादि जानना | 
|  उडूनि नक्षत्राणि लोमानि यस्येति उडुलोमा, तस्य अपत्यम्‌ । इस 
विग्रह में उडुलोमन्‌ शब्द से “बाह्वादिभ्यश्च” से इञ्‌, 'नस्तद्विते' से 
रिलोप, 'तद्धितेष्वचामादेः' से आदि वृद्धि, औडलोमिः, औडुलोमी; 
हरिशन्दवत्‌ । बहुवचन में, 'लोम्नोऽपत्ये बहुष्वकारो वक्तव्यः लोमन्‌ 
शब्द से अपत्य अर्थ में बहुवचन में “अ” प्रत्यय हो, “नस्तद्विते' से टि 
शोप, उडूलोमाः | जित्‌ णित, कित्‌ नहीं दै अतः आदि बृद्धि नहीं 
गी। डुलोमिम्‌, औडुलोमी, उड्डलोमान्‌ । एकवचन द्विवचन में 
हरिशब्दवत्‌ ओडुलोमि शब्द होगा, और वहुवचन में उडुलोमे शब्द 
` पमशब्दवत्‌ होगा | इति इदन्ताः | 
| _ अव्युत्पन्न वातप्रमी शब्द है रुत्व विसर्ग | वातप्रमीः। द्विवचनमें वात- 
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वातप्रमीः; दीघीज्जसि च ।६।१।१०४। जसि इचि च न | 

दीर्घ; | वातप्रम्यौ, | वातप्रमीम्‌, वातप्रम्यौ, वातप्रमीन्‌ । वातप्रम्ये {|| 
त्वान्न तुट्‌ । वातप्रम्याम्‌ । डौ तु सवणदीघः | वातप्रमी | वातप्रमी॥ 
एवं ययी पपीत्याद्यः | क्वित्रन्तवातप्रमीशब्दस्य तु श्रमि शसि होऊ. 
r e M 
( दीर्घादिति ) 'दीर्घाज्जसि च' दोघे से जस्‌ और चका! 

इच्च का ग्रहण होने से इच प्रत्याहार के परे पूवसवण दीघ aA 
दीघं वातप्रमी शब्द से इच प्रत्याहारान्तर्गत श्रौ परे है, अतः पवई 
दीर्घ नहीं होगा, किन्तु “इको यणचि” से यण वातप्रम्यौ, जस में, ऋ 
परे है, अतः पूवसवण दीघ नहीं होगा । वातप्रम्यः । ग्रम्‌ केऐ| : 
परत्वात्‌ यण को बाधकर ग्रमि पूवः से पृवरूप, वातप्रमीम्‌ | वात्र 
शस, प्रथमयोः पूवसवण से पृबसवणदीघ, तस्माच्छुसो नः पुं 
स को न्‌ आदेश, वातप्रमीन | टा इत्यादिकों में इको यणचि से यण 
वातप्रम्या, वातप्रम्ये, इत्यादि होंगे । वातप्रमी आम्‌ , हुस्वान्तनवत 
नहीं दै, अतः नुट नहीं होगा, किन्तु उक्त सूत्र से यण, वातप्रमा। 
सप्तमी एकवचन में वातप्रमी-डि । 'लशक्कतद्धिते’ ङकार इत्‌ । | 
यणचि’ से यण प्राप्त था, उसको बाधकर अकः सवण दीष! || 
दीघं | वातप्रमी, “आदेश प्रत्यययोः? वातप्रमीछु । इसी प्रकार श्रो | 
दिक ई प्रत्ययान्त ययी पपी इत्यादि शब्दों के रूप होंगे । पपी 
पप्यः | पपीम्‌, पप्यौ पपीन्‌, इत्यादि | क्विप प्रत्ययान्त, प्रमूवक १" 
धातु हिंवाथक का वातप्रमी है, तो यहाँ धात्ववयव ईकार है; 
असंयोगपूवक भी है, वातप्रमी ग्रनेकाच है अतः वक्ष्यमाण 
काचोऽसंयोगपूबस्य’ से यण होगा | ्रजादि विभक्तियों में इससे श्र | 
इकोयणचि’ से यण करने में कोई मेद नहीं है, किन्तु अम्‌ के | 
अमिपूर्वः) शस में प्रथमयोः से पर्वसवर्ण दीर्घ, हि को अका र 
दीघः ये इको यणचि को बाघ लेते हैं, अतः वातप्रमीम्‌, वार्त“ २ 


>-O pror WAT aA Babar किञ्ज aan Ki 
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विशेषः । TATAR, वातप्रम्यः, वातप्रम्यि | एरनेकाच इति. वच्यमाणेन: 
यण | बहुभेयसी । हलड्याबिति सुलोपः । gearet नदी, USIRI 

प्रथमेलिज्ञग्रहणं च । पूर्व abai ख्यस्योपसजंनत्वेईपि नदीत्वम्‌ वक्तव्य- 
pad: । अम्बाथंनद्योहस्वः ।३।१०७। संबुद्धौ हृस्वः स्यात्‌ | 

Ta वातप्रमी में 'एरनेकाचोज्संयोगपूवस्य' इससे यण बभनी यण अमिपूवः 
श्रादिकों को बाधकर होंगे । अत्तः वातप्रम्याम्‌, वातप्रम्यः, वातप्रम्यि 
होंगे | अन्य विभक्तियों में समान होंगे | | 

` बहृथः श्रेयस्यो यस्य, स्त्रिया: पुंबद्‌भाषित०? से बही काः पुंवदुमाव, 

बहुभेयसी । 'गोखियोरुपसजनस्य” से श्रेयसी को हृस्त्र क्यों नहीं होता १, 

ढूयसो बहुब्रोहेनेति वाच्यम्‌? से निषेध हो जायगा । 'कृत्तद्धित समासाश्च 

से प्रातिपदिक संज्ञा | बहुश्रेयसी-सु, 'हलृड्थाब्भ्यो” से सुलोप, क्योंकि 

दीषंङ्थन्त बहुश्रेयसी है, यद्यपि ङथन्त श्रेयसी है, परन्तु 'प्रत्ययग्रहणे 


KATE बिहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌? से तदन्त बहुश्रेयसी है अतः 
पुलोप हो जायगा, बहुश्रेयसी | बहुश्रेयस्यो बहुभ्रेयस्यः | सम्बोधन में 


है वहुश्रेयसी सु इस स्थिति मैं-- 

( यू-इति ) game नदी ।' 'ख्रो' शब्द से ही त्री वाचक का 
| गहण सिद्ध था फिर जो आख्या पद का उपादान किया है वह नित्य 
तिङ द्योतनार्थ है। Cee यूनदी” नित्यस्त्रीलिङ्ग "य्‌? दीर्घ 


A थेति 
k (अम्बाथेति ) अम्बार्थक-संयुक्त-अम्ब-अक्क-अल्ल; आ्रौर नदी 


शकान्त को स Ki हुस्व से ¢ 
$ vrs दा वीती ah Me हाड. Kost 
सुलोप हो जायगा । हं बहुश्रयसि |, द्वितीया में, बहु- 


११४ पाणिनीयसिद्धान्त कोसुद्याम्‌ 


हे बहुश्रेयति । बहुश्रेयसीन्‌ | अणानद्याः ।७ ३।१।१ १२ 
मः स्यात्‌ । आटश्च ।६।१।६०४। अचि परे वृद्धिरेकादेशः स्य 
gena | बहुश्रेयस्याः | विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ।१।४।२। यशि प्रा 
नद्यन्तत्वात्‌ परत्वान्नुट्‌ | बहुश्रेयसीनाम्‌ SUA नद्याम्नीभ्यः ७, 
१०६ नुड-बाध्यते । बहुश्रेयस्याम्‌ । ASINTA सुलोपः | श्रि 


श्रेयतीम', aaa: | बहुवचन में, प्रथमयोः पूवसवणः, तस्माच्छसो 
पुंसि, बहुश्रेयतीन्‌, यण । बहुश्रेयस्या । चतुथा में बढुश्रयसी ६ 

(अणिति ) me नद्याः । घेर्ङिति से ङिति की aga 
“तस्मादित्युत्तरस्य’ से पर ङित्‌. वचन के आट होगा, तो यह ग्रथ होग| 


नदी संज्ञक सें पर ङित्‌ वचन के ग्राट का अगम हो । टित्‌ होने? 
““्ाद्यन्तौ टकितौ” से ङे के आदि में ग्रट्‌ हुआ । 
( आरश्चेति ) त्रचि ओर बृद्धि को अनुश्त्ति हे, आट से AN 


होने से पव पर के स्थान में बृद्धिरूप एक।देश हो | “आ” “ए' मित 
ऐकार वृद्धि । यण । बहुश्रेयस्यै, एवम्‌ ब हुश्रेयस्याः) बहुश्रेयस्योः| बहुभक 
श्राम्‌) इस स्थिति में नद्यन्तत्वात+नुट्‌ , ओर इको यणचि से यण्‌ प्राप्त 
( विप्रतीति ) “विप्रतिषेवे परं कायम्‌? ग्रन्यत्र-श्रन्यत्र लब्धाववार 

की युगपत-एक साथ प्राप्ति होने पर अग्निम सूत्र से विहित काय होता 
तो यहाँ यण विधायक सूत्र से 'हस्वनद्यापो नुट' यह नुट्‌ विधायक 
है, अतः परत्वात्‌ चुद्‌ होगा । उरावितौ, बढुश्रेयसीनाम्‌ । सप्तमी १. 
एकवचन में, बहुश्रेयसी-ङि इस स्थिति में। | 
(ङे रामिति ) 'ङेरामूनद्याम्नीभ्यः? ङेः आम्‌ । नद्यन्त आबन्त | 
शब्द्‌ से पर ङि को आम्‌ हो । यहाँ 'प्रथमलिङ्गग्रहणं च? से नदी 
हुई है अतः नद्यन्त बहुश्रेयसी दै उससे पर ङि को आम्‌ हो गया l 
होने के बाद 'हृस्वनद्यापो नुट' से नुट प्राप्त था, उसको परत्वात्‌ श्राप 
नद्याः? से बाधकर आट हो गया, 'आरश्च? सेवृद्धि एकादेश। यण | 
करने के श्रनन्तर भी नुट क्यों नहीं होता १, “विप्रतिषेवेन यद ठा | 
0. Pror सद धितम विव्रितिपिथ से अकी ह जाती ` वहि? 
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ह्मः | शेषं बहुभ्रेयसीवत्‌ । कुमारीमिच्छुत आचरन्‌ वा ब्राहमणः 
कुमारी । क्यजन्तात्‌ आचारक्विबन्ताद्‌ वा कर्तरि क्विप्‌ | हलुङ्याबिति 
बुलोपः। अचि gg य्वोरियङुबङो ।६।४।७७) अजादौ 
स्तः, इति प्रासे । एरनेकाचो5संयोगपूर्वंस्य ।६1४1८२। यण्‌ स्यादः 
जादौ प्रत्यये परे | कुमायों कुमार्यः | ग्रमि शसि कुमार्यम्‌, ङुमार्यः | 
मार्यै | कुमारीणाम्‌, कुमार्याम्‌ | एवं प्रधीः । प्रध्यौ प्रध्यम्‌ प्रध्यः 
इत्यादि | असंयोगपूबस्य धात्ववयवस्येवात्र ग्रहृणादिहृ स्यादेव | उन्न्यौ 
[lr 0 


रहेगा, बहुश्रेयस्याम्‌ । लक्ष्मीमू अतिक्रान्तः इस विग्रह में अतिलक्ष्मी 
शब्द से सु प्रथमा का एकवचन, रुत्व विसग। Rasah । हल 
ब्याभ्यो से सुलोप क्‍यों नहीं होता, यहाँ ङधन्त ईकार नहीं है, 
किन्तु 'लक्षेरीमुट च? से ग्रौणादिक इकार, अवशिष्ट सब विभक्तियों में 
बहुश्रेयसी शब्द के सहश रूप होंगे) | 
कुमारीम्‌ इच्छुन्‌ यहाँ “सुपञ्चात्मनः PT से क्यच्‌ | कुमारी इवा- 
चरति यहाँ 'सबंप्रातिपदिकेभ्यः क्किबवा वक्तव्यः? इसक्किप्‌ , फिर कर्ता में 
fa । लोपो व्योव॑लि से यलोप, 'वेरपक्तस्यःसे व लोप, कुमारी सु, ङथन्त 
हीने से हलङथान्भ्यो से सुलोप कुमारी, पुरुषः | कुमारी-त्रो इस स्थिति में | 
( ग्रचीति ) श्रचिश्चु घातुभ्रुवां य्वोरिडुवडो, अचि यह सप्तमी है, ` 
श्रत, यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे? से श्रजादौ यह अर्थ होगा, 
वो यह होगा, y प्रत्ययान्त अथवा इवर्णान्त उवर्णान्त, धातुसंबन्धी 
अथवा भूशब्द्की इकार उकार को इयङ्‌ उवङ हों | यथासंख्यमनुदेशः 
| भानाम्‌, से इकार को इयङ्‌ उकार को उवङ होगे, डित्‌ होने से ka 
: सै अन्य को होंगे, एवम्‌ ईकार को इयड प्राप्त था। ॥ 

( एरिति ). एरनेकाचोउसंयोगपूर्वस्य | अ्रचिश्रुधातभ्रुवामसे धात की 
ARR फिर, धातोः की आवृत्ति है । ग्रवयवावयविभाव में षष्ठी है, 
| ~र धातोःस्थान नत है तो यह अर्थ होगा, थत; स्थान घष्ठथन्त है तो यह ग्रर्थ होगा, धातु के अवयवों का संयोग 
| Meh तन्त्री-तरी-लच्मी-धा-ही-भीणासुणादिषु, S खोलिङ्ग 
१! ॒ SN ना वह में, Kost 
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जिस इकार से पूर्व न हो, ऐसी एः--इवर्णान्त जो घाठु तदन्त ग्रनेका 
IER यण्‌ हो, अ्रजादि प्रत्ययके परे। निष्कर्ष यह दै, कि-इकार (क 
से पूर्व धात्ववयव संयुक्त न होने पर अनेकाच्‌ शब्द को यण्‌ , और इहे 
बिपरीत में इयङ्‌ उवङ्‌ । तो कुमारी शब्द के ईकार से पूर्व कोई संगे 
नहीं हैं, और तीन अच हैं अतः अनेकाच है, तो इकार को यकार हू 
गया कुमायौं, कुमार्यः | अम्‌ के परे “श्रमिपूर्व” को, और शस; 
परे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः को परत्वात्‌ यण्‌ विधायक एरनेकाचो श्रौ 
इयङ्‌ उवङ्‌ विधायक “अचिर्नुधातु्रुवाम्‌०' बाध लेंगे | तो ई 
य हो गया | कुमार्यम्‌ | यण्‌ रुत्वविसरग, कुमार्यः | कुमारी, चतुर्थी ३ 
` एक वचन में डे । 'प्रथमलिङ्गप्रहणं च' प्रथम कुमारी यह स्त्रीलिङ्ग] 
इस समय क्विबादि के योग होने से उपसजन हो जाने पर मीढ 
संज्ञा हो जायगी । नदीत्वात्‌? 'ग्राणूनद्याः' से आट्‌ । '्रारश्च' से ग 
पूव पर के स्थान में ऐकार, “एरनेकाचो” से यण्‌ , कुमायें, कमाया; प्‌ 
बत, कुमारी आम्‌ इस स्थिति में प्रथमलिङ्ग ग्रहणां च” प्रथम स्त्रीति 
था, इस समय उपसजन होकर पुंलिंग हो गया है । 
तब भी ईँदन्त. नित्यञ्जीलिङ्ग मानकर 'यूख्राख्यौ नदी से ना 
संज्ञा हो जायगी । नयन्त होने से 'हस्वनद्यापो नुट्‌ । उटावितौ। गन्न 
को 'अटकुप्वाडनुमव्यवायेडपि” से अट्‌ ग्रत्याहारान्तर्गंत ईकार ' 
व्यवधान होने पर भी नकार को णकार हो गया, कुमारीणाम्‌, सफ 
के एकवचन में कुमारी-ङि इस स्थिति में प्रथमलिङ्कग्रहणं च से 1 
संज्ञक होने से ङेराम्‌ नद्याम्‌ नौभ्यः से ङि को आम्‌, “ग्राणनद्या/ 
आट्‌ | "आटश्च? से बृद्धि 'एरनेकाचो० से यण्‌ , कुमार्याम्‌ | ६ 
प्रकार प्रधी शब्द के भी रूप जानना । अनेकाच्‌ होने से "ए 
काचोऽसंयोगपूबस्य? से यण , प्रध्यौ प्रध्यः । अम्‌ शस के प्रे 
वत्‌ परत्वातू यण , प्रध्यम्‌, प्रध्यः इत्यादि | i 
इकार से पूव घातु के अवयवों का संयोग न हो ऐसा कहे | 
उपसग के अवयवों से संयोग होने पर भी असंयोग पूर्व ही ई : 


९ 


क्योंकि धातु कहने से धातु मात्र के त्रवयवों की असंयोगपूवता „| 


= 
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zA: l इह ठ॒ न सुश्रियो, यवक्रियौ । गतिकारकेतरपूवपदस्य यण 
नेष्यते | # | शुद्धधियौ, परमधियौ | कथं तर्हि दुधियः, वृश्चिकमिय! 
इत्यादि | उच्यते । यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञा 
atga: | दुःस्थिता धीर्येषामिति विग्रहे दुरित्यस्य धोशब्दं प्रति गति- 


नकार नकार का संयोग है परंतु दोनों नकार धातु के नहे इ ङ्न नहीं हैं, किन्तु 


एक यरोऽनुनासिके? से उतु उपसग के दकार से जन्य है और एक नी ३८ 
घाठु के, एवम्‌ धात्ववयवमात्र संयोग पूव में नहीं है, किन्तु उद्‌ उपसग 
के अवयव सहकृत्‌ है, अतः घात्ववयवासंयोगपूर्वक ईकार को यकार 
हो जायगा, उन्न्यौ, उन्न्यः इत्यादि । और जहाँ केवल धात्ववयबों का. 
संयोग ईकार से पूव है वहाँ ्रसंयोग पूवक न होने से यण न होगा.. 
किन्तु “अचिश्नुधातुश्रुवां य्वोरियङुवङै' से ईकार को इयङ हो जायगा 
जैसे सुश्री, यहाँ शकार रेफ का संयोग ईकार से पर्व है और far 
के अवयव हैं, अतः इयङ आदेश, अजादि के परे, सुश्रियौ 
सुश्रियः, सुश्रियम्‌, इत्यादि, एवम्‌, यवक्री औ, ककारः रेफ का संयोग 
है अतः इयङ होगा, यवक्रियौ यवक्रियः इत्यादि । शुद्ध! चासौ धीः यदि 
बा थुद्धाधीयस्येति शुद्धधीः, परमा चासौ धीः परमा धोयस्येतिवा परमधीः, 
इस कमधारय या बहुब्रीहि समास में द्विवचन की विचच्षा में शुद्धे च 
धियौ, शुद्धधी औ इस स्थिति में असंयोगपवंक अनेकाच होने से 


E 


॥ यण प्राप्त था | 


( गतीति ) गतिसंज्ञकः (उपसर्गाः क्रियायोगे’ गतिश्च से गति संज्ञक 
प्रादिक अथवा कारक, कर्त्ता कम करण संप्रदान अपादान 
१ईनसे अन्य यदि धातुसे पूव होगा तो यण्‌ नहीं होगा । यहाँ 

थद पद न गतिसंज्ञक है और नाहीं कारक है, अतः गति कारक से 


॥ भर शुद्ध पूव है अतः यण नहीं हुआ इथङ हो गया। शुद्धधियो 
| सम्‌ परमधियौ में भी जानना और यदि ` शुद्धं ध्यायति यह विग्रह करेगे 
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त्वमेव नास्ति | वृश्चिकमिय इत्यत्र तु बुद्विक्ृतमपादानत्वं न | 
तम्‌ | बृश्चिकसंबन्धिनी मीक्ृश्चिकमौरितयुत्तरपदलोपो वा । न भूसुधियोः 


।६।४।८५। यण न स्यादचि सुपि | सुधियो, सुधियः । इत्यादि । सषा] 


क हे पल a जज 
दुर्धियः में दुर यह उपसग है अतः गतिसंज्ञक है एवम्‌ बृश्चिकादमे, 
वृश्चिकभीः, यहाँ वृश्चिकात्‌ यह पञ्चम्यन्त कारक पूर्व में विद्यमान है। 
क्योंकि गतिसंज्ञक अथवा कारक पूर्व में होने से यण्‌ ही होता है । उत्तर 
यह टीक है, परंतु दुर्धी शब्द में दुर्‌ यह धीशब्द के साथ गतिसंकृ 
नहीं है, क्योंकि दुःस्थिता धीर्येषां ते, इस विग्रह में दुर्‌ उपसग का स्या 
से योग है, और यह नियम है कि “यत्‌क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गु 
पसर्गसंज्ञाः स्यः? जिस क्रिया से य॒क्त प्रादिक होंगे वे उस क्रिया केह 
साथ गतिसंज्ञक अथवा उपसरसंज्ञक होंगे | यहाँ दुःस्थिता धीर्येषाम्‌ झ 
विग्रह में स्था के साथ दुर्‌ उपसग का योग है श्रतः घी शब्द के साप 
दुर्‌ उपसग की गति संज्ञा ही नहीं है, इश्विकमियः, यहाँ मी अ्रपादानत् 
नहीं है, क्योंकि जैसे 'इच्षात्‌ पणम्‌ पततिः यहाँ बच्च का और पणा ब्र 
संयोग है और संयोगपूर्वक विभाग-प्रथक होने को अपादान कहते हैं, वे 
यहाँ बृश्चिकमियः में वृश्चिक का भियः के साथ संयोग ही नहीं है शरत 
अपादान संज्ञा नहीं हो सकती | बुद्धिक्कत अपादानत्व मानकर आए 


पित अपादानत्व है, अतः फिर भी यण प्रास है अतः दूसरा समाधन | 


कहते हैं, वृश्चिकस्य सम्बन्धिनी वृश्चिकसंबन्धिनी वृश्चिकसम्बतिी 
भीः, शाकपार्थिवत्वात्‌ सम्बन्धिनी पद्‌ का लोप हो जायगा, श्र 


पञ्चम्यन्त अपादान पूव में नहीं है, किन्तु वृश्चिकस्य यह पष्ठथन्त पू 
र घष्ठथन्त कारक नहीं है यह बता आये हैं | सुछ ध्यायति 


विग्रह में सुधी औ इस स्थिति में एरनेकाचोऽसंयोगपूर्बस्य से यण प्रात या! 


(न भू सुधियोरिति) अजादि सुप्‌ के परे भू अर सुधी शब्द कोण 


न हो | अतः 'अचिश्नुधातुभ्रुवाम' से इयङ्‌; ` ङित्त्वात्‌ , डिच्च से श्री 


इकार को इयङ। ङकार अकार हलन्त्यम्‌, उपदेशेञ्जनुजातिक a 
>-O. Pror SA रि ऐरी ६ अरि By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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मिच्छुति सखीयति | ततः क्विप्‌ | ्रल्लोपयलोपौ । ग्रल्लोपस्य' स्थानिः 


ga यणि प्रासे | क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्‌। एकदेश विक्ृतस्यानन्यः 
श्रनङ्‌ णित्वे भवतः । सखा, सखायौ, सखायः | हेसखी: | ग्रमि 
पूव॑रूपात्मरत्वाद्‌ यणि प्राप्ते ततोऽपि परत्वात्सख्युरसम्बुद्धाविति. प्रव- 


_ हख्ायमिच्छति, इस विग्रह में सखिशब्द से सुप आत्मन सेफ क्यच? 
से क्यच्‌ , श्रक्कर्सावधातुकयोदींघः? से दीघ | सखीय की "सनाद्यन्ता 
धातबः' से धाठु संज्ञा । 'क्विप्‌ च' से क्विप । “अतोलोपः” से अल्लोप 
लोपो ब्योबलि’ से यलोप, हलन्त्यम्‌, लशक्कतद्विते, उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ वेरप्क्तस्य से वलोप, सखी शब्द की कृत्तद्धितसमासाश्च से “प्राति- 
पदिक संज्ञा । “अचः परस्मिन्‌ पूवविधो' से अल्लोप का स्थानिवद्‌ | 
माब मानकर इकोयणचि से यण प्राप्त था | 'कौ लुप्तं न स्थानिवत्‌ 
किप प्रत्यय के परे लोप होने पर स्थानिवद्भाव नहीं होता? यहाँ सखीय 
के यकाराकार का लोप हुश्रा है अतः स्थानिवद्भाव नहीं होगा, अत 
यण नहीं होगा, तो सखी सु इस स्थिति में अनङ सौ इससे Reda 
सखी के ईकार को अनडः | प्रश्‍न यह होता है कि यहाँ सखी हे संखि 
शब्द नहीं है तो अनङ आदि कैसे ! उत्तर-“एकदेशंविकृतमनन्यवद्‌ 


| मवति एक देश से विक्त न्यूनता से श्रथवा श्राधिक्य से हो जाय तो 
| अन्यवत्‌ अर्थात्‌ श्रन्य नहीं होता, यदि घोड़े की पूँछ काट दी जाग्र तो 


| मी घोड़ा ही रहेगा, अन्य नहीं होगा |. एवम्‌ यदि किसी मनुष्य के छ 
| शगुलो हो जॉय तो भी वह मनुष्य ही रहेगा । तो यहाँ सखी दीघं ईका- 


पन्त होने पर भी सखि ही माना जायगा, . अतः अनङ्‌, इलङथाभ्यो० 
पू सवनामस्थाने० से दीघ, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न 


1 सखा । सखी ओ, 'सख्युरसंबुद्धौ? से सवनामस्थान णिद्वत्‌) 
स्वात्‌ अचोञ्णिति से वृद्धि, आयादेश, सखायो, सखायः। सखीश्रम्‌) 


| ग्रमिपूव: से पर्वरूप प्रास था उसको परत्वात्‌ बाधकर एरनेकाचो० से 
पात था, उसको परत्वात्‌ बाधकर सस्युरसंबुद्ौ से णिद्वत्‌ अचो- 
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जते | सखायम्‌। शसि यण्‌ ) सख्यः | सह खेन वर्तते इति रू 
तमिच्छुतीति सखी; | सखिरूपामावादनङ्‌ RÀ न भवतः |. mi 
सुखीः सुती; | एरनेकाच इति यण | सख्यौ सुख्यौ सुत्यो । ahh 
ख्यत्यग्रहणादुकारः । सख्युः सुख्युः FF: । एवमेव, लूनीः ज्ञा ` 
प्रस्तीमी: । नत्वमत्वयोरसिद्धत्वात्‌ ख्यत्यादित्युत्वम्‌ । लून्युः ag | 

ङसि डस्‌ में समान कार्याधायक शब्दों को दिखाते हें, सह खेनको| | 
O सखः तमिच्छुतीति सखीयति, सखीयतीति सखीः पूववत्‌ किवा} 
। त्मनण fet, धुत्व | यहाँ अनङ्‌ णित्त्व नहीं होगा, क्योंकि सखि स्वरूप से एं 
mUl हाँ हुआ है । किन्तु सख स्वरूप से है, एवम्‌ सुखमिच्छुति gehi 
सुखीयतीति सुखीः, एवं सुतीयतीति सुतीः | सखी सुखी सुती शब्दों 
अजादि के परे एरनेचो० से यण । सख्यो सुख्पौ सुत्यौ । ङसि 
यणा होने से ख्य्‌ स्यू स्वरूप हो जाता है अतः 'ख्यत्यात्परस्य' सेक 
ङसू के अकार को उकार होगा सख्युः सुख्युः स्युः । डि के परे छू के परे ह 
इकार नहीं है श्रतः घिसंज्ञादि नहीं होगी । वण एरनेकाचो से दीष 
ब्राधकर होगा । सख्यि, gia, सुत्यि, इत्यादि | 

इसी तरह लुनमिच्छ॒ति लूनीयति, लुनीयतीति लूनीः लू-धातु | 
प्रत्यय, हचादिभ्यश्च से तकार्‌ को नकार | छे चये । क्तप्रत्यय ग्रा 
उपदेशेऽशिति से ऐकार को आकार, “चायो मः से तकार को मा 
क्षामः, qaaa क्षामीः | श्ये स्त्यै शब्दसंघातयोः स्त्यै-धातु, क्त प्रश 
“आदेच उपदेशेऽशिति’ से ऐकार को आकार । '्स्त्योऽन्यतरसागं 
तकार को मकार | 'स्त्यः GRT से यकार को इकार संप्रसारण | ४ 
सारणाच्च' से पूर्वरूप । 'हलः संप्रसारण इकार को दीषं | प्रौ 
क्यजादि पूर्ववत्‌ । अजादि बिभक्ति के परे 'एरनेक्राचो०' EN 
सुखौ सुती शब्दवत्‌ रूप होंगे । उक्त शब्दों में ङसि ङस्‌ के परे | 
'पृवत्रासिद्रम' से लूनी शब्द का नकार क्षामी प्रस्तीमी कॉ | 
असिद्ध है तो ख्युत्यासरस्य को दृष्टि में तकार ही है A ‘| 
3-0. Prof. EN iida ०० श्र करिं है सकी उ कीर हो ० लार्यगा4ा b 
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जस्त विसर्ग | लून्युः, चाम्यु:, प्रस्तोम्युः | अन्य रूप कार्य सुती शन्द- 
| वत शुष्की शब्द में शुषः कः से ककार, संयोग पूर्व में होने से 'एरने- 
काचो” से यण नहीं होगा । किन्तु अचिश्नुधातश्रुवाम्‌० से इयङ 
होगा । अ्रतः ऋकार के असिद्ध होने पर भो 'त्य' स्वरूप नहीं है श्रतः 
उकार नहीं होगा । शुष्कियः, शुष्कियोः शुष्कियाम्‌ | इत्यादि होंगे । 
इति ईदन्ताः | 
उकारान्त शम्भु शब्दके हरि शब्द के धमान कायं हॉगे । रुत्व 
feri | शम्भुः । द्विवचन में शम्भु औ, प्रथमयोः पूवंसवर्ण; शम्भुजस, 
'जति च' से उकार को ओकार गुण, अवादेश रुख विसंग, शम्मबः। ` 
राहो ना5स्त्रियाम्‌, शम्सुना AER, शाम्भवे, ङसिङसोश्च, शम्मोः | 
नच पे, शम्मौ, इत्यादि हरि शब्द के समान साधुत्व है, इसी प्रकार 
विष्णु बायु भानु इत्यादि शब्द हैं, उकारान्त क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु सु 
| इस स्थिति में | 


(तृज्वदिति ) “तृज्वत्‌ क्रोष्टुः? “सख्युरसंबुद्धौ? से असंबुद्धो, 'इतोत्सवे- 
नामस्थाने' से सर्वनाम स्थान की aaa है । तो यह अर्थ होता 
॥ है, संबुद्धि रहित सर्वनामस्थान के परे Ag शब्द तृजन्त. के तुल्य हो | 
प्रथयग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणंम' इस परिमाघ्रा 
का ग्रहण हे, तो क्रोष्टु को क्रोष्ट्‌ तृजन्त हो गया । क्रोष्ट-सु इस 
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| goa सप्तेतानतिदेशान्‌ wawa । इति सप्त अतिदेशाः | तत्र प्राघा- , 
१| भ्यर्‌ तूजन्तल्पमेव शतिदिइयते । तथ Ag, शंब्द्स्य स्थाने ऋष्ट, इति 
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नामस्थानयोः।३।३।१३०। गुण: स्यात्‌ । इति प्राप्ते। ऋ 
रुदंसोऽनेहसां च ।७।१।६४। एषामङ स्यादसंबुद्धो सौ परे | 
झप्तुन्‌तच्रवसनप्त्नेष्ट्त्वष्टरततृहोतपोतप्रशास्तृशाम्‌ ।६३।॥ 
अबादीना मुपधाया दीर्घः स्यादसंबुद्धौ सवनामस्थाने परे | रोष 
क्रोशरः | क्रोधारम्‌, क्रोशरी, क्रोष्टून्‌ | विभाषा तृतीयादिष्बचि || 


«४ ऋतोङीति ) ङि और सर्वनामस्थान के परे ऋदन्त अङ्ग को गु 
हो, तो यहाँ सर्वनामस्थान सु परे हे, अतः ऋ को अर्‌ गुण प्रा 
था, उसको बाधकर, 

( ऋडुशनेति ) ऋदन्त और उशनस्‌ पुरुदंशस्‌ अनेहस्‌ इन$ 
अनङ्‌ हो, संबुद्धि भिन्न सु के परे, तो 'ङिच्च” से अन्त्य ऋ कार$ 
अनङ्‌ हो गया। ङकार इत्‌, अकार उच्चारणार्थ, “सवनाम 
नचासम्बुद्धो’ से उपधा दीघं | 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य’ से नलो 
क्रोष्टा । क्रोष्टु ्ौ, “तृज्वत्‌ क्रोष्टुः? तृज्वदूभाव क्र तो radat) 
नयोः। उरण्‌ रपरः ऋ को अर गुण | कोष्टर्‌ औ इस स्थिति मे- 

(agi ) अ्रबादिक-श्रर्थात्‌, ग्रप्‌ शब्द और तृन्‌ तृच प्र 
यान्त तथा स्वसु-नसुनेष्टु-लष्टू-च्षत्तू-होतृ-पोतु और प्रशास्तृ शब्दों अ 
उपधा को दीघ हो । 'श्रलोन्त्यातयूबं उपधा? क्रोष्टर औ, यहाँ श्रत| 
अलू रेफ है, उससे पूव वण श्रकार है उस उपधासंज्ञक ग्रकारगे 
दीघ हो गया | श्रौ ` जस्‌ इत्यादि सर्वनामस्थान विभक्ति RÀ 
सुडनपु' सकस्य' से पाँच वचन 'सुऔ जस अम्‌ आ?) ये सवना 
स्थान? संज्ञक हैं, तो अकार को दीर्घ हो गया । क्रोष्टारौ, क्रोध 
इत्यादि । शस्‌ के परे क्रोष्टु शस्‌, शकार इत्‌, प्रथमयोः gaaat, 
TE ah पुंसि, क्रोष्टून्‌, तृतीया का एकवचन ष्टु रा ' 

: ( विभाषेति ) ` विभाषा ` तृतीयादिषु अचि, अजादि aa 
9-0. २०व्छिप्रक्रियो5के पे] कऋोष्छु/शब्दिए क्षे" Raga agawa yah (३) 
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च a nan = 


वहाँ इको यणचि से यण, क्रोष्टा, पक्ष में 'शेषोध्यसालि' 
परिज्ञा, आङोना5ख्ियाम्‌" से “टा? को ना आदेश, क्रोष्टुना, एवम्‌ 
| चतुर्थी एकवचन में कोष्टू , पच्च में विसंज्ञा, घेडिंति: से गुण अवादेश, 

Aala ङसि विभाषा तृतीयादिष्पच्रि से gana क्रोष्ट्रङसि | 

(ऋत इति ) ऋतः उत्‌ । ऋदन्त से ङसि डस का अकार पर 
होने से पब पर के स्थान में उकार एकादेश हो, तो आकार और 
प्रकार मिलकर उकार -एकादेश हुद्रा । “उरण रपरः? से रपर उर 
हरा | क्रोष्ठुर-स्‌, “संयोगान्तस्य लोपः’ से स लोप सिद्ध था | | 

(यादिति ) रात्सस्य, नियम करता है॥ “सिद्धे सतिः श्रारभ्यमाणो 
बिधिनियमाय कल्पते'' सिद्ध रहते फिर भी-विधिविधायक सूत्र का जो 
ग्राम्भ किया जाता है वह नियम करता दै । प्रकृत में संयोगान्त लोप 
पेस लोप सिद्ध था फिर भी “रात्सस्य! से. औ स लोप किया है वह नियम 
करेगा | रेफ से पर सकार का ही लोप होगा; अन्य का नहीं । तो सकार 
का लोप हो गया । रेफ को 'खरवसानयोर्विसजेनीय$ से विसर, ष्टुः | 
नियम का फल, ऊक सु। हलङथादि लोप के बाद संयोगान्त क- 
शोप नहीं होगा, जहाँ वहाँ भानुवत्‌ घि संज्ञा, घेर्ङिति, ङसिङ- 
क्ष सत्व विसग, क्रोष्टोः । यण्‌ क्रोष्टवोः |. क्रोष्ट आम्‌, “विप्रति- 
पेषे परं कार्यम्‌" से परत्वात्‌; तृञ्बदूभाब प्राप्त था। . . 


| आर तृज्वद्भाव होने पर क्रोष्ट स्थितिमें मी प्राप्त है अत 
ANEH आदेश हो जाने पर सञ्चिपात परिभाषा से तुटका. वाध 


T ०70२ 
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दन्ताः । हूहूः, हूहो हृहः हूहूम्‌, हूहून्‌। अतिचमूशब्दे तु 
विशेषः | हे अतिचमु | अतिचम्वै अतिचम्वाः २ अतिचमूनाम्‌, जर 
चम्वाम्‌ । खलपूः। ओई सुपि KILITI घात्ववयवसंयोगा | 


( नुमचिरेति ) नुम्‌ अचि के परे र्‌ और तृज्वद्भाव से पूर्व कि 
षेधसे नुट्‌ हो जाता है। तो नुट्‌ हो गया । उटावितौ । ना]?! 
उकार को दोघ, क्रोष्टूनाम्‌, सप्तमो एकवचन, ङि, TIN, शरः 
ङि सर्वनामस्थानयो? से ङि के परे ऋ को अक्रार गुण, “उरण र 
से रपर AR, पक्ष में 'शेषो व्यसखि' 'अच्चघेः “बृद्धरेचि) ह 
इत्यादि | विभातृतीयादिष्वचि’ से पक्ष में और हलादि विमा 
शम्भु शब्दवत्‌ रूप होंगे । इति उदन्ताः । 

ऊकारान्त हूहू शब्द है, रुत्व विसग हूहूः । “हाहा हूहूश्च 
गन्बर्वास्त्रिदिवोकताम्‌' देवताओं के गन्धव हाहा हूहू नाम | 
ये संभवतः सामवेद गानेवाले थे, क्योंकि सामवेद में इन शबो! 
विशेषता रहती है। इकोयणचि, हूहौ, हूहः.। अमिपूवः छ| १ 
प्रथमयोः पूर्वसवणं; तस्माच्छसो नः पुंसि’ से सकार को नकार ह| ` 
इत्यादि | अंतिचमू शब्द हूहू शब्द की तरह होगा। नदी र 
अधिक होगा । यूस्त्याख्यौ नदी, प्रथमलिङ्गग्रहणां च, प्रथम स्री 
हो, अनन्तर उपसजन होकर अन्य लिङ्ग हो गया हो तब भौ 7 
होती है। प्रथम चमू शब्द स्त्रीलिङ्ग था, अतिचमू ama 
अतिक्रान्तः इसमें विशेषण होकर पुःलिङ्ग हो गया है तब मो 
संज्ञा होगी | संबोधन में 'भ्रम्बार्थनद्योहस्वः? से हृस्व, एङ हसा 

टिप्पण--'हे aag में सन्निपात परिभाषा से gala का प्रती 
क्यो नहीं होता ? से-स्म्रतो इत्यादि शब्दों का अप्रयोग होने से | 
है, अतः एङहस्वात्सूत्र में एछअहण व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि सर 
मानकर हुआ एड संडुद्धि के विघात में नहीं होगा अतः उसकी ४ 
से संबुद्धि जोप कतंब्य में सन्निपात परिभाषा अनित्य है । भवः |. 
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| a उवणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण स्याद- 
दौ उपि | खलप्वौ खलप्वः | एवं सुल्वादयः | स्वभूः | न भूस- 
॥ बयो | स्वमुवो, स्वभुवः । गतिकारकेतरपूवपद्स्य यण नेष्यते | परम- 
Gada | हे अतिचम, ङिद्‌ वचन मै, ग्राण नद्या; से ओट । gan 
॥ वे वृद्धि, अ्रतिचम्वै, श्रतिचम्वाः | आम्‌ के परे नयन्त मानकर हस्वः 
नंद्यापो चुट? से बुट्‌, श्रतिचमूनाम्‌ । ङि में, 'झेरामूनद्यामूनीभ्यः? 
से ङि को श्राम्‌, आण नद्याः आटश्च | अतिचम्वाम्‌ । खलपः, रुत्व 
$ विसर्ग | खलप्‌-श्रौ इस स्थिति में ( ओः सुपीति ) जिस उकार से पर्व 
i धातु के ग्रवयवों का संयोग पूव न हो ऐसा जो saa तदन्त जो धातु 
तदन्त श्रनेकाच्‌ अङ्ग अर्थात्‌ धात्ववयवसंयोगरहित उवर्णान्त 
| धातुयुक्त अनेकाच्‌ अङ्ग उसको यण्‌ हो श्रजादि सुप के परे | इस 
|| क्र का और “एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य’ का एक सा ही निमित्त है, परन्तु 
गह श्रजादि सुबन्तमात्र में लगेगा, ओर एरनेकाचो, यह सुबन्त तिङन्त 
(| दोनों में लगेगा, तो ऊकार को अलोन्त्यस्य से बकार हो गया | 
| सलप्वौ, खलप्वः इत्यादि ¦ एवम्‌, सुनः, ग्रनेकाच, असंयोगपर्वक 
धातुका ऊकार है । | ओः सुपि से यण हो गया। सुल्वौ, सुल्वः | 
ह) समूः, स्वभुव-ग्रौ । स्वस्मात्‌ भवतः । . यहाँ कारक पूर्व है अतः ओ 
हि से यण्‌ प्रात था । न भूसुधियोः मू शब्द है अतः यकार 


नहीं होगा | 'अचिश्नुधाठुश्रुवाम्‌' से उवड । स्वभृवौ, स्वभुवः । 
एं स्वयंभुवौ स्वयंभुवः, इत्यादिको में भी जानना । 


| परमाश्चासौ लू; परमलुः | द्विवचन में परमलू-ओ । यहाँ परम 
| '*< न गतिसंज्ञक है, और नाहीं कारक है, अतः यण नहीं होगा | 
| | परमलुवौ, परमलुवः । वर्षासु मबतीति वर्षाभूः | “वर्षामूद- 
पुमान्‌? वर्षाभ-ओ, इस स्थिति में, इकोयणचि से यण, प्रथमयोः 
| ऐसबणः से पूर्वसवर्ण दीर्घ । दीर्धाज्जसिच से तन्निषेध । अचिश्चु- 
TS ख्योरियडवडौ से उवङ उसको बाधकर श्रो: सुपि से यण 


हक) न 


० निभ्सुचियीः से थे १5978 यः! २३७9 वधीदे' धीरघक/ 191 Kos! 


१२६ पाणिनीयंसिद्धांन्तकोसुच्याम्‌ 


gA qaga: | वर्षाभ्वश्च ।६।४।८४। वर्षाम्वौ, वर्षाम्वः | m 
हनकरपुनःपूवस्य भुवो यण वक्तव्य | # । इन्भ्वौ, हन्भ्वः । इसा 
खलपूवत्‌ एवं करभूपुनभूशन्दावपि । हन्मूशब्दावत्‌। इत्यूदना| ' 
घाता. घातारी, धातारः । ऋवर्णान्नस्थ ण॒त्व॑ वाच्यम्‌ । & | anggi 


( वर्षेत ) वर्षाभ्वश्च | वर्षामू शब्द को अजादि सुप्‌ के पोळी 
हो | इससे यण हो गया, वर्षाम्वौ, वर्षाम्ब; | इन्‌ हिंसां भवते 
भूङ प्राप्त । इन्भू-औ कम कारक पूव में है अतः “रोः सुपि’ हे 
प्राप्त था उसका न भूसुधियोः से निषेध प्रास था, उसका छह 
पुनः पूर्वस्य सुवो यण वक्तव्यः हन्‌-क्रर-पुनः जिससे पूव हों ऐसे भर 
यण होता है, तो भू को यण श्रन्त्य ऊकार को वकार हो गया | हते 
इन्म्वः | इन्भ्वम्‌ इत्यादि खलपू शब्दवत्‌ होगे । इसी तरह न्न! 
पुनर्भू शब्द के मी जानना । पुनम्बम्‌, पुनम्वाँ, पुनभ्वः | इममू श॒ 
हूहू शब्द की तरह जानना । क्योंकि यहाँ धातु का ऊकार नही 
किन्तु-“्रन्दू इम्मू-दम्बू कफेलू ककन्धू दिधिषूः ये उणादि तेति 
हैं, अतः इनका ऊकार धातु सम्बन्धी नहीं हे इसलिये रोः सुपे 


यण होगा, और ना ही एरनेकाचो से उवङ होगा । इम्मूम्‌ हा 
इकोयणचि । हम्मून्‌ ; इत्यादि । इति ऊदन्ताः | 

धातृ सु ऋतोडिः सवनामस्थानयो गुण प्राप्त था, 
बाधकर ' ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसांच' से आको डि से श्रम 
हलङथादि सुलोप । न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न लोप, ४ 
द्विवचन आदि में ऋतोडि सर्वनामस्थानयोः से गुण । तृजन्त ह| 
अप्तुन्‌ तृच्‌ से उपधादोघं । धातारौ धातारः | घातुन्‌। प्र 
पूर्वसवर्ण; | तस्माच्छुसो नः पुंसि | पदान्तस्य से णत्वनिषेध M) 
ऋतउत्‌ , उरण रपरः, रात्सस्य, खरवसानयोर्विसजनीयः | | 
घातृ म्‌ । 'हस्वनद्यापो नुट्‌? से नुट्‌ | 'नामि' से दीघं । AN, 
णत्वं बाच्यम्‌ । रेफ से पर नकार कों शकार हो । तो नकार की र|. 
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शब्द पूववत्‌ , अनडः श्रादि | वती 
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gi नप्त्रादयः | पिता, पितरो; पितरः । पितरम्‌, पितरौ | शेषं धातृवत्‌। 
| एं जामात्रादय: । ना नरो नरः। लू च ।६।४।६ नशब्दस्य नामि वा 
दी; | TUA, नृणाम्‌ । इति ऋदन्ताः। कूत अनयोरनुकरणो प्रकृति- 


We a Wt पाट र डर Si च्ह्य 
तुव नहीं है, किन्तु उणादि निष्पन्न पितृ शब्द हे । पितरौ पितरः 
दोष के अतिरिक्त धातृ शब्द के समान है । इसी प्रकार जामातृ 

॥ इत्यादि क्तुन्‌ तृच्‌ से भिन्न शब्दों का साधुत्व समान हे । न-सु, अनङ 
दीष, सुलोप, न लोप पूववत्‌ । ना, ऋतोडि सवनामस्थानयोः से गुण, 
नरो, नरः । TATA । 'हस्वनद्यापो नुट। नामि से नित्यं दीघ प्राप्त था | 

(रच) र॒शब्द को नाम्‌ के परे विकल्प से दोघ हो । दोघे हाने पर, 

TUA, ऋवणान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌, से णकार | दीघ के विकल्प में 
TUA, | इति ऋ दन्ताः । 

क विज्ञपे, तृ. प्लवनतरण॒योः। क त इनके अनुकरण में 
श्रनुकार्यानुकरणयो: भेदविवक्षा, अमेदविवच्षा च? कृ त॒ इनके अनुः 
करण करने पर धातुपाठपठित कृ त का ग्रहण होगा । अनुकरण भूत 

इनका श्रथवत्त्व होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुबुत्पत्ति। ऋत 
 इदृषातोः से इकार उरण रपरः से रपर । हलड्याब्म्यो० से सुलोप 


= 


रिप्पण--कृ -तू, हस्यादिकों का, एवं mg शकल इेत्यादिकों का 

भौर से इत्यादिको का शोक काव्यादि में प्रयोग न होने से अर्थात्‌ एवं 
का अनमिधान है । 

__ रिप्पण--प्रश्‍न यह होता है, अनुकरण भूत क त इनको IgE 

| स्वरूप होने से अनुकायं शब्द क त इस स्वुरूप के वाच& हैं क्रिया- 

| "पक नहीं अतः aga नहीं है, जा ऋत इद्धातोः से इत्‌ नहीं होगा । 


| १इतिवद्नुङरणम्‌ः इससे अनुकरण भूत का धातुत्व 2 | तो फिर 


í भातुः? से प्रातिपद्कित्थ नहीं होगा सुबुत्पत्ति नहीं होगी । इसलिये 


 हितिवद्चुकरण को भेदाभेदविवक्षा से बैरल्पिकातिदेश माना È । 
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१२८ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ः 


बदनुकरणमिति वैकल्पिकातिदेशादित्वे रपरत्वम्‌। को | पो 
कीषु | तीः तिरौ तिरः dg इत्यादि गीवत्‌ । पचे छूः क्रो | | 
इति ऋदन्ता । गग्लू शक्ल अनयोरनुकरणेऽनङ्‌ । गमा, शका | RF 
विषये लपरत्वम्‌, गमलौ गमलः । ङसिङसोस्तु ऋत उदित्युत्वे ताः 


र 


— 


बॉरुपधाया दोघे इकः से दोघ, कोः, अजादि में पद्व नहीं ह$ 
किर: | भ्यामादि के परे । 'स्वादिष्वसवनामस्थाने' से पद ag 
पदान्तत्वात्‌, वॉरुपधाया दीघं इकः । कोर््याम्‌, कौर्मिः इत्यादि । बो! 


जानना । पक्ष में । भिन्न होने से धातु नहीं है अतः इर नहीं हो 
कः क्रो क्रः इत्यादि रूप होंगे | इति ऋदन्ताः | 


पदिक संज्ञा, सुबुसत्ति, क्रलुके सावण्ये होने से, “ऋदुशानसपुण्क| ह 
नेहसां च' से श्रनङ | हल्ङयादि लोप | उपधादीघं, नलोप | गा 


देस 


से लपर, संयोगान्तसे सलोप, गमुल, शकुल । आम्‌ के परे ग 


नद्यापो नुट्से चुट | 'नामि’ से दीघ नहीं होगा । क्योंकि लुवण १ 
नहीं है | गम्लुनाम्‌ । सप्तमीएकवचनमें ऋतोडि० से गुण गि | 

` शकलि इत्यादि | इति लुढन्ता | | | 
इना सह वतंते. सेः रुत्वविसग | अयादेश अजादि के परे! 6 र 
सयः। इत्यादि | ङसि-ङसमें 'ङसिङसोश्च' से पूवरूप aafe 
सेः, सयोः सेषु इत्यादि, इत्येदन्ता 


O. Prof. Satya “क R Jwg सकख aaan ङ 


| अजन्तपु लिङ्गा;-हिन्दी टीका | १२९ 


| सया, ङसिङसोश्चेति पूवरूपे । सेः, इत्येदन्ताः । गोतो णित्‌ ।७।९।९०। 
| इ्नामस्थाने। णिच्वात्‌ वृद्धिः, गौः गावौ गावः । औतो5म्शसो: ।६।१। 
| & त्रा ओत इति च्छेदः । शसा साहचर्यात्सुवेव अम्‌ गह्यते । नेह 
| श्रविनवम्‌ गाम्‌+ गावो गाः । गोः इत्यादि ओतोणिदिति वाच्यम्‌ | & । 
A सुद्यावो सुद्यावः । इत्यादि | विहितविशेषणं च । & । ग्रोका- 


` श॒ताद्विहितं सर्वनामस्थानं णिद्वदिति व्याख्यानान्नेह | हेभानो भानवः | 


|| (गोतो इति) गोतोखित्‌, गोशब्द से पर स्नामस्थान णिद्वत्‌ | 
|| इससे सु ग्रौ जस्‌ , श्रम्‌ ञौ, णितूवत्‌, होंगे | णित्त्वात्‌ अचो 
[| ति से ओकार को अकार इद्धि । रुत्व विसग | गौः। आ जस की 
iem णित्त्वात्‌ वृद्धि, श्रायादेश । गावौ गावः। अम्‌ के परे 
र| शित्त्वात्‌ वृद्धि प्राप्त थी । 

(श्रोतोमिति) अऔतोम्‌ शसोः | आ-श्रोतः श्रम्‌ शसोः | ओकार को 
एादेश आकार हो अम्‌ शस्‌ के परे। ओकार को आ हो गया | 
गम्‌, गावौ, गाः | शस्‌ के साहचय से सुबन्त अरम्‌ का ग्रहण होगा | 
| ससे अचि नो अ fiq , चि धातु लङ्‌ | अडागम श्नु प्रत्यय | तस्थस- 
| Ña ताम्‌ तं तामः से अमादेशः | सावंधातुकयो० से गुण अचिनो 
| अम्‌ | ओकार को आकार नहीं होगा | क्योंकि सुबन्त के अमू का 
| हण है | ्रवादेश | अचिनवम्‌ | ङसिङसोश्च, गोः, गवाम्‌, गवि, 
सादि । वार्तिककार कहते हैं | 'आतोणिदिति वाच्यम्‌?, गो शब्द को 
| शित्वत्‌ न हो, किन्तु ओकारान्त शब्द को णिद्वत्‌ हो, सुदो 
आ उसके सवनामस्थान को शिदूवत्‌ | णित्वाद्‌ बृद्धि । सत्व 
| gA: सुद्यावौ सुद्यावः । औतोञ्म्शसोः, gata, सुद्यावौ, 
ह. इत्यादि । 'ओतो जित्‌" में ओतः यह विदित का विशे- 
| a तौ यह अर्थं होगा । ओकारान्त से विहित सर्वनामस्थान के 
| वत हो, हे भानो सु, यहाँ स के परे परत्वातू आकार मात था 


विरत C त्‌ से विदित सु नहीं 8 dhanta gGan गोत yaan Kost 
N हित विशेधण होने से आकारान्त से विदित सु नहीं. है, न्तु 


= 


१३० पाणिनीयसिद्धान्तको मुद्याम्‌ 


उः स्मृतो येन सः । स्मृतौः स्मृतावः । स्मरताम्‌ । इत्यादि | [ | 
रायो इलि ।७।२।८५। आकारान्तादेशः स्याद्धलि विभक्ती ah) 
अयादेशः । राः रायौ रायः | राम्यामित्यादि । इत्येदन्ताः | गै, 
ग्लाबौ, ग्लावः । इत्यौदन्ताः | इत्यजन्ताः पुँल्लिङ्गाः । i 


GEES SEES ° ०००० ०७७७७ 
भानु से विहित है । यदि एङ्‌ ग्रहण सामर्थ्यं से आस्व नहीं होगा, ब| | 
मानोंगे तो भानवः उदाहरण जानना । यदि 'लच्षणप्रतिपदोक्के| 

_ प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌? इस परिभाषा से लाक्षणिक ओकार का परह 

नहीं लेंगे । तो “विहित विशेषणं च” व्यर्थ है । निरावश्यक है| 

उ; स्मृतो येन । स्मृतो शब्द श्रोकरान्त, स॒द्यो शब्द की तरह रुप हो| 
स्मृतः, स्मृतावौ, स्मृतावः, स्मृताम्‌ , स्मृताः, स्मृतोः, स्मृता | 
स्मृतोषु इति अओदन्ताः | 

रै शब्द सु विभक्ति । | 
(रायो० इति) रायो हलि, रै शब्द को तथा रे शब्दान्त को श्रात्र[ 
हो, इलादि विभक्ति के परे | आकार हो गया | रुत्व विसग | | 
अजादि के परे आयादेश | रायौ, रायः, इत्यादि हलादि में am 

राभ्याम्‌ , रामिः, इत्यादि | एवम्‌ , सुरै शब्द के, सुराः; सुरायौ, s 

भ्याम्‌ , सुरामिः, सुरासु दे सुराः | इत्यादि । इस्यैदन्ताः | | 
आकारान्त ग्लौ शब्द है । सुत्व विसर्ग, ग्लौः, अजादि के | 
आवादेश । ग्लावो, ग्लावः, ग्लावम्‌, ग्लौभ्याम्‌, ग्लौपु, इतर 
इत्यौ दन्ताः || इत्यजन्ताः पुलिङ्गाः | 
अथ अजन्त स्रीलिङ्ग। रमा सु उकार इत्‌ । यहाँ रमं | 
आबन्त दै, अतः 'हलड्याभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यएक्त हल? इससे #| 
का लोप । रमा-रमा ओ इस स्थिति में | 
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रमा । औङ आपः torfi शी स्यात्‌ । श्रौडित्यौकारविभक्त 
ब्व । रमे, रमाः। संबुद्धौ च ।७।४।१०६। आप एकारः स्यात्‌ संबुद्धौ | 

हृस्वादिति संबुद्धिलोपः । हे रमे, हेरमे, हेरमाः। स्रीलान्नात्वामावः 
ml आङि चापः ।७।३।१००। आङि ओसि चाप एकारः स्यात्‌ | 
| सया, समाभ्याम्‌ , रमाभिः । याडापः ।७।६।११३। ङिद्रचनस्येत्यर्थः 
Ce इति) ओङ आपः । आळ यह प्रथमा द्वितीया के द्विवचन 
शौकार की संज्ञा है, तो यह ग्रथ होगा | आबन्त अ्रद्धसे पर जो आकार 
है उसे शी होगा, आबन्त अङ्गसे पर जो श्रौकार है। उसे शी हो, 
| प्रङ्गस्य का अधिकार है, आप यह प्रत्यय है, अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मा- 
स बिहितः तदा देस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌? से श्रावन्त का ग्रहण होगा, तो 
| प्रा यह आबन्त हे । अतः ओक्रार को शी । लशक्कतद्विते से शकार 
की इत्‌ संज्ञा, त्राद्गुणः से गुण । रमे रमा । जस, सवण दीघं, रुत्व- 
बिसग, रमाः, संबोधन में, रमा सु | 

(सम्बुद्धाविति) संबुद्धौ च, आप को एकार हो, संबोधन. में, तो 
[| श्राकार को एकार, 'एङहुस्वात्संबुद्धेः? से सु का लोप, हे रमे, ओड आप 
METU, | हे रमे | शस्‌ में । “तस्माच्छसो नः पुंसि’ में पुंसि इस 
९| उक्ति के कारण पुंलिङ्ञ में न कार होता है यहाँ ख्रीलिङ्ग है अत 
| फर नहीं होगा । प्रथमयोः gaad: | ससजुषो रुः। खरवसा- 
| शोर्विसर्जनीयः | रमाः | रमा-टा, इस स्थिति में । 
(आहि इति) आङि च आपः | चकार से ओस | तो यह अर्थ 
'खा। आङ और आस के परे आबन्त अङ्ग को एकार हो । “ग्रलोब- 

आप के आकार को एकार होगा, "एचोऽयवायावः से अया- 
| । स्मया । "आङिति टासंज्ञा प्राचाम्‌? प्रथम कह आये हैं, म्या 
| * साम्याम्‌ | मिस-रुत्व विसर्ग | रमाभिः | रमा-डे । 
c$ २पाडिकति गव्पाथ55श्रुरषि!५थेडितिरऱ्से) Pegatan qotirgan Kost 
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वृद्धिरेचि | रमायै । सवणांदीघः | रमायाः | रमयोः रमायाम्‌, a 
रमासु । एवं gika: सवनाम्नः स्याड्डस्वरच ॥६ । 
1११४ ङिति, याटोऽपवादः | सवेस्ये, सबंस्याः २ सवंयो; २ 

` सबस्याम्‌। एवं विश्वादय आबन्ताः | विभाषा दिकसमासे बहु 


पञ्चमी दै, श्रतः 'तस्मादित्युत्तरस्य' से पर के याट्‌ होगा | आने 

टकितौ? से आदि में होगा | तो यह अथ होगा, आबन्त पर डिद्‌ बस्न 

के आदि में याट हो, टंकार हलन्त्यम्‌ से ङकार लशक्कतद्धिते' से पष 

दविरेचि, रमायै । ङसिङस्‌ में, ङ इत्‌ । | अकः सबंण दोघ: | ससज, 

रः | खखसानयोर्विसजंनीयः | रमायाः । रमा-ग्रोस्‌ । आङि चाए॥ 

अयादेश, रुत्वविसगं, रमयोः |रमा-अआम्‌ | आबन्तत्वात्‌, हस्वनद्ापोगुर 

से नुट । रघाम्याँ नोणः समानपदे? अट्‌ कुप्वाङ्‌ से नकार को TAN 

रमाणाम्‌। रमा-ढि | आबन्तत्वात्‌, ङराम्नद्याम्नीम्य से ङि को श्राए| 

याडापः? याडागम GAGAT | रमायाम्‌, रमयोः, रमासु । इसी प्रा 

दुर्गा, गङ्गा, बाला, लता इत्यादि ग्राबन्त शब्दों का साधुत्व जानना, स 

दिकों के प्रथमा द्वितीया तृतीया संबोधन में पूववत्‌ जानना, डित्‌ ब 
और आम्‌ में विशेष है । 

सर्वा-डे ( स्वेति ) याडापः से याट हो और आपको हृल; 

कित्‌ वचन के परे । स्याट्‌ हो गया, सर्वा के आकार को हस्व हो | 

ङकारटकार इत्‌ | बृद्धिरेचि, सवंस्यै | सवणा दीघं, सत्व विसग AM 

आम्‌ के परे “आमि सब॑नाम्नः सुट! से सुटू | श्रदन्त नहीं है अतः सर्वा | 

में एकार, मिसू में एत्व, एवम्‌, सर्वाभ्यः सर्वासु में एकार नहीं हो 

इसी प्रकार आबन्त विश्वादिको के रूप जानना । 

उत्तरस्याः पूर्वस्याश्च दिशोः रन्तरालम्‌ इस विग्रह में 'दिड | 

न्यन्तराले' इससे बहुब्रीहि समास, उत्तरपूर्वा, उत्तरपूर्वे इत्यादि 

चत्‌. | उत्तरपूर्वा-ङे इति स्थिते । | 

( विभाषेति ) दिकवाचक शब्दों के बहुब्रीहि समास में ८ | 
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4 
उत्तरपूवस्ये, STERI बाह्मेथ्यें। अन्तरस्यै शालायै, 
प बे अपुरीत्युक्तेनेह । अन्तरायै नगयें। विभाषा द्वितीयाः 
तीयाभ्याम्‌ ।9३।११५। तीयस्य ङिस्सूपसंख्यानादिद्‌ सूत्रं त्यक्तु" 
नकि पि त तस 1 1 8 
हेष नहीं है, क्योंकि नित्यत्वात्‌ टाप्‌ दीर्घ हो जाने से अदन्त 


ही है। डे के परे सवनाम होने से सर्वनाम्नः स्याड gaa 
dar, आपको हस्व, दृद्धिरेचि से वृद्धि, उत्तरपूर्वस्यै, पक्ष में 
पः से याट्‌ । उत्तरपूर्वाये । पूर्वादि गण में, अन्तर बहियोंगोप- 
यानयोः में अपुरि कहा है अतः पुर्‌ के विशेषण में नहीं होगा । 
तयां पुरि । सर्वनाम संज्ञा न होने से याट होगा | बाह्य अर्थ में 
| हाट होगा । अन्तरस्यै शालायै वाह्यायै इत्वर्थः | द्वितीय-तृतीय sira 
1 तृतीया पर्यन्त रमा शब्दवत्‌ । द्वितीया ङे इस स्थिति में | 

| (Praman) द्वितीया तृतीया शब्द से ङित्‌ वचन के विकल्प से स्या? | 
"तो टित्त्वात्‌ डे इत्यादि डिदृवचन के आदि में स्याट्‌, टकार डकार 
mia, द्वितीयस्यै पक्ष में याडापः से याट्‌; रमावत्‌; द्वितीयायै; 
Tai दितीयस्या:; द्वितीयायाः । द्वितीया-ङि [SUTA नद्याम्नीभ्यः'से ङिको 
रा, स्याट्‌, हस्व, सवण दीघं, द्वितीयस्याम्‌, पच्च में द्वितीयायाम्‌ । 
[प्रकार तृतीया शब्द के जानना, द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्यादि 
गों के लिये “तीयस्य ङित्सूपसं ख्यानम्‌” वार्तिक आवश्यक हे, तीय- 

a N र यमी 


हे! 
| 
fiif 
| पिपण--सर्वादिगण में सर्वादिक हस्त अकारान्त पढे है, अतः 
|. का महणा न होने से सर्वनाम संज्ञा और सुट्‌ नहीं होगा ! उ०-- 
| Ra महणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम? से खीलिङ्ग .बोधक 


j 


pr विशिष्ट सर्वा का सर्वादि में ग्रहण हो जायगा | 
दिक्‌ समास-'दिङनामान्यन्तराले' से हैं। “लक्षण प्रतिपदोक्त? परि- 
मतिपदोक्त ही दिक्‌ समास का ग्रहण होगा ।: अतः, योत्तरा 
à S उन्सुग्धायाः, इस लाक्षणिक दिक समास में सवेनामता न 
सतप GE Ane py firma ढक्वा ग्रहण? /991 Kost 
TA अहण मन्द प्रयोजन है । 


> २ जरशाया प्रस aa >) १९०१) 
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प्रत्ययान्त की ङित्‌ वचनों में विकल्प स सबनामता हो, उक्त शि 
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शक्यम्‌ । द्वितीयस्यै, द्वितीयाये । द्वितीयस्याः २, द्वितीयायाः । | 
यायाम्‌ । शेषं रमावत्‌ । एबं तृतीया । MNRE: । हे ग्रा 
हे अक्क ! दे aa! असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां हृस्वो न|! 
अम्बाडे, है अम्बाले, दे अम्बिके | जरा । ओङि शीमावाद्‌ पि g 
परत्वाज्जरस्‌ जरसी जरसामित्यादि । पक्षे हलादौ च रमावत्‌। $| 


आप इत्यादौ आ श्राप इति प्रश्लेषात्‌ भ्राकाररूपस्येवापो ग्रहणेन स 


विशिष्ट परिमाधा से सर्वनामता हो जायगी, फिर 'विमाषा हवि 
तुतीयाम्याम्‌ ' निष्प्रयोजन È | : 4 
` अम्बा अम्बे अम्बाः रमा शब्दवत्‌ । सम्बोधन में, श्रम्बरायत्रो 
स्वः से हृस्व, हे अम्बसु । “एडहस्वास्संबुडे: से सुलोप। हे ग्रम! 
एबम्‌ दे, अक्क ! हे अल्ल ! । भाष्य वापिक है । eaaa 
घेधो वक्तव्यः?. इस वार्तिक स्वरूप में हे अक ! _ हे हल ! मॅ 
ककार होने से हस्व नहीं होगा । अतः द्वियचकस्यैव AAA छ| 
ऐसा मानेंगे, उसी का फलितार्थ कहते हैं, असंयुक्ता ये ड है 
हृस्वो न । जैसे हे अम्बाडे ! हे अम्बाले ! हे अम्बिके ! । “दु 
से एकार, “एङ हस्वास्सम्बुद्धः' सुलोप । न 

` व्जरासु आबन्तत्वात्‌ हलड्याम्यो दौर्घात्सुतिस्यप्रक्‍्त ह्‌ ' 
लोप | जरा-औ, अङ ग्रापः से शी आदेश, “जराया जरसनः र 
से जरा शब्द को जएस्‌ आदेश प्राप्त था, शो भाव से, परू 


आम के परे नुट्‌ से परत्वात्‌ जरस्‌ ्ादेश । जरसाम्‌ १ 
सप्तमी में जरसि जरायाम्‌ , इत्यादि | तासर्यं यह कि E 
में और हलादि विभक्तियों में रमा शब्द के समान रूपसाघुल ५ 


इकार के परे जरस्‌ आदेश क्यों नहीं १ सन्निपात 
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द्भवेन शीयाडादिकं न | एवं हलूङ्थादिसूत्रेऽपि ङी ई, आ आबिति 
निष्कौशाम्बिः अतिखद्बः इत्यादौ सुलोपो न श्रतिखट्वाये- 


वदर नही । अस्त । जरसौ यहाँ जर जरसौ यहाँ जरसादेश करने के नन्तर स्था- 
| तिवदूभाव से जरा शब्द मानकर श्रौङ आप? से शी आदेश, 
«| इत्यादि ग्रहण से, टा के परे, 'ग्राडि चापः? से एकार, ङे-ङसि-ङस में 
| area? से याटू, श्राम्‌ का "हस्व नद्यापो नुट्‌! से नुट्‌ , रि के परे 'डे- 
` तम्‌ नद्याम्नीभ्यः’ से ङि को आम्‌, ये पाँच काये प्राप्त होते हैं। क्यों 
नहीं होते ! सक का उत्तर एक ही है । सर्बत्र आ-आप्‌ व्याख्या होगो | 
स्यानिवद्‌भाव मे आप्र जायगा, परन्तु ग्राकाररूपता लाने में 
रल्‌ विधि दै, श्रतः आकार रूप होने में अनल्विधो से निषेध हो 
जायगा, तो स्थानिवद्भाव न होनेसे शी-ए-याट्‌-नुटआम ये नहीं होंगे | 
बोकि सवत्र तत्कार्यविधायक सूत्रों में आ-ओपू का प्रश्‍लेष होगा । 
इसी प्रकार हलू ड्याब्म्यः० सूत्र में, डी-ईै, आ-आप्‌ का प्रश्लेष करने 
ते, अतिखट्वः में आबन्त मानकर सु लोप नहीं होगा, क्योंकि आबन्त 
| को आकार रूपता लाने में 'अनल्बिधो? से निषेध हो जायगा । एवमू- 
| निष्कौशाम्बिः में दीर्घं डी के स्थानिवद्भाव होने से ड्थन्तत्वात्‌ सुलोप 
प्राप्त था, परन्तु ईकार रूप डी? का ग्रहण होगा, ईकाररूपता लाने 
| गे श्रनलूविधौ' से निषेध हो जायगा, अतः निष्कौशाम्बिः इत्यादि 
Y kan जाने पर मी श्रतिखदवाय' यहाँ अति खट्वाडे । “डय 
| सेय आदेश, सुपिच से दीर्घ। यहाँ स्थानिवद्भाव से आपत 
| तायंगे, और 'सपिच' से दोघे होने से आकाररूपता स्वतः 
| विद्यमान है, अतः आकार रूप आपू होने से याडापः से याट 
॥ पत था, ठीक | यहाँ 'अज्ञस्य” का अधिकार है अतः आबन्त अङ्ग से 
३ ङित्‌ वचन के याट्‌ होगा, यहाँ श्रतिखदव' आबन्त अङ्ग नहीं दै । 
| ओर खट्वाम्‌ अतिक्रान्तः यहाँ खट्वा आबन्त हे, परंतु उसकी डे के : 
' ए अङ्ग संज्ञा नहीं हे । क्योंकि 'डे प्रत्यय अतिखटव शब्द से है, अतः 
; ). शि परेष्श्र Ra Se ही ओके Sangsa arana Ẹyaan Kost 
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त्यत्र आबन्तं यदंङ्गमिति व्याख्यानात्‌ न याट्‌ । पह्न्न इति 
नस्‌ | नसः नसा नोभ्यामित्यादि | पक्षे सुटि च रमावत्‌। 
निश | निशः निशा । ब्रश्चश्रस्जसूजसृजयजराजश्राजच्छशा, 
।८।२।३६। एषां षः स्याद्‌ झलि पदान्ते च | घस्य जश्त्वेन डः | र 
भ्याम्‌, निड्मिः | सुपि | डः सि धुडिति पक्के घुट्‌ | चत्यम्‌ । न पदान | 


नासिका शब्द, सु औ जस्‌, श्रम्‌ श्रौ, में में रमा शबर 
तरह । नासिका, नासिके, नासिकाः । नासिकाम्‌ , निने 
नासिका-शस्‌ | इस स्थिति में । पद्दनोमास्‌० से शसादि के परे नाळि 
को नस्‌ आदेश हो गया, नसः, नसा, भ्याम्‌ के परे नासिका-भ्याए। 
नासिका को नस्‌ आदेश । स्वादिष्वसवस्थाने से पद संज्ञा, पदान 
त्वात्‌ 'ससजुषो रुः, से सकार को रु ! हशि च' से उ कार | आदगुष 
से गुण, नोभ्याम्‌ , नोमिः | इत्यादि, पक्ष में जहाँ नस्‌ आदेश गा 
होगा, निशा शब्द रहेगा, वहाँ शसादि लेकर सुप पयन्त और पुर. 
परे अथात्‌ , आरम्भिक पाँच वचनों में रमा शब्दवत्‌ रूप होंगे | निश 


शब्दको निश आदेश शसादि के परे विकल्प से, सटके परे रमाशब्द 
निशः | निशा | निश भ्याम्‌ , यहाँ 


( ब्रश्नेति ) ब्रश्न-भ्रस्ज-सुज-स्टज-यज-राज-श्राज, च्छुशांषः। झं 
शब्दों को ष आदेश हो, भल प्रत्याहार के परे और पदान्त मे| 
इससे उभयान्यतर निमित्तमानकर श' को “श? आदेश । मश 
जशोन्ते से `|? को स्थानसाम्य होने से जश में डकारादेश, मिई| 
भ्याम्‌, निड्मिः। सप्तमी के बहुवचन-सुप्‌ के परे । षत्व, इ ` 
fegi इस अवस्था में डः सि घुट्‌ से घट। उटावितौ, मे| 
जशोऽन्ते से “व! को द! | खरिच से “ड? को “5? और पूर्ग 
गम के धस्थानीय "द? को 'त? आदेश | च्यो/ द्वितीयाः शरि पण! ` 
सादेरिति वाच्यम्‌ से २? को “ठ? त को 'थः क्या नहीं होते Laka i 
उसन्न ट? 'त? असिद्ध हैं । 'न पदान्तात्‌ टोरनाम! से निषेध होते 
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| निषेधात्‌ E न Aeg, निट्सु | षढोः कः सि ।८।२।४१। 
इति ठु न, जरत्व॑ प्रत्यसिडत्वात्‌ । केचित्त ब्रश्चादि सूने धातोरित्यनु- 
त्ति । तन्मते AT जकारे निज्म्याम्‌, निज्मिः । sye 
gi चत्वम्‌ । निच । चोः कुरिति कुत्वं = | चोः ङुरिति ga न भवति ya- 
रख, षत्व करने के अनन्तर सुपू के परे 'घढोः कः सि’ से षकार को 
इकार क्यों नहीं होता ! "कलां जशोऽन्ते? की इष्टि में बढो; कः सि? 
प्रसिद्ध है, अतः ड हो जाने पर षकार नहीं है | निट्त्सु, धुटू के 
ह में निट्‌ सु, कोई आचार्य त्रश्चभस्ज्‌ सूत्र में धातो: की अनुबृत्ति 
तते हैं, तो धाठु संबन्धी शकार को षकार होगा | यहाँ निश? शब्द 
बा शकार धातु संबन्धी नहीं है, अतः षत्व नहीं होगा, किन्तु झलां 
TAS, से तालुस्थानीय शकार को तालुस्थानीय भश प्रत्याहारान्तर्गत 
वकार होगा, निजभ्याम्‌ , निजमि: । सुप्‌ के परे कलां जशोऽन्ते से 
नकार स्तोः श्चुनाश्चुः से सुप्‌ के सकार को शकार, 'खरि च’ से जकार 
को चकार, निच शु | यहाँ चोः कुः से चकार को ककार क्यों नहीं 
| हता १ पूबत्रासिद्धम्‌ से शकार के स्थान पर उत्पन्न जो जकार है वह 
रद्ध है । अतः चोः कुः की इष्टि में शकार ही है, किन्तु जकार 
' षार नहीं है | एतना आकारान्त-सु, रमा शब्द्‌ के समान सुट के 
' "1 एतना, इतने एतना; । इत्यादि । एतना-शस्‌ , मांसेति। मांस- 
झना-सानूनां मांस्‌-पृत्‌-स्नयो वाच्याः, मांस पृतना सानु शब्दों को 
| Th के परे-विकल्प से क्रम से मांस एत्‌ स्नु आदेश होते हैँ । अने- 
प्‌ उतना को इत्‌ आदेश हो गया । एतः । एता । 'भलां 
SY से तकार को दकार, प्रद्भ्याम्‌ | इत्यादि । पक्ष में “जहाँ 
| A नहीं होगा, वहाँ प्रतनाः । एतनया पतनाम्याम्‌ एतनामिः 
तका । रमाशब्द के समान होंगे, गोपा शब्द विश्वपा शब्द के 
| होगा | गोपाः | अवन्त न होने से सुलोप नहीं होगा। गोपौ 


| [ ' | गोपाम्‌ गोपौ । आतो घातोः | से आकार लोप । गोपः । गोपा 
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स्यासिद्धत्वात्‌ | मांसएतनासानूनां मांसष्ठत्स्नबो वाच्याः 
वा # एतः एता पद्धथाम्‌। पक्षे सुटि च रमावत्‌ । गोपा कि 
qaa | मतिः प्रायेण हरिवत्‌ । ख्रीत्वान्नत्वामावः । मतीः । akah, 
युक्तेः, मत्या । ङिति हृस्वश्च ।१।४।६। इयङ्वङ स्थानौ स्रोशब्दमिन 
नित्यस्त्रीलिङ्गावी दूतौ gah च इउवर्णों स्त्रियां वा नदोसंशो स्तो [शि 
परे | आण्‌ नद्याः | मत्यै, मतये, मत्याः, मतेः । इदुदूभ्याम्‌ |} 
मतिशब्द सुट के परे, अर्थात्‌ सु-ग्रौ-जस्‌ अस्‌-औ के परे ह 
शब्द के समान होगा | मतिः मती मत्यः | मतिम्‌ मती । मति 
प्रथमयोः giat: | हत्व विसग । मतीः | “तस्माच्छसो नः फ 
पुलिङ्ग में ही नकार होता है ग्रतः नकार नहीं होगा | मति-टा | आह 
नाऽस्रियाम्‌? से ना आदेश अख्रियाम्‌ इस उक्ति से ख्रीलिङ्ग को छो 
कर होता है, अतः ना आदेश नहीं होगा | इको यणचि । मत्या। म॑ 
ङे स्थिति में | 
( ङितीति) ङिति gaa । इयडू-उवळ्‌ स्थानी, रश 
जिसको इयङ्‌ उवह होने की योग्यता हो, ख्रीशब्द भिन्न निल्न 
ईत्‌-उत्‌ अर्थात्‌ दीघ ईकारान्त ऊकारान्त शब्द, ओर चकारात्‌ ह 
इकारान्त उकारान्त शब्द ख्रीलिङ्ग में ङित्‌ वचन के परे विकत! 
नदी संज्ञा हो | व्याख्यान से दो वाक्य करके व्याख्या करना । शर्त 
ga इत्‌ उतमें भी नित्यस्रीलिङ्ग मानने से त्रिलिङ्ग वाचक # 
इत्यादिकों की नदी संज्ञा नहीं होगी । अस्तु । नदीसंज्ञा होने से शा 
नद्या? से आट का आगम । 'श्राटश्च' से बृद्धि इको यणचि, र 
पक्ष में, घे्डिति । एचोड्यवायावः | मतये । हरि शब्दवत्‌ | 
'जानना । एवं मत्याः, मतेः । मति आम्‌ हृस्वनद्यापो नुट। | 
मतीनामू | मति-ङि | ढितिहस्वश्न से नदी संज्ञा । नदी संशा कें “| 
“रोत्‌? से डि को औ आदेश प्राप्त था | 5 i 4 
é (इदुदिति) इदुद्म्याम । नदी संज्ञक इत्‌ उत्‌ से पर | 
>-0. Prof. 5०३8 शत इससे को किर ऽअ aa से श्रीदेवी af 
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[११७ नदौसंज्ञकाभ्याम्‌ आम्यां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । पचे अच्च घेः । 
राम्‌, मतौ । एवं श्रृतिस्मृत्यादयः | त्रिचतुरोः faai तिसचतस 
।७१२।९६। स्रीलिङ्गयोरेतयोरेतावादेशौ स्तो विभक्तो परतः । अचिर 
ऋतः ।२।१००। तिसुतचखो रेफः स्यादचि । गुणदीर्घोत्वानामपवादः | 
fa: २ आमि बुमचिरेति नुट्‌ । न तिस्र चतस्र ।६।४।४। एतयोर्नामि 
इकोयणचि, मत्याम्‌, पक्ष में शेषो घ्यसखि’ से घि संज्ञा, अच्चघेः, से 
हिको औकार, Aian “इ? को अकार, बृद्धिरेचि, मतौ, इसी प्रकार 
श्रुति स्मृति इत्यादिक हृस्व इकारान्त के रूप जानना | 
त्रि+ निशब्द त्रित्व संख्या का वाचक है wa: नित्य बहुवचनान्त 
है, प्रकृति प्रत्यय का श्रभेदान्वय होता है अतः जस्‌ होगा | त्रि-जस | 
(त्रि चतुरोरिति) त्रिचुठुरोः ख्रियाम्‌ aaa, ख्रियाम्‌-यह त्रिचतुरोः 
का विशेषण. है, तो यह अथ होगा, ख्री लिङ्ग में विद्यमान त्रिचतुर्‌ को 
क्रम से तिस. चतस आदेश हों, अर्थात्‌ त्रिशब्द को तिस. और चतुर्‌ 
शब्द को चतस, विभक्ति के परे | यहाँ जस्‌ विभक्ति परे है, अतः 
त्रिशब्द को तिस्‌ आदेश हो गया । ऋतो ङि सर्बनामस्थानयोः' से 
गुण, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः’ से यहाँ और शस्‌ के परे पूब॑सबणं दीघं, 
एवं ङसिङस्‌ में 'ऋतउत्‌? से उकार प्राप्त था, उसका ATNA सूत्र । | 
| (अचीति) अचिर ऋतः | त्रिचतुरोः की अनुवृत्ति है। त्रिचतुरू | 
| र्द के ऋकार को रेफ हो, अच्‌ के परे तो जकार इत्‌ है अतः अस्‌ | 
| का अकार परे है, ऋ को रेफ हो गया । रुत्वविसर्ग, तिखः | शस्‌ के 
| प, प्रथमयोः पूर्वसवण; से qad दीघ प्राप्त था, रेफ हो गया। 
fi | तिसृभिः, Ream: । Raam, अचि र ऋतः से रेफ प्राप्त था | 
| ऐमचिर तृज्बद्‌मावेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषधेन' यहाँ श्रचि के परे रेफ 
| ग था, पूर्वोबिप्रतिषेध से बुट्‌ हो गया | उटावितो । नाम्‌ परे है, अतः 
| नामि से ऋकार को दीष पराप्त था । 
f किति निहिता ततिति «की नाम, के Kost 
षे नहो। “ऋषर्णान्नस्य शत्वं वाच्यम्‌? से नकार कौ णकार, 
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दीँ न स्यात्‌ । तिसुणाम्‌ | तिसु | खियामिति त्रिचतुरोर्विशेषणा। 
त्रिचतुरोः AA एव तिसुघतखो स्त इत्युक्तेनेंह araia 
यस्याः सा प्रियत्रिः | मतिवत्‌ | HA त्रिशब्दस्य पुंसि नपुंसके च इई, 
मानत्वान्न तिखादेशः | आमि तु प्रियत्रयाणामिति विशेषः | feni | 
यस्य स इति विग्रहे प्रियतिसा, प्रियतिखौ, प्रियतिस्रः, प्रियतित्रमित्यारे | 


तिसृणाम्‌ , ag | Aaaa, प्रियाणि त्रीणि यस्याः सा, ग 
अन्य पद्‌ प्रधान बहुब्रीहि समास है, और अन्य पद सूचक स्याः 
सा यह ख्रीलिङ्ग है अ्रतः प्रियत्रि शाब्द स्त्रीलिङ्ग होगा। परु 
विग्रह वाक्य में निर्दिष्ट Renea: यस्याः यहाँ त्रिशब्द पुंलिङ्ग है। 
एबं प्रियाणि त्रीणि यस्याः यहाँ त्रिशब्द नपुंसक लिङ्ग है, ग्र | 
त्रिशब्द को स्त्रीलिङ्ग में विद्यमान न होने से तिखादेश नहीं होगा। | 
तो प्रियत्रि शब्द मतिशब्द के समान होगा । प्रियत्रिः प्रियत्री प्रियत्रय;| 
शसि प्रियत्रीः | डे-प्रियत्र्ये-प्रियत्रये । ङसिङसोः | प्रियतर्याः न |, 
आम्‌ के परे । Sa से_जयादेश हो जायगा, हस्वनद्यापो नुद। | 
नामि । अरङुप्वाङ्नुमूव्यवायेऽपि । प्रियत्रयाणाम्‌ [परन्तु यदि त्रिश 
स्रीलिक होगा, तो तिस्रादेश हो जायगा | अन्य पद चाहे पुलिङ्ग हे | 
अथवा ख्रीलिङ्ग | यहाँ वच्यमाण में त्रिशब्द ख्रीलिङ्ग है अतः Rer | 
देश होगा जैसे प्रियाः तिनो यस्य सः | यहाँ स्रीलिङ्ग सूचक तिस ह | 
है, एवं त्रिशब्द स्रीलिङ्ग में है और अन्य पद प्रधानता सूचक सस | 
सः पुंलिङ्ग है तब भी तिस्नादेश हो जायगा, तो प्रियत्रिसु । प्रियत्रि शब्द. | 
यद्यपि पु लिङ्ग है, परन्तु विग्रह वाक्य में प्रदर्शित त्रिशब्द ARE | 
है अतः तिस्रादेश होगा । प्रियतिस-सु | “ऽपूदुशनस्पुरुदंसोऽनेहां च| 
से अनङ्‌ । हलूङ्थाभ्यो० से gala, नलोपः प्राति’ से नलोप प्रिय | 
तिसा । औ इत्यादि सर्वनाम स्थान में “ठतो कि सर्वनामयोः' से गुण | 
प्राप्त था गुण-दीर्घादि का पवाद | “अचिर ऋत से रेफ । प्रि | 
Ret | जसशस में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण;, श्रम के परे अमिपूर्वः, डि | 
Bi भते" ड रती पति थे का अरबी अति 
% s 
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|| paka यस्य तत्कुलं प्रियत्रि । स्वमोलुका लुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणा- 
। | ara तिखादेशः । न लुमतेति. A नेघेधस्यानित्यत्वात्‌, पन्चे प्रियतिस | 
| रदेशातूवविप्रतिष्ेधेन नुम्‌ | प्रिय परि । तृतीयादिषु बच्यमाणपुंबद्‌ 
| मावविकल्यात्पययिण नुम्रमावौ । प्रियतिखा, प्रियतिसणा । इत्यादि, 


kal यस्य तत्‌ । प्रियत्रि | यहाँ त्रिशब्द ञ्रीलिङ्ग हे, अन्य पद नपुंसक | 
ङ्ग है तव मो तिखा होगा । प्रियत्रि-सु, स्वमोर्नपुंसकात्‌ से नित्यः 
तरात्‌, निरपेच्षत्वेन अन्तरङ्गत्वात्‌ सु का लोप | प्रियत्रि | प्रत्यय लोपे 
| लकणम्‌’ से सुप्रत्यय का लोप होने पर भी सुप्रत्यय मानकर सु 
मति के परे तिल्लादेश प्राप्त था “न लुमताङ्गस्य? छुमान्‌ छुकशब्द्‌ 
| ऐ बिहित सुलोप है, अतः तन्निमित्तक अङ्ग कार्य तिखादेश नहीं होगा । . | 
| महुमताङ्गस्य’ से निषेध अनित्य हे । इस पन्च में तिखादेश, प्रियतिस । | 
` | विचन में, प्रियत्रि-औ, तिखादेश, वच्ष्यमाण 'नपुंसकाच्च' से औ | 
अशी आदेश । शइत्‌ । “अचिर THS से रेफ प्राप्त था, पूव विभ्रतिषेध | 


गुम 'सवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम, णी । जसिं। जश्शसोः 
| हि; | शिसवनामस्थानमः हि पन तामस्थानमर चुसि, नया? | | नोपधायाः | णत्वम्‌ | प्रियतिसृणि | 
| यन फि ~ AG aye aana mmm aaa = 


| 
दिपणः--“नलुमवाङ्गस्य सूत्र अनित्य यह मानते हैं, इसमें प्रमाण | 
, | AR विभक्ती? सूत्र में अच ग्रहण है । क्योंकि इकोऽचि सूत्र में अच्‌ | 
| महण क्यों ? भ्यामादिक enf के परे नुम! हो जायगा, उत्तर वहाँ | 
| ae प्रातिपदिकान्तस्य? से नलोप हो जायगा । संबोधन nR में | 

| 

| 


| Wi जायगा। उत्तर-यहाँ लोप हो जायगा । नरि 

| ai म नक जो (नि 

C- "इ्वोऽसे नए 3 रि | (“वेड ३२ नहीं है प्रत्येक" Kos 
| 
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JA सत्याप्‌ दे २ द्वाभ्याम्‌ ३ इयोः २ | गौरी, गौयौं, गौय: । नदी, 
कार्यम्‌ हेगौरि । गौयें । इत्यादि | एवं वाणीनद्यादयः । प्रातिपदिक- 
ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणादनडः णिद्दद्भावे च प्रासे । Ri 
लिङ्गबिशिष्टस्याग्रहणम्‌' । सखी, सख्यौ, सख्यः । इत्यादि गौरीवत्‌। 
geraam सुलोपः । लच्मीः | शेषं गौरीवत्‌। स्त्री दे खि । खिया; 
।६1४1581 खीशन्दस्येयङ्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे | स्त्रियो, kaa 
द्वितीयामे giaa । Rafer, 'तृतीयादिपु जि पचत | प्रियत्रि-टा, "तृतीयादिषु भापितपु स्कं yaqm: 
बस्य? से बिकल्प से अजादि के परे पु वद्‌ भाव । त्रिशब्द स्त्रीलिङ्ग 
है, अतः Reny i पुंवद्भावपक्ष में अचिर ऋतः से रेफ | प्रयति 
पक्ष में नुम्‌, णत्व | प्रियतिसणा । इत्यादि । एवम्‌, Baka प्रिय: 
स॒णे । ङसि इस में प्रियत्रि-ङसि | विकल्प से yadi उत्वापवाद | 
अचिर ऋतः से रेफ RaRa: । पक्ष में नुम्‌ , णत्वात्‌ प्रियतिसृणः। 
आमि में पुंबदभाव। त्रिशब्द स्त्रीलिङ्ग में है अतः Rari प्रि 
Raam त्रेष्लयः प्राप्त था परत्वात्‌ तिखादेश होगा | | 
तृज्वदूभावेभ्यो नुद्‌ पूवविप्रतिषेधेन' से नुट्‌ । नामि प्राप्त था, ae 
चतस’ से दीघनिषेध, प्रियतिसृणाम्‌ , पक्ष में नपुसकलिङ्ग में उच 
वार्तिक से नुमको बाधकर नुट । प्रियतिसुणाम्‌ । डि में | ऋतोः 
प्राप्त गुणापवाद रफ । प्रियातिस्खि RaRa । इत्यादि | | 
द्वि शब्द द्वित्वसंख्याविशिष्ट का वाचक दे, ma: नित्य झि | 
चनान्त है। द्रि औ। त्यदादीनामः, से अकार। ग्रजाद्यतश। | 
A 


— 


लक्षण से सम्बुद्धि मानेंगे 'नढमताङ्गस्य' से निषेध हो जायगा भर | 

प्रत्यय लक्षण से सम्बुद्धि परत्व आवेगा ही नहीं अतः नकि aÀ | 

से न लोप का निषेध नहीं होगा । अथवा 'न gange निषेष èj 

जाने से विभक्त कत्व नहीं है अतः जुम्‌ नहीं होगा । फिर WA 

. _ वर्यो किया ? अचि ग्रहण सामथ्यं से जानते हें नछुमताङ्गस्य भनि 
9-0. ?०है 40 धस घसा खासे (rafia ayan तितर ma AMI 5 aan kd | 
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| रणं दीर्घ | श्रौड आपः गुणरमा शब्दवतू । द्वे २ द्वाभ्याम्‌ ३ द्वयोः 
« | २। लदादीनां संबोधन नास्तीत्युत्सगः । इति इदन्ताः | 
||. Ai ईकारान्त गौरी शब्द है। षिद्गौरादिभ्यश्च से ङीष्‌ । kare 
। | gede से सुलोप । गौरी ओ जस्‌ आदि में प्रथमयोः पूर्वसवर्णः से 
। | (बण दीर्घ प्राप्त था । दीर्घाज्जसि च, से निषेध । गौयों, गौयः। 
[| श्रम पूर्वः । गौरीम्‌, गोयों, शसि में प्रथमयोः पूर्वसवर्णः | सत्वविसर्ग | 
"| शौरीडे। यूरूव्याख्यो नदी से नदी संज्ञा । आण्‌ नद्या: | आटश्च इकोय- 
१ | एति गोयों | श्राम्‌ में, हस्वनद्यापो नुट्‌ | अट्‌ कुप्वाङ्‌ नुम्‌ व्यवायेडपि | 
| गौरी-डि | ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः | आण्‌ नद्याः । ग्राटश्च | इकोयणचि | 
| गैर्याम्‌ । संबोधन में । अम्बाथ नद्योहुस्वः । एङ्‌ हृस्वात्संबुद्धे: | हे 
RI इसी प्रकार वाणी नदी सरस्वती दरिडनी इत्यादिको के 
वानना । सखी, “सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ से ङीष्‌। 'यस्येतिच से 
इलोप। सखी सु । 'प्रातिपदिक ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌? 
| सखि इस प्रातिपदिक के ग्रहण से स्त्रीलिङ्ग बोधक प्रत्यय विशिष्ट 
सखी का भी ग्रहण हो जायगा | श्रतः सखी शब्द को सुके परे "अनह 
शै! से अनङ्‌ और अवशिष्ट सर्वनामस्थान में 'सख्युरसंबुद्ध' से णिद्दद- 
माव प्राप्त था | “विभक्तो लिङ्गविशिष्टाग्रहणम्‌' विभक्ति में लिङ्ग विशिष्ट 
` आाश्रग्रहण हे । अर्थात्‌ प्रातिपदिकग्रहणे यह भाषा नहीं लगती | 
| गहं सुविभक्ति मान अनङ और सवनाम स्थान का णिद्दद्‌ भाव करना 
| गातो सखिके ग्रहण से सखी का ग्रहण नहीं होगा । अतः अनङ्‌ 
दूमाव नहीं होगा । सुलोप | सखी, सख्यौ, सख्यः | इत्यादि गौरी 
£ | शब्द को तरह रूप होंगे । लक्ष्मी, लक्ष-घाठु । लक्षेरीमुद्‌ च । से ई 
$ | लय मुडागम | लक्षमी, ङयन्त नहीं दै, अतः इलूङ्याब्भ्यो० से सुलोप 
| गरौं होगा । रत्व विसर्ग | लक्ष्मीः अन्य सब विभक्तियो में गौरी शब्द के 
| आन रूप होंगे । लक्षम्यै, लच्म्याः | लक्ष्मीणाम्‌। हे लच्तिम ! इत्यादि | 
।  स्नी-शब्द्‌ सु | ङथन्त है अतः सुलोप । स्त्री यू । स्व्यास्यों नदी से 


o! 
| 


| न दमता SANA Nan Kost 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


f 
| 
| 
| 
| 


१४४ पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


वाऽम्शसोः ।६।४।८०। पूर्ववत्‌ । RATA, स्रीम्‌, स्रियो, सिय: श्र; | 
खियै, खियाः | परस्वान्तुट्‌ | , स्रीणाम्‌ । खियाम्‌, खियोः, aia | 
स्त्रियमतिक्रान्तः अतिसित्रः, अतिस्त्रियो । गुणनामावौत्वनुड्मि: परबा | 
ध्य त्पुंसि बाते । क्लीवे नुमा च स्त्रीशब्दस्येयङित्यवधायताम्‌ ।१। अर | 
स्त्रयः । हे अतिस्त्रे, दे अ्रतिस्त्रियौ, हे अतिस्रयः । अतिस्त्रियम्‌ , ग्रा. - 


स्त्रिया ! इति । स्त्री शब्द को इयङ्‌ हो अजादि प्रत्यय के परे|| 
ङिच्च से श्रन्त्य ई को इयङ्‌ हो गया । 'वाञ्मशसो? अमशस केरे | 
स्त्री शब्द को विकल्प सेइयङ्‌ हो। जहां इयङ्‌ हुआ वहां fej 
पक्ष में अमिपूव: स्त्रीम्‌ । स्त्रियौ । शस्‌ के परे विकल्प से इयादेश। | 
स्त्रियः, पक्ष में पूवेसवण दोघं. gara, सत्री; ङित्‌ के परे | श्राह 
नद्याः, आरश्च । ‘Rad? से इयङ्‌ । स्त्रिये । स्त्रियाः, स्त्रियोः इः 
देश । स्त्री-ग्राम्‌ । हृस्वनद्यापो नुट्‌ । श्रट्कुप्वाङ्‌ नुम्‌ व्यवायेश) À 
ख॒त्त्व स्त्रीणाम्‌ । कि में । 'ेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः? से ङि को ग्रा |` 
१रआणनद्या; आटश्च | इकोयणचि’ को बाधकर स्त्रिया? से इयह।| 
सियाम्‌, f ्त्रयोः स्त्रीषु । वः 


| 
| 
स्त्रियमतिक्रान्तः, अत्यादयः क्रान्ताद्यथे द्वितीययाः से ami) | 
से | 
१ 

१ 


गोस्त्रियोरुपसजनस्य? से ga । कृत्तद्धितसमासाश्च से प्रातिपक्ति |. 
संशा । स्वाद्युसत्ति । रुत्वविसग । अतिस्त्रिः । - अतिस्त्रि-ओ । खिया | 
से इयङ्‌ आदेश । प्रश्‍न होता है, कि यहाँ स्त्री शब्द कहाँ है, |, 
तो हृस्व होकर स्त्रि शब्द हो ग्या_है । एकदेशविक्रतमनन्य | | 
भवति | एक देश से विकृत अन्य नहीं होता है किन्तु वही बना खा || 
स्त्रे हे । तो यहाँ स्त्री शब्द को हस्र होकर स्त्री बन गया है, तब मीरष | ३ 
स्त्री शब्द ही कहावेगा । अतः इयादेश हो जायगा । स्त्रियौ । जपून | 
परे, जसि च से गुण, अयादेश | अतिस्त्रयः । अति स्त्री शब्द | 
>-() "प्त, दन aam ला क ह प्रतिपत्ति के | । | ५ 
TUN ENTEN इत्याद. जस्‌ के | 


(७ 12 (७ A 
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an श्रतिखियौ | ग्रतित्रियेः | श्रति्रीन्‌। अ्रतिख्रिणा | घेर्झिति । 
ग्रतिक्षये । ARE: २ । अतिस्रीणाम्‌ | अच्च घेः । अतिस्रौ । ओस्थौ- 
| हेच नित्यं स्यादम्शसोस्तु विभाषया | इयादेशो ऽचि नान्यत्र स्त्रियाः 
; पस्ने ॥ क्लीबे द॒ जुम्‌ । अतिरित्र, अतिस्त्रिणी अ्रतिस्त्रीणि | 
१0 


उदक बस के परे घेडिति से जायमान गुण से, आजी मात घेडिति से जायमान गुण से, ग्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ 
|| नामाव से अ्रच्चघेः के औत्व से एवं हस्वनद्यापो० के नुट्‌ से स्त्री 
३| छद को पुलिज्ञ में उपसजने परत्वात्‌ इन सूत्रों से स्त्रियाः प्रात 
| 
| 


छह आ्रादेश का बाध किया जाता है। क्योंकि गुणादि के विधायक . 


[fa इत्यादिक छुट सूत्र सप्तमाध्यायस्थ हैं, और स्त्रिया: षष्टाध्या- 


| सख है, अतः परत्वात्‌ स्त्रिया का बाध करते हैं। एवम्‌ इकोऽचि 


kal यह भी ससमाध्यायस्थ है, अतः स्त्री शब्द को नपु'सक लिङ्ग 
गै उपसजन होने पर परत्वात्‌ षष्ठाध्यायस्थ “ख्रियाः का बाध करेगा | 
. के "वाऽम्शसोः? से विकल्प इयादेश , अतिस्त्रियम्‌ | Tai अमि- 
पं: | ग्रतित्रिम्‌ | अ्रतिख्ियौ । शस्‌ के परे विकल्प से इयादेश अ्रति- 
लियः | पत्त में । अतिस्त्रि पुंलिङ्ग है, अतः प्रथमयोः पूर्वसवर्ण; से पूर्व 
खर दीघं होने के अनन्तर “तस्माच्छुसो नः पुंसि’ से नकार | अ्रति- 
लन्‌, अतिस्त्रिणा, आङो नाऽस्त्रियाम्‌ ,अट कुप्वाड नुम्‌ व्यवायेऽपि, 
पति, श्रयादेश, अतिस्रये, घेङिंति, ङसिङसोश्च, रुत्वविसर्ग, kraka, 
शमे, हस्वनद्यापों नुट्‌ | नामि, अट्कुप्वाङनुम्‌ व्यवायेऽपि। अ्रतिस्त्री- 
गम्‌ | अच्चधे; । वृद्धिरेचि, अतिस्त्रो, आदेशप्रत्यययोः अतिस्त्रिषु | 
WATU | एङ्‌ हस्वात्सग्बुद्धेः | दे ग्रतिस्त्र/ हे अतिस्त्रयौ, हे अति- 
| fa; | अ्रतिस्त्रिशन्द;, giy, स्त्रीशब्द को उपसजन होने पर कहाँ- 
शा इयदिश हुआ यह कहते हैं। 
ओस्यौकारे च नित्यं स्यात्‌ , अम्शसोस्तु विभाषया | 
इयादेशोऽचि नान्यत्र स्त्रियाः पुंस्युपसजने || 


य अर अम्‌ शास्‌ के परे विकल्प से होगा | अन्यत्र 


zi Tg १ ९ A 
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छेप्रभुतावजादौ वद्धयमाणपुंबद्‌मावविकल्पः । अतिस्त्रिणे, aha 
अतिस्त्रिणःर अतिस्त्रे: । इत्यादि | स्त्रियां तु प्रायेण पु वत | ४. 


अजादि विभक्ति के परे इयादेश नहीं होगा, उक्त प्रक्रिया से 
वाघ लेंगे। 
नपुंसक लिङ्ग में अतिस्त्रि शब्द को उपसर्जन हो जाने 
का विशेषण होने पर अजादि के परे नुम्‌ होगा, यथा स्त्रिया ग्र 
क्रान्तं यत्कुलम्‌ „ अतिस्त्रि, स्वमोर्नपुंसकात्‌ से सुलोप, ओ मे, प 
काच्च? से शी आदेश 'लशक्वतद्धिते' से शकार इत्‌ | इ, 
विभक्तौ से नुम्‌, '्रादेशप्रत्यययोः' से णकार ग्रतित्रि|; 
जस | “जश्शसोः शिः ` 'शिसवनामस्थानम्‌ः Haa 
“नपुंसकस्य झलचः' से नुम्‌ । हलन्त्यम्‌ , उपदेशेऽजनुनासिक |; 
म कार उ कार इत्‌ , “सबेनामस्थाने चासम्बुद्धौ? से दी । णत शोर 
स्त्रीणि । द्वितीया में प॒ववत्‌ । रा के परे “तृतीयादिषु भाप्रितपुस ga 
गालवस्य’ से विकल्पेन पुंवद्भाव, '्राङो नाऽस्त्रियाम्‌? सें नादेशे 
जहाँ पुंवद्भाव नहीं होगा, वहाँ इकोऽचि विभक्तौ” से नुम्‌ उ 
अतिस्त्रिणा समान रूप है.। अतः चतुर्थी से भेद दिखाया है, ग्र 
ङे इत्यादिकों में पु'बदूभाव होने से "स्त्रियाः? का परत्वात्‌ वा 
श्वेति’ से गण, अयादेश | ARAA, पन्च में नुम्‌ णतम, ANA 
पु'वद्भाव होने से पुंलिङ्ग में प्रक्रिया बता आये हैं और पच में गए 


आस , स्त्रियाः से इयादेश, अतिस्त्रियो$, पक्ष में नुम्‌। एत | 
स्त्रिणोः, श्राम्‌ के परे पुवदभाव होने पर परत्वात्‌ इयादेश को ब 
नुट , नामि, अटकुप्वाड० से णत्व । अअतिस्त्रीणाम्‌ , पच्च ग] 
लिङ्ग में नुम्‌ को बाधकर नुट , अतिस्त्रीणाम्‌ , समान होता ६ | 
एकवचन ङि में पु'वदूभाव होने से इयादेश को बाधकर | 


5-0. Prof. sa KA ANA dizek SANTE. nis | AS 


RAT; अतिस्त्रिणोः इत्यादि । सम्बोधन में, स्वमोनपु सकात | 
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्रस्त्रियामित्युक्तः | अंतिस्त्रिया। किति हस्वान्तत्वप्रयत्ती 
ककल! | अस्त्रीति त इयडवडस्थानावित्यस्यैव पुंदासः, तत्संबद्धस्थे 


gnien निषेधो न तु हृस्वस्य । अतिस्त्रिये, अतिस्त्रये | अति- 


Es 
ह श्रतिस्त्र 'नछुमताङ्गस्य' सूत्र अनित्य है, इस पक्ष में प्रत्ययलोपे 
| पर्बलचणम्‌' से सुलोप को प्रत्यय मानकर “हुस्वस्य गुणः’ से गुण, हे 
ग्रा) बिल ! इत्यादि | ; 

| स्तरिममतिक्रान्ता या इस विग्रह में अतिस्त्रि शब्द का रूप साधुत्व 
पः पूवोक्त पु लिङ्ग के समान होगा | श्रतिसित्रः, ग्रतिस्त्रियौ अति: 
है| लिय प्रायेण पद प्राप्त भेद को कहते हैं, अतिस्त्री:। “बामशसो 
व ते विकल्प पक्ष में ्रतिसित्र-श्रस्‌ । प्रथमयोः पूवसवणा:, इससे पर्वसवर्ण 
शक होने के श्रनन्तर 'तस्माच्छुसो नः पु'सि' से नकार नहीं होगा, 
; खोकर नकार पु लिङ्ग में ही होगा, अतः ससजघोरु खरवसानयोवि- 
WE से विसग | अतिस्त्री:। ङित्‌ के परे, ग्रतिस्त्रि-डे । 'ङिति 
छस से विकल्प से नदी संज्ञा, maam, आटश्च, स्त्रियाः से 
JE] अतिस्त्रियै, प्रश्‍न यह होता है कि नेयङवङस्थानावस्त्री से 
[WEST के साथ अनुवृत्तः अस्त्री यह प्रतिषेध क्‍यों नहीं लगेगा! 
यात स्री शब्द से भिन्न की विकल्पेन नदी संज्ञा होगी, यहाँ स्त्री 
कद है रतः नहीं होना चाहिये | 

| "पर डितिहस्वश्व को व्याख्या में कह आये हैं कि--इयङ-उवङ्‌ 
दीष ईकार ऊकार के साथ अस्त्री यह पर्युदास प्रतिषेध है अत 
de शब्द में अस्त्री यह प्रतिषेध लगेगा, हृस्व में नहीं। तो 
SO इस हृस्वान्त की नदी संज्ञा हो जायगी । डास ङस में नदी 
ji *ग्राण नद्या; आटश्च स्त्रियाः से इयङ , अतिख्रियाः पक्ष में स्त्रिया 
। (क ऱ्या घेर्ङिति से गुण परत्वात्‌ बाध लेगा, गुण, 'ङसि- 
Ar अतिस्त्रेः ग्रतिस्त्रियो: । अतिस्त्रि आम्‌। 'हस्वन- 


> ग्रतिस्त्रीणाम्‌ । अतिस्त्रि-कि डितिहस्वश्व से नदीसंज्ञा 
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Raal, AREA: । अतिस्त्रियाम्‌; अतिस्त्रो । श्रीः श्रियौ, श्रियः | ३) 
ङ्वङ्स्थानावख्रो ।१।४।४। इयङ्बङस्थानौ स्त्याख्यावीदूतौ नक 
न स्तो न तु स्त्री । दे श्री: | श्रियै, श्रिये | श्रियाः २ श्रियः २।६ 


नी 


“हराम नद्याम्नीभ्यः? से डि को श्राम्‌, आण्नद्याः आटश्च, लिग 
gas | स्त्रियाम, पच्छ "स्त्रियः? से प्राप्त इयङ्‌ को बाघकर गरन ५ 
वृद्धिरेचि, अतिस्त्रौ, 'आदेशग्रत्यययोः” से पकार, ikana 
अतिस्त्रि सु हस्वस्य गुणः, एङहस्वात्सबुद्धः । हे ARA, हे अतित 
हे अतिस्त्रियः | 
दोघे ईकारान्त शब्द है। यह ङथन्त नहीं है अतः को 
नहीं होगा रुत्वविसर्ग श्रीः | 'ग्रचिश्नुधातुभ्रुवां य्वोरियडुवडो'से li 
श्रियौ श्रियः । संबोधन में, | 
( नेयङित्ति ) नेयङुवङस्थानावस्त्री, इयङ्‌ उवङ्‌ ९ 
अर्थात्‌ जिनमें इयङ्‌ sas आदेश हो स्त्रीवाचक झाहः 
ऊकारान्त शब्द नदीसंज्ञक न हों, स्त्री शब्दको छोडकर प्र: 
उक्त विशेषण-विशिष्ट स्त्री शब्द की भी नदी संज्ञा का नि 
था, उसके लिये अस्त्री यह कहा है । तो संबोधन में gend 
से नदीसंज्ञा aaa से हस्व प्राप्त था, उक्तस सेन 
का निषेध हो गया, रुत्वविसग, हे श्री: । अचिश्नु० सूत्रसे इय्‌; (१ 
हेश्रियः | ङित्‌ वचनमें, श्री-डे 'यूस्त्याख्यौ नदी’ से नदी संद प्रा! i 
उसका 'नेयडुवड्स्थानावस्त्री' से निषेध प्राप्त था, “डि À 
से वैकल्पिक नदी संज्ञा, आण्‌ नद्याः | आटश्च, ATS 
श्रियै, पक्ष में, केवल इयङ । श्रिये, एवम्‌, श्रियाः, श्रिय आ. | 
(बा मीति) वा आमि,इवङ-कवङ्‌ स्थानी स्त्रीलिज्ञ में विद्यमान 
रान्त ऊकारान्त शब्द ग्रामूके परे विकल्प से नदी संक हो। पूर |. 
नदी संज्ञा, नेयङुवङस्थानावस्त्रीसे निषेध ग्राप्त था । 'वामि से 
+0. Prot. Saiyara esaret होजे ecaa AN ७) 76 


Sis wu 
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ngk | श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌, i श्रियाम्‌, श्रियि | पदान्तरं विनापि 
ह्या वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वमिति वृत्तिकारादीनां मते प्रधीशन्दस्य 


deal लिज्ञान्तरानमिधायकं तदिति कैयटमते. gagan | 


ageh से निषेध प्राप्त निषेध प्राप्त था, डितिहस्वश्व से विकलेन नोस 
॥ 'कषामूनद्याम्नीभ्यः से डि को आम्‌, आट्‌, वृद्धि, इयङ श्रियाम्‌ । 
| मं भियि | 

कर (पदान्तरमिति ) नित्यस्त्रीत्वमिति वृत्तिकार-हरदत्ताद के मतसे 
कैयट के मत से 'नित्यस्त्रीत्व' के लक्षण में मेद है, इस लच्ण- 
हर के वेषम्य का फल प्रधी शब्द में स्पष्ट प्रतीयमान होता 
bm: उसके प्रकार को दिखाते हैं | प्रकृष्टं ध्यायतीति विग्रह में ध्ये 
शे क्विप , संप्रसारण, पूवरूप दीधांदि निष्पन्न प्रधी शब्द है, यहाँ 
| फ्त्तिनिमित्त क्या है ? प्रकर्षेण ध्यानकतृत्व, वह पु लिंगादि तीनों में 
ह वारण है अतः नित्य स्त्रीलिङ्ग नहीं है, तो नदी कार्य नहीं होगा | 

| हका समाधान देते हुए  बृत्तिकारादि नित्य स्रीत्व का स्वरूप कहते हैं 

५6 लोग “पदान्तरं विनाऽपि स्त्रियां वर्तमानत्व॑ -नित्यस्रीत्व! यह 
फे हैं। अर्थात्‌ स्रीवोधक दूसरे शब्द के प्रयोग के बिना जो शब्द 
ब्रह ग्रथे का बोधक हो वह नित्य स्त्रीलिङ्ग है | तो प्रकृष्टं ध्यायति’ 
का ग्रन्य पद्‌ के विना भो प्रकृष्ट ध्यान-कतृ त्व खरी .में .भी...है अत 

MATA | अतएव प्रधी शब्द के लक्ष्मी शब्द के सदृश रूप 
तश, श्रङ्थन्तत्वात्‌ सुलोप नहीं होगा । प्रधीः | “एरनेकाचोऽसंयोग- 
HEA यण । प्रध्यौ, प्रध्यः । अम-शस के परे लक्ष्मी शब्द में 
WÈT को बाधकर “श्रमिपूर्वः “प्रथमयोः पूवसवण;' लगता है 

pi दोनों को बाधकर एरनेकाचो० से यण्‌ होगा, प्रध्यम्‌ , प्रध्यः | 
| “चन में इयङ स्थानी नहीं है, यण्‌ बाध लेगा, अ्रतः विकल्प 
| x होगी किन्तु “यू स्त्र्याख्यौ’ से नित्य नदी संज्ञा । आट 
i प्र 

ङरामूनद्याम्नीम्य;, प्रध्याम्‌ । संबोधन 


2 
बोरा “Satya hat पश्या, त्यो णवा, अब्विखनदापो car omii yaan Kos 
| इयंड_ 


| 
| 
| 
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प्रकृष्टा धीरिति विग्रहे. तूभयमते लक्ष्मीबदेव | अ्रमि शत ra 
र्यः इति विशेषः | एवं इत्तिकारमते सुधीः श्रीवत्‌ । मतान्तरे पुग 


नही है अतः नेयडुवङ. से नदी संज्ञा का निषेध नहीं होगा | हे प्र) 
हे प्रध्यौ, हे प्रध्यः | 
कैयट मत-'यूस्त्र्याख्यो नदी' सूत्र की व्याख्या करते हुए कैयट झे 
हैं कि areh पद का शब्दार्थ स्री एवं ययोस्तौ यू-इवूतो' छो| 
जिनकी men हो ऐसे ईदन्त ऊदन्त नित्य स्त्रीलिङ्ग होंगे । सप द्र 
है, ख्रीलिङ्गान्यलिङ्गानमिधायकत्वमेव, नित्यस्त्रीत्वम्‌ । स्रोलिद्ध से ब्र 
रिक्त wa किसी लिङ्ग का अभिधायक न हो वह नित्य adi 
कहाता है ma: कैयट के मत से प्रकृष्टं ध्यायति इससे निघ्न प्रा 
शब्द पुंलिङ्गादि को भी कहता दै, अतः पुंवत्‌ रूप होंगे रथात्‌ म 
संज्ञा प्रयुक्त “ग्रम्बार्थनद्योह् स्व” से हृस्व । ्राणनद्याः से ग्राट्‌ छ 
नद्यापो नुट से नुट , ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः से ङि को श्राम्‌ नहीं हो 


प्रकृष्टा चासौ धीः प्रधीः इस विग्रहृ में उभय मत से नित्यस्त्रीत् म 
पूर्वोक्त प्रक्रियानुकूल साधुत्व जानना | 


सुष्ट ध्यायति इस विग्रह में अथवा सुष्ट धीयस्याः सा इस क्रि 

में “पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वम इस R) 
के मत से नदी संज्ञा होने से श्री शब्द के समान रूप होंगे STi 
होने से सुलोप नहीं, सुधीः | न भूसुधियोः से यण का निषेध श्री 
qaga य्योरियड्वडौ? से इयङ सुधियौ, सुधियः | संबोधन में छ 

` स्थानी है अतः नेयङ्वङस्थानाबस्त्रीः से नदी संज्ञा का गि 
हे सुधीः। पूवरूप, पूवसवण दीघ को बाधकर इयङ्‌, jih 
सुधियः | ङित्‌ वचन में वृत्तिकार के मत से नदी संज्ञा, सुधिये, 
सुधियाः, सुधियः | नदीत्वात्‌ वामि से gal सुधीनाम्‌, हुक 
हि में । ङे-रामूनद्ाम्नीभ्यः से आम । सुधियाम्‌, सुधियि ६ 


5-0. Prof ह Vrat@hastri लिंग = 2100) आती nta हा i पिम 
ई कार्य नहीं होगा । हे सुधिः, सुधिये, सुधियः, सु यां 


एनबी? 


अजन्तस्रीलिड्जाः-हिन्दी टीका | १५१ 


रिव ग्रहे तूमयमते श्रीवदेव | ग्रामणीः, पुंबदेव | ग्रामनयनः 
दोसतः पुँघमतया पदान्तरं विना RIIMIT: | एवं खलपवना- 
हरि पुंधमत्वमोत्सर्गिक वोध्यम्‌ । धेनुमेतिवद्‌ । खियाँ च ।७।१।९३। 
| वाची कोष्ठुशव्दस्तृज्वत्स्यात्‌ त्रन्नेभ्यो ङीप्‌ ।४।१।५। एम्यः स्त्रियां 
यात्‌ AA, कोष्ट्र्यो, क्रोष्ट्र्थः। वधूगौरीवत्‌ | भ्रूः श्रीवत्‌ | 


दु इस विग्रह में दोनों के मत से नदी संजा होगी । दोनों के मत से नदी संज्ञा होगी । रूप साधुत्व 
a| कत इत्तिकार के मत में कह आये हैं | श्री शब्द के समान है | 

ग्रामणी शब्द पुंलिंग के समान ही होगा | क्योंकि कैयट के मत 
३ नदी संज्ञा होगी ही नहीं, वृत्तिकार के मत से भी पदान्तर के विना 
॥| ल्लौलिंग की प्रतीति ही नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रामणी-ग्रामनायकत्व 
7 | सामाविक पुरुष का ही धम है अतः ग्रामणी शब्द को विना विशेषण 
ह| केली में aRt ही नहीं है । इसी प्रकार खलपू शब्द का मी पूर्वोक्त- 
॥ ब्‌ उभय मत-से नित्य स्त्रीसत्र नहीं है। क्योंकि खलपवनत्वादि 
| mi: पुंधमं ही हैं, इससे न होने सें पुंबत्‌ खलपू कटप्रू इत्यादि 
T के रूप जानना । धेनु शब्द के समान जानना | “ङिति हृस्वश्च' 
के! पे विकल्पेन नदी संज्ञा । धेन्वै, घेनवे, घेन्वाः घेनोः २। घेनूनाम्‌ , 
01 वाम्‌ , घेनौ इत्यादि । उकारान्त स्त्रीलिंग क्रोष्टु शब्द है | 


| (न्नेभ्य इति) ऋन्नेम्यो डीप | ऋकारान्त और नान्त शब्द्‌ से 
N भतिग में डीप्‌ हो । ङकार, लशक्कतद्धिते से इत्‌ | पकार हलन्त्यम्‌ , 
i इकोयणचि, क्र को रकार | क्रोष्ट्री नदी शब्द के समान l 

थो, क्रोष्ट्रथ:, इत्यादि । बधू शब्द में गौरी शब्द के समान विभक्तिः 
(| भ होंगे | भ्र शब्द श्री शब्द के समान है। खलप Teg इत्यादि 


j अत्‌ होंगे, इत्यादि सकारण पर्व में वणन किया हे । पुनभू-औ। | 


, प्रथमयोः पर्वसवर्णई, दीर्घाञ्जसिच अ्चिश्नुघाठुम्रुवा 


| फणति 
pA मम 
| प्रो 5 (9 
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खलपूः पुंबत्‌ | पुनभू | इन्करेति यण | पुनभ्वा । उव 

न्रिषेधो न । हे पुनर्भ । पुनम्वम्‌, पुनभ्वः । एकाजुत्तरपदे णः || 

\ ।१२। एकाच्‌ उत्तरं पदं यस्य तस्मिन्समासे पूवपदस्थान्निमित्तासरत 

2413 प्रातिपदिकान्तनुम्‌विभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं णत्वं स्यात्‌ । परत्वानुट | 

oba | षुनमूणाम्‌) वर्षाभू । वर्षाभू । कैयटमते(हे व हे aigi Wat gadanie 

९/२ ह्ये बाधक होकर यणनिप्रेध प्राप्त था, दिन्‌ कर पुनः पूर्वस्य भो बे 

वक्तव्यः? यहाँ पुनः-पूर्वेक भू है, अतः यण्‌ वकार हो जायगा। पुनम 

पुनभ्वः, | संबोधन में उवङ्स्थानी नहीं है अतः नेयङ्वङ्स्थानावस्नी३ 

नदी संज्ञा का निषेध नहीं होगा, अम्वाथनद्योहृर्वः से हस्व | 'एइहुसा- 

त्सम्बुद्धे: से सुलोप, हेपुनभु | पुनभ्वो, पुनभ्वः । इत्यादि feara 

उवङ स्थानी नहीं है अतः डितिहस्वश्च से वकल्पिक नदी नहीं होगी क्रि 

यू स्त्र्याख्यौ नदी? से नदी संज्ञा, वृद्धि । पुनभ्वें | पूर्वोक्त ह 

करपुनः पूवस्य सुवो यणवक्तव्य से यण „ पुनर्भ्वा:२ | YTAN, 

परत्वात्‌ नदीसंज्ञक होनेसे नद्यन्तत्वात्‌ नुट्‌ हुआ, उकार | 
समानपद नहीं है अतः णत्व अप्राप्त है । 

(एकाजिति) 'एकाजत्तरपदे Q? एकः अच्‌ यस्मिन्‌ , एक श्रच्‌ विल 
हो, बहुब्रीहि समास, एकाच उत्तरपदं यस्य सः, तस्मिन्‌, एकाजुत्तसदे'| 
एक अचयुक्त उत्तरपद जिस समासान्त पद के हो उस पद में पक] 
दस्थनिमित्त अर्थात्‌ रेफषकार ऋवण से पर, प्रातिपदिकात्त गरका 
नुम्‌ संबन्धी अथवा विभक्तिस्थ नकार को नित्य णकार हो। यहाँ ए] 
शब्द में भूशब्दगत एकमात्र ऊकार अच है और पूर्व पदस्थ ७| 
निमित्त से पर है और टित्‌ होने से आम्‌ के आदि में हुआ है| 
विभक्तिस्थ भी है, तो नकार को नित्य णकार हो गया | mad | 
कान्तनुमूविमक्तिघु च' से विकल्पेन णकार प्राप्त था। पुनम] 
सप्तमौ में पुनभ्वाम्‌, उवङस्थानी न होने से नित्य नदी संज्ञा | ॥ 

> 69 हित वन भू e e wa fa AN Ka 
उसको “वर्षाम्वश्च'से बाधकर यण हो जायगा, वर्षाम्वौ, वर्षाम्वः एं 
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| 
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| 
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अजन्तस्नीलिज्ञा:-हिन्दो टीका | १५३ 


AER पुमान्‌॥ इति यादवः। वर्षाभ्वौ, aha: । स्वयंभूः 
वत्‌ । न षद्‌ स्वस्रादिभ्यः ।४।१।१०। षट्संशकेभ्यः स्वसादिभ्यश्व 
हीए न । स्वसा तिखश्रतखश्व ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति सप्तैते 
ह््नादय उदाहृताः? अप्तृन्निति दीर्घः । स्वसा, स्वसारौ | माता पितृ- 
वत, शसि मातः । द्यौगोंवत्‌ । राः पु बत्‌ । नौग्लौंवतू | 


2 आई >> लो “aoo a E E anganan = E 
मैं, इत्तिकारादि के मत से वर्षाभू जातिवाचक है अतः पदान्तर के बिना 


है त्रोलिज्ञ में वतमान है अत एव नित्य स्त्रीत्व है, हेवर्षामु | अम्बार्थ 
नद्योहस्वः से हृस्व | कैयट के मत से लिङ्कान्तराभिधायक है, अतः नदी 
तहा नहीं होगी, देवर्षामूः | पुननवा ग्रथ में कैयट और वृत्तिकारादि 
के मत से नित्यस्रीत्व है । “क्योंकि Neni पुननवायां स्री वर्षाभू: इस 
बादवकोष के प्रामाण्य से लिङ्गान्तरानमिधायकत्व दै, अतः कैयट को 
कोई बिरोध नहीं है । स्वयंभू शब्द पुंवत्‌ होगा, क्योंकि ब्रह्मा ग्रथ में 


| तह है, श्रतः “स्वयं सवति? इस यौगिक में भी बिना पदान्तर. के नित्य- 


da नहीं हो सकता अतः इत्तिकारादि के मत से नदी संज्ञा नहीं है | 


| लिङ्गान्तरामिधायक होने से कैयट मत से भी नहीं । स्वस शब्द 


dag में, आ दन्त होने से ऋन्नेभ्यो डीप्‌? से ङीपू प्राप्त था । 

( नेति ) नषट्‌ स्वस्रादिभ्यः | पट्‌ संज्ञक और स्वखादिक सात 
शब्दों से डीप्‌ न हो । स्बख्ादिकों का परिगणन करते हैं, स्वस-तिस्‌- 
चतसु-ननान्ट-हुहितृ-यातृ-मातू, ये सात स्वल्रादिक हैं । स्वसःसु, 
भदुशनसपुरुदंसोऽनेहसां च' से अनङ्‌ नोपधायाः । हलङ्याभ्यो० 


' गोपः प्रातिपदिकान्तस्य, स्वसा | स्वस-ग्रो। 'ऋतोडि सर्वनामस्थानयोः 


गण । अप्तृनूतृच॒स्वस् से दीर्घं । स्वसारौ, स्वसारः । इत्यादि Fd- 


(| दवत्‌ । शस्‌ के परे 'तस्माच्छुसो नः पुंसि’ से नकार पुंलिज्ञ में ही 


रीता है, अतः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, रत्वविसर्ग । स्वसूः । मातृ-शब्द 


न के सदृश है, केबल शस के परे पूर्वोक्त प्रक्रियानुकूल मातृः 
E ENG ANNA 120 0 dio जळाला Tama GA ndi aan | 
हार SoM y दुहतव्ला 51 K 


प्राप्ती तञ्चिषेधार्थ विहितो बाक्षमनोरमाकृतः प्रयासशिचन्त्यः । 
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अथाजन्तनपु सकलिङ्गाः । 
अतोऽम्‌ ।७1१।२४। अ्रतोञङ्गाललीबात्स्वमोरम्‌। अमि पूर्व: | शानम्‌। 


हे ज्ञान | नपुंसकाच्च ।9१।१९। अङ शी स्यात्‌ भसंज्ञा । यस्थेति च 
।६।४।९४। भस्देवर्णावणंयोलोपः स्यादीकारे तद्धिते च परे । श्रौ 


होगा, द्योशब्द गोशब्द के सदृश है, प्रसिद्धत्वात्‌ अथवा कार्यसाम से 
गोशब्द का उपादान है । वस्तुतः श्रोतोणिदिति वाच्यम्‌? इस वार्तिक 
से णिद्ददूमाव होता है, योः द्यावौ द्यावः, औतोऽम्शसोः, दयाम्‌ द्यावो चा 
इत्यादि । रै शब्द पुंलिङ्गोक्त के समान दै । नौ शब्द ग्लो के समान | 
है| नौः नावौ नावः, नावम्‌ नावौ नावः इत्यादि । इस्जन्ताः ्रीलिङ्गा। 
अथाजन्तनपुंसक लिङ्गाः | 

ज्ञान-सु । ( अत इति ) AASA, अङ्गाधिकार है, अतः यह तर 
होगा । नपुंसक लिङ्ग अकारान्त AGA पर सु अम्‌ उसको श्रम्‌ हो। ! 
अमिपूर्वः । ज्ञानम्‌ | ज्ञान श्रो, 

( नपुंसकाच्चेति ) नपुंसक लिङ्ग से पर औडः को शी हो TIN 
इत्‌ | यचिमम्‌' यकारादि श्रेथवा अजादि प्रत्यय के परे पूर्वपद मसं 
हो। यहाँ श्रजादि «ई? परे है अतः पूर्वस्थ ज्ञानपद की भसंज्ञा होगी। 
भसंज्ञक होने से | 

( यस्येति ) यस्य-दैति च। इश्च ्रश्च यम्‌ तस्य । तपरा 
ईति, सप्तमी चकारात्‌ तद्धिते। तो यह ग्रथ होगा, भसंशक इ | 
अवर का अर्थात्‌ हृस्व दीर्घ इकार अकार का लोप हो। ई | 

.॥ थवा तद्वित प्रत्यय के परे, यहाँ ईकार परे है अतः ज्ञान शब्द | 
अन्त्य अकार का लोप प्राप्त हुआ, उसका निषेधक MA 
“Aegi प्रतिषेधो वाच्यः” आळ के स्थान पर जाग | 
जो शी उसके परे ग्रल्लोप का प्रतिषेध हो, इकारान्तादि शब्दों म 

9-0. Po लेंगा, उ कल ,अकार, के ऽपे, AA, ० A 5 | 

` आद्गुणः से गुण । ज्ञाने । ज्ञान जस्‌ | 
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gi प्रतिषेधो वाच्यः हाने । जश्शसोः शिः ।७।१।२०। शि aa 
नामस्थानम्‌ ।१।२।४३। नपुंसकस्य MAT: ।७१।७२। नुमागमः स्या- 

| | लर्बनामस्थाने परे । ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ | शेषं रामवत्‌ | एवं धनवन- 


: | कोशि आदेश हो । यहाँ शान नपुःसक लिङ्ग शब्द है, उससे पर 
बस्‌ को शि देश SAT शित्त्वात्‌ “अनेकाल शित्सर्वस्य’ से सर्वादेश, 
लशक्वतद्धिते से शइत्‌ | 

( शीति) शि सर्वृनामस्थानम्‌? जस शस के स्थान में उत्पन्न 
“श? सबनामस्थान संज्ञक | hs 

( नपु सकेत्ति ) 'नपु'सकस्य भलचः झलन्त श्रथवा अजन्त 
| नपुंसक लिङ्ग के नुम्‌ का आगम हो, सर्वेनामस्थान के परे। यहाँ 
्रकारान्त अ्रजन्त नपुंसक लिङ्ग ज्ञान है उसके नुमागम। 
। 'मिदचोऽन्त्यात्परः? से अन्त्य AA नकाराकार से पर हो गया। 
न उकार इत्‌ । 'सवेनामस्थाने चासम्बुद्धो से नान्त की 
' अधा अकार को दीर्घ हो गया । ज्ञानानि, एवं द्वितीया में भी 
जानना, अम्‌ को श्रनेकालूत्वात्‌ संपूण के स्थान में अमादेश 
ÀMI ञ्रम्‌ को अमादेश करने का फल; 'स्वमोर्नपु'सकात्‌? से अम्‌ | 
का घुक प्राप्त था, नहीं होगा । प्रथमा के समान ज्ञानम्‌ जञाने ज्ञानानि, | 
| यादि विभक्तियो में रामशब्द के समान जानना । यहाँ रेफ नहीं 
` दिपण--अदूडादेश में डित्करण क्यों ? केवल अद्‌ आदेश हो। अतोयुणे 
बत पररूप को बाधकर प्रथमयोः qiam: से दोघं हो जायगा, 


र संबोधन में डित््वात्‌ अल्लोप करने पर हस्वान्त अङ्ग से पर स बुधि | 
हन नहीं हे । क्‍योंकि 'यदक्क तत्‌ टि--बोपात्‌ हस्वान्तं न । यद्‌ | 
| 

| 
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इ सवान्तम्‌ अद्डादेशस्य अकारमाश्रित्य तदङ्ग नेति दकार लोपो नास्तीति 
| Tan । सि मत्वात्पूवंसवखे दीर्घ बाघित्वा यस्येति Tawa si उ भय- 
स्य विष्यति, नच स्थानिवरवेन इस्वान्तमाश्रित्य संबुद्धिलोपः ` 
| गा ति निषेधातू, 0हु्गुप्रवाभुवाच्चेति डिरप्रयोजनं 
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फलादयः | अद्ड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ।७।१।२५। एभ्यः क्लीवे 
स्वमोरदूडादेशः स्यात्‌ । टेः ।६।४:९४३। डिति परे भस्य Saha 

वाऽबसाने | कतरत्‌ , कतरद्‌ | कतरे कतराणि पुनस्तद्वत्‌ । शेषं प वत्‌। 
कतमत्‌ , ग्रन्यत्‌ , अन्यतरत्‌ , इतरत्‌ । अन्यतम शढद्स्य तु ग्रन्यतम 


है अतः णत्व प्रसङ्ग नहीं है । इसी प्रकार ज्ञानशब्दवत्‌ धन-वन. 
फल इत्यादिक शब्दों के रूप जानना | कतर शब्द सुविभक्ति है | 


(अदूडिति) 'अदूडडतरादिभ्यः पञ्चभ्य नपुसकलिज्ञ में वित्र 
मान डतरादिक पाँच से पर सु श्रम्‌ को श्रदूड आदेश हो । डतर 
दिक पाँच, 'डतर डतम अन्य श्रन्यतर इतर” ये सर्वादिगण पढि 
डतरादिक पाँच हैं । डतर डतम प्रत्यय हैं अतः 'प्रत्यय ग्रहणे यस्मास | 
विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌? से डतरान्त डतमान्त का ग्रहण होगा। 
अतः कतर कतम शब्द का ग्रहण होगा । तो कतर-सु ! सु के स्थान | 


में अद्ड्‌ आदेश । श्रनेकालत्वात्‌ सर्वादेश । श्रदूड्‌ डित्‌ है, श्रतः। 
(टेरिति) रेः । डित्‌ संज्ञक के परे भसंज्ञक की टि का लोप हो | श्रत 


“्रचोऽन्त्यादि टि’ व्यपदेशवदृभाव से कतर शब्द का श्न्त्याका 
संज्ञक है, इसलिये उसका लोप हो जायगा | हलन्त्यम्‌ से डकार इत्‌। | 
वावसाने? से विकल्पेन दकार को तकार | कतरत्‌ , कतरदू | R | 
कतराणि | अटकुप्वाढ से णकार, पुनः द्वितीया में प्रथमा के समान) | 
väi में सु को ag आदेश डित्वात्‌ टि लोप। हेकतखा | 
यहाँ 'एङ हृस्वात्संबुद्धे नहीं लगेगा । क्योंकि जो ग्रज्ञसंर | 
कतर है, वह टिलोप करने पर हृस्वान्त नहीं है, और जो हलाल | 
अदडके अकार के साथ “कतर” है वह अङ्ग नहीं हैं । अतः दू | 
लोप नहीं होगा । हे कतरत्‌, हे कतरदू; हे कतरे, दे aR! | 
अवशिष्ट विभक्तियों में सब शब्दवत्‌ , कतरस्मै, कतरस्मात्‌ , 


kadhi 
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तयेव । एकतरासतिषेधो वाच्यः | क | एकतरम्‌ | अ्रजरम्‌ । ञ्रजरसी, 
IR । जरसि कृते झलन्तत्वान्नुम्‌ | सान्तमहतः संयोगस्य ।६।४।१०। 
श्रनयोनकारस्योपघाया दीः स्यादसंबुदधौ सर्वनामस्थाने परे | अजरांसि, 


KN GG Bana 
प्रातिपदिक हे, अतः ज्ञान शब्द के समान होगा । डतमान्त नहीं है 


ga: सर्वादि प्रयुक्त कार्य भी नहीं होंगे । 

(एकतरादिति) एकतर-सु । डतर प्रत्ययान्त है, अतः ART 
प्रप्त था । “एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्तत्य;” एकतर शब्द से श्रदूडादेश 
का प्रतिषेध जानना तो ्रदूडादेश नहीँ होगा | URANA, एकतरे, 
एकतराणि | इत्यादि । तृतीयादि में डतर प्रत्ययान्त है ग्रतः सर्वादिवत्‌ 
होगा | 'एकतरात्प्रतिषेधो वाच्यः? से ्रदूडादेश का निषेध होता है, 
सर्वादित्व का नहीं । 

नास्ति जरा यस्य, यस्मिन्‌ कुले वा । गोस्त्रियोगपसजनस्य से 
ह, अजर शब्द है | श्रजर-सु । AAR से सु को श्रम्‌ , अजादि 
मानकर “जराया जरसन्यतरस्याम्‌? से जरस्‌ ्रादेश क्यों नहीँ होता 
सन्निपातलच्णो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य’ | अजर ञ्रदन्त को मान- 
कर हुआ जो श्रमादेश है वह जरसादेश करके अजर की अदन्तता 
क नाश नहीं करेगा । अतः अमादेशानन्तर, “अतोऽम्‌? अजरम्‌ | 
श्रजरे। पू्वोक्तवत्‌ । अजर-जस | 'जश्शसोःशिः शित्त्वात्सर्वादेश | 
शकार इत्‌ | “जराया जरसन्यतरस्याम्‌? से विकल्पेन जरस्‌। झलन्त- | 
खसे “नपुंसकस्य झलचः? से नुम्‌ । मिदचोऽन््यान्परः, से, अन्त्य | 
छारोत्तर अकार से पर नुम्‌ । उकार मकार इत्‌ | अजरत्‌ स्‌ इ, इस | 
स्थिति में शि सव॑नामस्थानम्‌ | शि की सर्वनामस्थान संज्ञा । नस्‌ का | 
संयोग है, तो 


| 


3 2 
.. (शान्तेति) “सान्त महतः संयोगस्य” 'सान्त' यह लुप्त षष्ठथन्त पद्‌ | 
योगस्य के साथ अमेदेन न्वित होता है। नोपधायाः की अनुबृत्ति | 


|| 


अथवा महत्‌ शब्द का जो नकार है उसकी उपधा को दीघ हो, 


| 
H 
| 
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श्रजराणि | ग्रमि जरसि कृते सन्निपातपरिभाषया न लुक्‌ । ग्रजर 
अजरमित्यादि पूववत्‌ । पद्दन्न इत्ति हृदयोदकास्यानां हृद उक्‌ 
आसन | हृन्दि दा हृदूम्याम्‌। उदानि उद्‌ना उदभ्ाम्‌ । श्राति 


'संबुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान के परे, तो यहाँ सान्त संयोग का “जू 
में रेफोरार नकार है उसकी उपधा रेफोत्तर अकार है । उसको 
होगा | संबुद्धि भिन्न सवनामस्थान संज्ञक शि परे हे । 'नश्चापदानल् 
कलि? से नकार को अनुस्वार । अ्जरांसि जरसादेश के पन्न में। 
अजन्तत्वात्‌ नुम्‌ । नोपधायाः, ञ्रटकुप्वाङ्‌' से णक्रार। श्रजराणि। 
भ्रम्‌ के परे, 'स्वमोनपुंसकात्‌? से लुक प्रास था परत्वात्‌. RE 
निर्दिश्यमान परिभाषा से जर मात्र को जरस होगा । जरसादेश करे 
पर लुक क्यों नहीं होता ? सन्निपात परिभाषा से निषेध हो जायगा, 
क्योंकि ग्रजादि अम्‌ को मानकर हुआ जरसादेश श्रम्‌ के विधान शो 
नहीं करेगा | ग्रजरसम्‌ पक्ष में AASA श्रमिपूर्वः । अजरम्‌ , श्रवो 
अजरांसि, ग्रजराणि । पूर्वोक्त प्रक्रियावत्‌ | शेष विभक्तियों में पुंबत्‌ | 
हृदय शब्द, हृदयम्‌, हृदये, हृदयानि । ज्ञानशब्दवत्‌ | हृदयःशस्‌। 
“पद्न्नोमासह्दन्निशसम्‌०' से शसादि विभक्तियों के परे gg आदेश। 

नपुंसकस्य कळच; से नुमागम | उकार मकार इत्‌ । अनुस्वार प 
सवण हृन्दि । नकार को ऋवर्णान्नस्य शत्वं वाच्यम्‌? से णकार क्यो 
नहीं £ 'नश्चापदान्तस्य? की दृष्टि में qa विधायक असिद्ध दै । श्रत | 
अनुस्वार प्रथम हो जायगा, और फिर अनुस्वारस्थ ययि परसवण: | 
उत्पन्न नकार णत्व विधायक की दृष्टि में सिद्ध है अतः वह ग्रनुखार | 
| दी देखता है । इन्दि । तृतीया में हृदा , ृद्म्याम्‌ , हृद्भिः । इत्यादि | 
पच में ज्ञान शब्दवत्‌ ! एवम्‌ उदकशब्द शस पर्यन्त ज्ञान TATU 
शस्‌ के परे उदन्‌ आदेश शस को शि आदेश, "शि सर्वनामर 
से सवनामस्थान संज्ञा । नोपधायाः से दीघं। उदानि। दा के" 
3-0 pro पोडे माह णलो pasan Bragin igo GU KT ke 
TUA उदभ्याम्‌। पक्ष में उदकानि, उदकेन इत्यादि ग 
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गल्ला आसम्याम्‌ । मांसि, मांसा मान्म्यामित्यादि । हृस्वो aga? 
प्रातिपदिकस्य | १।२।४।७ अजन्तस्य हृस्वः स्यात्‌ । श्रीपं ज्ञानवत्‌ | 
छमोनपु सकात्‌ ।9।१।२२। जुक्‌ स्यात्‌ | वारि | इक्रोऽचि विभक्ती 
।॥१।७३। इगन्ताङ्गस्य क्लौवस्य नुम्‌ स्यादजादौ विभक्तौ | वारिणी | 
पन्त | इसी प्रकार आस्य शब्द को शसादि में आसन्‌ देश 
करने पर उदन के समान MAJA जानना, श्राानि, श्रल्लोप, 
ग्रासा, न लोप, आ्रासभ्याम्‌ , आसमि; इत्यादि | मांस शब्द शस्‌ , 
बशशसोः शिः। मांसप्ठतनासानूनां मांसप्रत्स्नवो वाच्याः, से मांत 
ग्रादेश । झलन्तख से नुम्‌ । मांसि, नुम्‌ के नकार का श्रवण नहीं 
है भ्याम्‌ के परे संयोगान्तस्य लोपः से सलोप । मान्भ्यामित्यादि | पत्त 
मं ज्ञानवत्‌ | श्रीपा नपु सक लिङ्क में | 

(हस्व इति) हृस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य’ अजन्त प्रातिपदिक को 
नपसक लिङ्ग में हृस्व हो । तो aaa श्रीपा को हृस्व हो गया। 
| श्रीपे, श्रीपाणि, श्रीपेण | श्रीपाय, इत्यादि ज्ञान शब्दवत्‌ 
होंगे | इत्यादन्ताः । 

इकारान्त नपु'सक लिङ्ग वारिशब्द सुविभक्ति है । 

(खमोरिति) स्वमोनंपुसकात्‌ नपु सक लिङ्ग शब्द से पर सु अन्‌ 
उसका लोप हो, तो सु का लोप हो गया वारि द्विचन में औ। नपु स- 
शच्च से श्रौ को शी आदेश । शइत्‌। 

(इक इति) इकोचि विभक्ती । इगन्ताङ्ग नपुसकलिङ्ग 

बुम्‌ का आगम हो अजादि विभक्ति के परे। अङ्ग संज्ञक 
| शन्त वारि है, उसके नुम्‌ हो गया | ग्रजादि ई परे है, तरट 
| टिप्पण--श्रीपाय gg यचिमम्‌ इति भसंज्ञायास्‌ आतो धातोरिति 
| 'निपात परिमाषया निरुध्यते | मट्टोजिना मांसशब्दस्य मांस इति 
| Wêsi विधाय मांसा, संयोगान्त लोपे मान्म्याम्‌ इत्यादि sareat- 


4 3. a Vat Shas lection. सेसायासकरमे्पति By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 
p Renge प्रतिभावि । अधिक व्यथमायासकरमेचेति । 
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वारीणि | न लुमतेति निषेषस्यानित्यत्वात्‌ पक्षे संबुद्धिनिमित्तो Wi 
हे बारे, हे वारि । घेर्डितीति गुणे ग्राप्ते । zadam 
नुम्‌ पूर्वबिप्रतिषेचेन । # । वारिणे । वारिणः । नुमचिरेति जुट । बा. 
शाम्‌ । वारिणि | हलादौ हरिवत्‌ | तृतीयादिषु भाषितपु es i 
नुम्‌ , tiran: , णृत्व, वारीणि । संबोधन में न लुमताज्ञल डे 
अनित्य मानकर संबुद्धिनिमित्तक हृस्वस्य गुणः से गुण । हे बारे 
निषेध होने से गुण नहीं होगा, हे वारि | वारि, टा, शेषो घ्यसखि से 
संज्ञा, आडो नाइस्त्रियाम? से नादेश, णत्व, वारिणा । ङित्‌ वचना | 
“इकोऽचि विभक्तौ’ से नुम्‌ होगा । बृद्वथोत्तरतुज्बद्मावगुरेभयो ह| 
पूर्वविप्रतिषेघेन । अ्रतिसखीनि में सख्युरसंबुङौ से णिद्ववद्भाव ai] 
डिणति से बृद्धि प्राप्त थी । वारिङि में शच्च घेः से औत्व | प्रको 
छूनि में तुज्वतूक्रोष्टुः से तृज्वदूभाव | वारिणे में घेर्ङिति से गुण प्राप 
था इन सबको पूव विप्रतिषेध से बाधकर नुम्‌ होगा । वारिणे । वारि 
वारिणोः यण्‌ को बाधकर नुम्‌ । वारि-आम्‌ । नुम प्राप्त था, तुमि 
तृज्वद्भावेभ्यो बुट्‌ पू्वबिप्रतिपेधेन” से नुद्‌ । नामि से दीघं | ml 
वारीणाम्‌, नुम्‌ करने से अदन्त अङ्ग से नाम्‌ नहीं होगा रत द | 
नहीं होगा | सप्तमी में ङि । 'श्रच्चघे? से त्व प्राप्त था उक्त वाति. 
से श्रौत्व बाधकर नुम्‌, वारिणिं। इत्यादि | नास्ति आदिय व| 
अनादि, प्रथमा द्वितीया में वारि शब्दवत्‌ | तृतौया ANA] 
इस स्थिति में । 
(तृतीयेति) तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पु'वद्‌ गालवस्य, पर्ति 
रिप्पण--माषितघु स्कत्वं नाम | नपु सकत्वे लिङ्गान्तरे च यम || 
zaate मेव वाक्यतावच्छेदक तत्‌ शब्दस्य रूपं भाषितपु स्कशब्देन विवद, 1 
प्रकृते अनादि शब्दस्य उत्पस्यभावकमनादिस्वं पुरस्कृत्य खाउ रथ 
>-0. Prof. RETN अक्ति त्यय). हकिकत K 
पु'स्कता इति aai: | भै | 


Sr, 
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गालवस्यः ।9।१।७४। प्रदृत्तिनिमित्तेक्ये' भाप्रितपुंस्कमिगन्तं ghi daa 
| remen । अनादये अनादिने | इत्यादि । पीलुदनः :फलं 
॥॥ परु पीलुने न तु पीलवे ।' दृक्षे निमित्तं पीलुत्वं तज्जन्यत्वं फलें पुनः: 
है| ।१| पु सि पीलुत्वम्‌ , नपृ सके पीलु जन्यत्वमिति प्रबृत्तिनिमित्तमेदान्नः 
| पबत्‌। अस्थिदधिसक्थ्य्णामनङ्दात्तः ।७।१।७५। शसादावचिः 
|| ब्रल्ोपोऽनः | दध्ना, दध्ने, | विभाषा ङिश्योः । दध्नि दधनि, एवम- 
हि| त्यिसक्‍थ्यक्षि । सुधि, सुधिनी, सुधीनि। हे सुचे हे सु ि, सुधिया, सुधिना | 
i PRR मी उस शब्द का कदा जाता हो ऐसा इगन नपा शब्द का कट्टा जाता हो ऐसा इगन्त नपुसक 
R ङ्ग टादि अच्‌ के परे विकल्प से पुवत्‌ हो, टा में नादेश होने पर 
H कोई मेद नहीं है affar, सुधिना में भेद है, स्तु । हे इत्यादि में 
 पुषद्‌ भाव होने से AER से गुण अ्रयादेश | अनादये, पन्च में नुम्‌। 
| ग्रनादिने, अनादेः, अनादिनः। षष्ठी बहुवचन में नुम्‌ को बाधकर 
र र नामि । श्रनादीनाम्‌ , पीलुशब्दः इच्च वाचक पु लिङ्ग है, और 
| 'तवाचक नपुसक लिङ्ग है। अतः नपुसक में परबृततिनि मित्य 
1 | नहीं है, aa: नपुंसक लिङ्ग में पुंवदूभाव न होने से पीलुने ' एक ही 
| होगा, पीलवे नहीं होगा । क्योंकि पीलुत्व और तज्जन्यत्व पुंनपु संक. 
'गप्रृत्तिनिमित्त भेद स्पष्ट है। दघि शब्द है, दि दधिनी, वारि 

| दवत्‌ | हे दधे, हे दधि । दधि-रा, इस स्थिति में | . | 

| श्रश्थीति। अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ उदात्तः। अस्थि दधि 

| छि त्ष शब्द को अनङ्‌ आदेश शंसादि अच्‌ के परे kai 
AART | :अकार ङकार इत्‌ । दघन्‌-टा, ्रल्लोपोऽनः' से NER 

Jl दध्ना, दष्ने,- ङि-के परे,  अनङ आदेश । “विभाषा ङिश्योः? | 
#| विकलपेन अन्‌'के अकार का लोप | दृष्नि | पक्षमें दघनि। इस | 
4| गर अस्थि सक्थि ग्रक्षि शब्द का साधुत्व जानना । ; 

$| i नपुंसके प्रातिपदिकस्य' से हस्व । स्वमोनंपुंसकात्‌, 

ba पुषिनी सुघीनिः। A i वा 


| 
| 
= प का प्रवृत्त Vrat Shastri Co में बारिशब्दवत | स्ट ध्यायति, Kosi 
| के का प्रबृतिनिमित्तेक्य है. अतः पुबदभाव हो जायगा | 
k ८ 
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प्रध्या प्रधिना । मधु मधुनी, मधूनि | एवमम्ब्वादयः | IN 

स्नुर्वा। स्वूनि सानूनि । प्रियक्रोष्ठु -प्रियक्रोष्टुनी प्रियक्रोष्टूनि | fal 
_कोष्टे मयकोष Brg । आमि लुमचिरेति तुटू पित 
afaa wagal से इयङ | नमू सुधियोः से यण्‌ निषेध हो जाग 
सुधिया, सुधना । सुघिये, सुघिने । इसी प्रकार प्रकृष्टा घीयस्य तत्‌ ग्रा! 
प्रवृत्तिनिमित्त एक है अतः पुवत्‌ हो जायगा। प्रधि, प्रधिनी sah | 

वारिवत्‌ | टादि में पुंवत्‌ होने पर 'एरनका'चो? से यण्‌ । प्रध्या पर 

संबोधन में । हे प्रधे, दे प्रधि, पूववत्‌ । उकारान्त मधुशब्द है। म 
sik पुष्परस में नपु सक लिङ्ग, वसन्त श्रौर चैत्र मास अथ में पह ; 
है, अतः प्रवत्तिनिमित्त एक नहीं है इसलिये पुंवद्भाव नहीं Ay 
मधु मधुनी agia । मधुने, मधुनः इत्यादि एक ही होगा aa, 
पुंनपुंसक लिङ्ग में हे, 'स्नुः प्रस्थः सानुरखियाम्‌, अतः प्रवृत्ति r 
त्तेक्य हे । सानु सानुनी सानूनि । शस्‌ के परे | “ajaga 
से स्नु आदेश, af, सानूनि । सानवे सानुने । स्नु आदेश में हो? 
स्नुने । यदि प्रस्थ वाचक स्नुशब्द पु'लिङ्ग भिन्न मानेंगे तो | 

भाव का विषम नहीं हे, क्योंकि स्नुशब्द नपु'सकलिङ्ग नहीं है।' 
प्रियक्रोष्ट-प्रियः क्रोष्टा यस्य तत्‌ | यहाँ asiaa ngkah 
क्य है अतः पुंबदूभाव विकल्प से होगा । प्रथमा द्वितीया में a 
शब्दवत्‌ | जसशस्‌ को शि आदेश करने पर सवेनामस्थान के Ng 
तृज्वंदूभाव क्यों नहीं होता £ तिप्रतिषेध से नुम्‌ बाधलेगा । || 
नुम्‌ होने के बाद फिर तृज्वदूभाव क्यों नहीं होता १, BARANG 
| वाधितं तद्‌ वाघितमेब' जब एक बार तृज्वदूभाव का बाघ हो गा 
वह बाघित ही रहेगा | तृतीयादि में पुंबदूमाव | 'विमाषा क. 
ष्वचि' से विकल्पेन तृज्वदूभाव |. प्रियक्रोष्टा, तृज्वदूमाव के "ही 
में और नपुंसक लिङ्ग में भी “आङो नाडस्त्रियाम? प्रियकोष्दुग | 
5-0. Prof. Saja ऽर 1० तावा) अनो 
घेङिंति, amel पुंबद्‌ के अभाव में नपुंसक ली ` |. 
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Ng इनी, । सुलूनि । सुल्वा सुलुना । हे घातः, हे धातृ । धात्रा 
है| तणा । एवं शावृकर्त्रादयः | एच इस्जस्वादेशे ।११४८। TI, 
| ती, प्रचूनि, मवे, प्रचुने, इति केचित्‌ । प्रयुना । प्रि प्ररिणी 
EI 
| र्तो” प्रियक्रोष्टुने । एवम्‌, प्रियक्रोष्टुः प्रियक्रो्ट, , प्रियक्रोष्दुनः, 
| कडी बहुवचन में आम्‌ । पु'बदू होने पर तृज्वदूभाव को और नपु'सक 
न| हह मं नुम्‌ को बाघकर “नुमचिर gagad तुटू पूवविप्रतिषेरधेन? 
Maal नामि । प्रियक्रोष्टूनाम्‌ । एवं सुष्दु छुनाति ggi gg 
Righi सुलवनकतृत्व, प्रवृत्ति निमित्तेक्य है | अतः विकह्पेन ad- 
हिम पुबत्‌ । सुल्वा, सुखुना, सुल्वे, सुलुने, हेसुलो, tag | इसी 
Warara ज्ञात कतृ इत्यादिकों में प्रबृत्तिनिमित्तक्य हे, अतः घात्रा, | 
Mga इत्यादि होंगे । संबोधन में न लुमताङ्गस्य के श्रनित्यस्व सें 
हि छू होने के बाद भी ऋतोकि सवनामस्थानयो; से गुण, हे घातः, 
शरि होने में । दे धातू । प्रद्यो। प्रष्टा दयौः यत्र । प्रद्यो शब्द ag- 
हो क लिङ्ग में । 'हस्वो नपु'सके प्रातिपदिकिस्य' से ओकार को हृस्व 
ह| हुआ । अ-उके संयोग से ओकार होता है, अतः हँ 
al (एच इति | ) एच इगूहृ्वादेशे, एच के स्थान पर हृस्वादेश 
| रहते इक्‌ हो, परिशेषात्‌ अकार की निवृत्ति होने से यत्‌ किचित्‌ 
साम्य होने से श्रोकार को उकार होगा | रयु, सु का छुक्‌ । प्रद्य 
i शुंग प्रचूनि | वारि शब्दवत्‌ | प्रकृष्टा द्योः यत्र, प्रद्रतिनिमित्तेक्य है 
| के टादि अजादि में पु वद्भाव प्रास हे, परन्तु परबृत्तिनिमित्तैक्य होने 
॥ भी भाषित पु स्क इरान्त क्लीब नहीं है, जो भाषितपुंस्क इगन्त 
है बह क्लीब-नपुंसक लिङ्ग में नई रॉ है। नपु सक लिङ्ग में प्रयु दे 
झरि वारि शब्दवत्‌ प्रद्युना प्रयुने इत्यादि होंगे । किसी आचाय के मत 
| SA लिङ्ग सें था वही हस्व होने पर प्रय agas लिङ्ग में 
बिकृतमनन्यवद्‌ मवति’ से प्रद्यो है, अतः पु'वदूभाव बिक 
A याः; Dia fe RPE TRR yaan Ka 
`` इकार होगा | प्ररि, प्ररिणी प्ररीणि। भ्याम्‌ के प्ररेज- 
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प्रीणि | एकदेशविकृतस्यानन्यत्वादू रायो हलौत्यात्वम्‌ | 
' संनिपातपरिभाषया नुव्यात्वं न, प्ररीणाम्‌ । प्रराणामितिमाधबः | 
सुनुनी सुनूनि । सुनुना सुनुने । इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः। - 
अथ हलन्ताः पुलिङ्गाः | 
हो ढः ।८।३।३१। कलि पदान्ते च । जश्त्वचस्बै । लिट्‌ | ३ 


प्ररि-म्याम्‌ इस स्थिति में हस्व हो जाने पर भी रै शब्द है, क्योंकि | 
देशविकृतमनन्यवद्‌ भवति, Ha: रायो हलि से आकार हो जाग ' 
 प्रराम्याम्‌) प्रराभिः, इत्यादि । आम्‌ के परे हृस्व, हृस्वनद्यपे ह|| ` 
नामि | प्ररीणाम्‌। यहाँ 'रायो इलि’ से आकार क्यों नहीं ह| 
` संनिपातपरिभाषा से बाघ हो जायगा । हृस्व के आश्रय से ga g 
` उस प्ररि शब्द के हस्व का विघातक नहीं होगा । ` नामि से दीप ऋ।' 
में नामि सूत्रारम्म सामथ्यं से संनिपातपरिभाषा नहीं लगती म । 
के मत से सन्निपात परिभाषा अरनित्य दै, अतः आत्व हो जायगा/ | 
णाम्‌ होगा, एवं सुष्ट नोः यत्र, सुनु शब्द प्रद्युशड्द के सहश À 
आकार को उकार होगा | इति अजन्त नपुंसक लिङ्ग । 

| अथ हलन्तपुंलिङ्गाः 
Lo हृयवरट्‌ पठित क्रमानुरूप इकारान्त लिह_ शब्द है । करी 
समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा | प्रातिपदिकत्वात्‌, सु गिम 
इलन्तत्वात्‌ | हलड्याम्यो दीर्घात्‌० से सुलोप | सुबन्तत्वात्‌ पु. 
पद्म्‌? से पद संज्ञा | | 400 J 
( होढ इति) हो ढः,। इकार को -ढ हो, भल प्रसा |" 
परे और पदान्त में। यहाँ पदान्तत्वात्‌ 'ह? को ढ हो गया। 
` जशोऽन्ते, से ढ को ड। 'वावसाने* से .अवसानस्य ड को | 
से ट्‌ । लिट्‌, लिड्‌। लिहो, लिइः। इत्यादि, भ्याम्‌ के परे सी | 
सर्वेनामस्थाने? से पदसंज्ञा। पदान्तत्वात्‌ 'भलां | 
-0. Prof. ऽ०अदिशं jaken ion लिकिम PY सुक्‌ aroma ता Kos 
डादेश । डः सि घुट | पुनः 'झलां जशोऽन्ते? से धको ८. ; 
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हाम्‌ RIRS लिट्खु। TRÅ: ।८।२।३२। उपदेशे दादेघा- 
| होश ४:। तेन अ्रघोक | उपदेशाभावात्‌ दामलिट्‌ | एकाचो बशो भष्‌ 
ह| grae स्ध्वोः ।८।२।३७। सकारे ध्वशब्दे पदान्ते च। ऋलीति निवृत्त - 
लो्हणसामर्थ्यात्‌ | जश्त्वचत्व | धुक, छुग्‌ | दुहौ, दुहः । grema । 


पसे द को त, और ड को ट। यहाँ 'चयो और ड को ८ | यहाँ 'चयो| द्वितीयाः शरि पौष्कर- 
रिति वाच्यम्‌? से 'त' को थ, और 'ट' को “3? क्यों नहीं: होता १ 
ह म्र खरि च? से जो चत्व हुआ है, वह पूर्वत्रासिद्धम्‌ से सिदध दे, 
पत्‌ “चयो/ द्वितीया” की दृष्टि में ड-द है | चर्‌ नहीं है, किन्तु 
| रत्‌ दै। पुनः प्रश्‍न होता दै, लक्ष्ये लकणं aR एक 
J रोग में सूत्र एक ही बार लगता है, तो खरिचद्‌ कोत्‌ करने के ' 
a शन्तर फिर ड को ट नहीं करेगा | उत्तर-'लच्यमेदातू पुनः प्रदृति:” 


ह्‌ 
Si 


(त मेद से पुनः प्रदत्त होती है। जेसे प्रथम ड को ट करना है, पुनः : 
प्न {शो त्‌ करना है, अतः लक्ष्यभेद से विषयमेद से पुनः प्रवृत्त . . 
| | नि पदान्तात्‌ टोरनाम से निषेध हो जाने से, लिट्सु में तू को 
शरोर लिए, सुमेंस को घ्‌ नहीं होगा । इकारान्त दुह शब्द है | पूर्ववत्‌ 
TET ग्रादि | 1.7 20७ NAH A 

( दादेरिति ) | दादेर्धातोघः | 'हो ढ/ से हृकार की अनुदृत्ति 
(१ (| षातोः की आवृत्ति हे, एक घातु ग्रहण उपदेश काल को बोधित" 
हि ता है, और द्वितीय धातु पद सामानाधिकरण से श्रन्वित होता हैं, तो 
श्रयं होता दै,उपदेशावस्था में दकारादि धात्ववयव fr को घकार ह/ 
fù रषोक्‌, में gg घाठ उपदेशावस्था में दकारादि है | दामलिह में 
धातु है, औपदेशिक दकारादि नहीं है, तो दुह औपदेशिक दका; 
| रे घातु है, अतः “ह? को घ हो गया | सु लोपादि TAA | 
| (एकेति)। “एकाचो वशो भष्‌ झधन्तस्य रूवो; एकाचः यह WT- 
| का विशेषण है, और झपन्तस्य यह अवयव षष्ठी है | तो यह अर्थ 
पा | एक अचवाला कषन्त शब्द का श्रवयव जो वश उसे मष्‌ हो l- 
EE VASMI ipi g paeen BARNA aan Kos 
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पु थित 
षत्वचत्वे | धुछु । वा द्र हृमुहस्नुहस्निहवामु | ।८।२।३३। घलढले ग 
स्तः शुक्‌ धुग्‌ भद्‌ मुड । दुही हुः । एवम्‌ । मुक शु मुर ह|. 


— TUTTI २” 0777 न न जु) 
दकार हे । उसे सावंश्यात्‌ भष्‌ में धकार हो गया । भमलांजशो$्ने) | ' 
घ को ग्‌ । वावसाने । धुक घुग्‌ । दुहौ दुहः । भ्याम्‌ के परे, दादे! | ! 
तोघेः | से ह को घ, एकाचो बशो भष से ध्‌ होगा । 'मलां जशोज्े | 
घुग्भ्याम्‌ | सप्तमी बहुबचन में अन्य कार्य पूर्ववत्‌ । इण्‌ को शश्र | ` 
प्रत्यययो! यहाँ क वर्ग के घकार से प्रत्ययावयव सुपू का सकार है से| ' 
षकार हो गया | खरि च से ककार । "कषसंयोगे चः? से च उद्चाह|' 
होता है yg) एवम्‌। दुह स। उकार उच्चारणाथ:। इलड्यामो | ' 
से स लोप | | 

( वाद्रुहेति ) । वादुह मुद्द स्नुहस्निहाम्‌ इन घातुओं के इकार | 
बिकल्य से घकार हो । द्रुह घाठ में 'दादे्घातोघ:” से प्राप्त था इते]. 
ama था, अतः प्राप्ताप्रास विभाषा है । तो विकल्पेन 'घ' mT) 
पक्ष में 'होढः से ढ । दोनों “एकाचो वशो भष्‌ झधन्तस्य स्थ्वोर ते 
को घं। झलां जशोळ्ते | वावसाने। श्रुक्‌ मुग ध्रुट्‌ भुड। एक 


रिप्पण--झक्षि पद की agak झा रद्दी थी, तदन्तर्गेत सकार || 
दोनों था जाते ही हैं, फिर “स्ध्वोः? अहण क्यों किया | न 
इण यह सूचित करता है, कि कलि की अनुवृत्ति निवृत्त हैं। |. 
मन्‌ प्रत्याहार गत अन्य वणे के परे नहीं होगा जैसे दोघ-त, रसस्ते , 
से तकार को ध यहाँ धकार के परे अघ्‌ द को घ नहीं हुआ, दुग्धा | 4 : 

टिप्पण--नियम यह है fè Gaa सामानाधिकरण्ये TO 
aaqa अन्याय्यस्वात्‌ ।? यदि सामानाधिरयय से अन्वय हो सक j 
तो नैयधिकरण्य से अन्वय करना अनुचित है, तो यहाँ धातोः विरा 
है उसी के साथ एकाचः झषन्तस्य का अन्वय होगा, तो यह, छ| 
एकाच्‌ झषन्त जो धातु agaaa वश्‌ को भष्‌ हो, इस र्थ मे ili 
क्विबन्त nga शब्द में एकाच्‌ नामधा तु गदमनहों है, पूरवो "|; 
एकाच्‌ फषन्त दभ है अतः मष होगा, adu होगा | वस्तुत 28 | 
>-0. Prof. का अनेभिधीन/ है भेत ¢ बैयतिकर Re सथ 37901 Gyaan 1९१४ 


अथ हलन्ताः पुलिज्ञा:-हिन्दो टीका | १६७ 


= 


है मः । उभयत्र RARI इग्‌ यणः संप्रसारणम्‌ ।१।१।४४। 
वाह उठ्‌. ।२।४।१३२। मस्येत्यथः । संप्रसारणाच्च IRNI ez 
झहारणादचि परे पूवरूपमेका देशः स्यात्‌ | एत्येधत्यूट्सु | विश्वौहः, 
दाम, घुदस्याम्‌ । सुपू में बात्रुइमुइ से घ | ८ में nza से घ | 'एकाचोबशोमष्‌० से 
४1 इणकोः आदेशग्रत्यययोः से ष। yg पक्ष में होढः । 
झां जशोऽन्ते | डः सि धुट्‌। खरि च। “खरि चः से उत्पन्न चर्त्व 
द्व है अतः “चयो| द्वितीयाः शरिपौष्करसादेरितिवाच्यम्‌? नहीं 
होगा । नि पदान्तात्‌ टोरनाम्‌' ष्टुत्व निधेध । Sag, भुट्सु । इसी 
फ़ार मुह शब्द के सुक्‌ घुग मुट, मुड्‌ मुडम्याम्‌ मुग्म्याम्‌ । मुक्तु gag 
ह । स्नु Rag भी इसी तरह जानना | विश्ववाह शब्द है| 
ak पाँच बचनों में लिह_ शब्दवत्‌ । होढः, इलङ्यांदि लोप, जश्व, | 
बले | विश्ववाट्‌, विश्ववाङ्‌ विश्ववाहौ विश्ववाइः | इत्यादि | शसमें 
(वाह इति ) | वाह ऊठ्‌ । भस्य का अधिकार है | वसो; संप्रसा- 
से संप्रसारण की अनुवृत्ति है भ संज्ञक वाह को संप्रसारण ऊठ, 
देश हो | संप्रसारण क्या १ अतः संप्रसारण का स्वरूप कहते | 
(इगिति ) । इग्‌ यणः. संप्रसारणम्‌ | यणू के स्थान में जो इक्‌ 
त है-वह संप्रसारण कहाता है, तो संप्रसारण नाम से जो इगादेश 
झा जायगा । वह स्वतः सहश स्थानी को हूँढ लेगा.। यहाँ वाइ को 


t ein) 


A ज esy j 


Sp ति yo “नच 


१ कद इगादेश कहा गया, वह यण्‌ गत वकार के स्थान में होगा । तः 
दी | न्धस्य नहीं. लगेया। विश्व ऊठ्‌ आह... शस्‌ इस स्थिति में 
ह| कार इत्‌ | 


i ( संप्रसारेति ) | संप्रसारणाच्च | संप्रसारण से अच्‌ पर रहने से पूर्व 
॥|... * स्थान में gier एकादेश हो। यहाँ संप्रसारण वकार को ऊकार 
a| शमा है, उससे अच प्रस्याह्दार गत आकार परे है, अतः ऊकार आकार 
| लेकर वाकार प्राप्त हुआ। “एत्येषत्यूठ्‌छु? से ऊठ परे है श्रतः अकार 
| र मिलकर आकार हो गया । बिश्वौइः | विश्वौहा, विश्ववाडम्याम्‌। 


- BÈ के लिए ० शंर्बदेक्त "अरि है: 3 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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विश्वौहां । विश्वसाडभ्यामित्यादि । चतुरनङुहोरासुदात्त ७१७६ 
अनयोराम स्यात्सर्वनामस्थाने। सावनडुहः ।७।१।८२। श्रवण 

नुम्‌ स्यास्सौ । नुम्‌ विधिसामर्थ्यादू दध्वं न । संयोगान्तलोपस्यासिद्रता 
नलोपो न। अनडवान्‌। अम्‌ संबुद्धौ ।७।१।९६। चतुरनइहेण 
स्याससँबुद्धौ È अनड्वन्‌ | श्रनडवाहौ, अनड्वाहः | HAH 
वसुस्जछुष्वंस्वनडुहां दः ।८।२।३२। सान्तवस्वन्तस्य daa ql- 


( चतुरिति ) । चतुनडहोरामुदात्तः | चतुर अनडुह, शब्द के रा 
हों सवनामस्थान के परे, और वह आम्‌ उदात्त हो | 'मिदचोन्तयातर' 
से अनन्य अच उकार से पर श्राम्‌ हुआ । मकार इतू | इकोपर्ण 
से यण अनडवाह -सु इस अवस्था में । 

( साविति )। सावनडुहः सु के परे aage शब्द के आकार) 
पर नुम्‌ का आगम हो | 'मिदचो$न्त्यात्परः? से आमागम के आकार) 
पर होगा | आम-नम्‌ का परस्पर बाध्यबाघक भाव नहीं है FR 
आमागम होने के बाद ही नुम्‌ की प्रबृत्ति होगी, अत | 
उपजीवक भाव दै । हलड्यादित्वात्‌ सु लोप । संयोगान्तस्य लोप | 
इकार लोप, संयोगान्त लोप श्रसिद्ध है अतः न लोपः प्रातिपदि | 
न्तस्य से न लोप नहीं होगा । नुम्‌ विधिसामध्यै से वच्यमाणवमुदंपु* रै 
नकार को'दकार नहीं होगा । अनड्वान्‌ । संबोधन में | | 

( अमिति ) | अम्‌ संबुद्धौ । चतुर अनडुह शब्द के श्रम्‌ का श्रा | 
हो । संबोधन के एकवचन में । मित्त्वात्‌ ऊकार से पर हुश्रा। सा| 
ge से नुमागम | इकोयणचि हलड्यादि लोप | संयोगान्त तो| 

न लोपः प्रतिपदिकान्तस्य' की दृष्टि में संयोगान्त लोप aa है। | 
लोप विधायक की इष्टि में इकार विद्यमान है श्रतः पदान्त नकार %| 
दै । दे अनड्वान्‌ | अनड्वाहौ, अनड्वाहः | हलादि भ्याम्‌ के परे। | 

(ag खंस्विति ) । बसुखंसुध्वंस्वनडुद्दा दः | ससजुषोर; से ४ | 


O. Prof. अनुवत्ति है| येन्‌ i विधि! से तृदन्त ति बैल ही, सान्त, श्र a | | 


हो सकता है, अतः' वस्वन्त का विशेषण है, श्रतः यह 


अथ हलन्ताः पुलिज्ञा:-हिन्दी टीका | १६९ 


|| aaa । अनडुद्म्यामित्यादि | सहदे साडः सः ।८।३।५६। अस्य 
३ | ;ऽत्यादेशः स्यात्‌ । ठराषाट्‌ तुराषाड्‌ तुरासाहो, gua: तुरा. 
| पाइम्यामित्यादि । द्वि त्‌ 13 ९८४ सो परे | gah; सुदिवौ . 
(| हुदिवः । दिंव उत्‌ ।६।१।१३१। अस्य उत्स्पालदान्ते । gana, 

|| gi । चत्वारः, :चत॒रः, चतुर्मिः। षट्‌ चतुभ्यञ्च ।७।१।५४। 


: | त बस्वन्त अर्थात्‌ सकारान्त वसु प्रसयान्त शब्द और खंहादिक 
र| शब्दो को “द? आदेश हो श्रलोऽन्त्यस्य से अनडुह, शब्द के अन्त्य ६? 
/ | होद्‌ हो गया । अनडुद्म्याम्‌ अनडुद्धिः इत्यादि होते हैं । तुरासाह्‌ 
३| शब्द हे। सु विभक्ति । gasak लोप। होढः से ढ आदेश | 
झतांजशोऽन्ते’ से ढ को ड । तुरासाड, इस स्थिति में । 

| (RRA ) सहेः साढुः सः | सह भातु का जो साड स्वरूप है 
il उके सकार को मूधन्यादेश हो | तो यहाँ walaa से ड आदेश ( 
छै अने पर साड, रूप हो गया है अतः मूधन्यादेश हो जायगा ।. वाव- 
| | तुराषाट्‌ तुराषाड्‌ तुराशाहो, JUNR: । यहाँ साड, रूप नहीं है, 
रः मूधन्यादेश नहीं होगा । पदान्त में साड रूप हो जाने से मूघन्या- 
| देश होगा । तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाडिभः इत्यादि | वंकारान्त सुदिव्‌ 
शद है | सुदिव्‌ सु इस स्थिति में | 

(दिव इति) दिव औत्‌ । दिवृशब्द को औकार आदेश हो सु के 

| रे। प्रत्वातू , . नित्यत्वात्‌ ` इल्ड्यादि. लोप बाधकर श्रलोऽन्यस्य से. 
वार को आकार हो गया । स्थानिवदूभाव से हलन्त मानकर सुलोप 
| भो नहीं होता । अनल्विघौ से निषेध हो जायगा । सुस्व, विसग, इको 
| 'शचि सुद्यौः । सुदिव्‌-म्याम्‌ । 
` (दिव इति) दिव उत्‌ | दिवशब्द को उकार श्रादेश हो, पदान्तमे | 
| चादिष्वसवेनामस्थाने से पद संज्ञा, यण्‌, सुदुम्याम्‌, सुद्युभिः,इत्यादि | 

नन्त चतुर्‌ शब्द है। 'चार''का वाचक है, प्रकृति'प्रत्यय का 
मेदान्बय होता हे । अतः बहुवचनान्त ही है। चतुर्‌ जस्‌ । 'चतुर- 


| tenaaan ga है उरस 


१७० पाणिनोयसिद्धान्तकोमुई्याम्‌ 


षट्संशकेभ्यश्चतुरश्च परस्यामो नुडागमः स्यात्‌ । णत्वं द्वित्वम्‌ | 

रणाम्‌ | रोः सुपि ।६।३।१६। सप्तमीबहुवचने रोरेव विसजनीयो नान 
रेफस्य । षत्वम्‌ । तस्य द्वित्वे प्रासे । शरोऽचि ।८।४।४८। न दवे सः 
चतुषु । प्रियचस्वा : | चहुभ्य इति बहुस्वनिर्देशाद्‌ गौणत्वे न नु! 


मकार इत्‌ , उकार को वकार । चस्वारः । चतुर: | चतुर्भिः चतु : चतु] 


चतुर-श्राम्‌ इस स्थिति में | 

(षडिति) षट्‌ चतुभ्यंश्च । षट्‌ संज्ञक और चतुर शब्द सेपरे 
श्राम्‌ उसके नुट्‌ हो टित्त्वात्‌ श्राम्‌ के आदि में नुट । रषभ्यां नो ग 
से णकार | “श्रचो रहाग्यां द्वे से णकार द्वित्व | चतुण्णाम्‌। agi 
बहुवचन में, चतुर सु, खरवसानयो!०? से रेफ को विसग प्राप्त था। 

(रोः सुपीति) रोः सुपि । सुप्‌ के परे अर्थात्‌ सप्तमी के बहुवचन 
“४? सम्बन्धी ही रेफ को विसग होगा, अन्य रेफ को नहीं | तो यहाँ 
सम्बन्धी नहीं है श्रतः बिसग नहीं होगा, इण” प्रत्याहारान्तगत रेफ है 
अतः आदेशप्रत्यययोः से सकार को मूघन्य घकार । उसे 'श्रचोरहामं 
वे? से द्वित्व प्राप्त था | 


(शर इति ) शरोऽत्रि, अच के परे शर को द्वित्व न हो। पे 


षकार को द्वित्व नहीं हुआ aag । प्रियाश्चस्वारः यस्यसः अत्य ए 


प्रधान बहुत्रीहि समास । सत्र विभक्तियाँ होंगी । प्रियचतुर सु | “| 
नडुहोरामुदात्त: से श्राम्‌ । मकार इत्‌ । यण्‌ इलङधादि लोप | ख| 
वसानयोविसजनीयः । प्रियचस्वाः । एवं प्रियचस्वारौ, प्रियचलाए।| 
, सवनामस्थान में आम्‌ होगा । अन्यत्र कोई विशेष नहीं | (raad | 


आम्‌ । षट्चतुभ्यश्च से बुट्‌ नहीं होगा क्योकि age यह बत 
निर्देश है, aa: जहाँ agaaa ही चतुर शब्द रहेगा, वहाँ बटूही 
` यहाँ गौण में अन्य पद प्रधान होने से बहुत्व संख्यावाचक 

अतः नुट्‌ नहीं हुआ । प्रियचतुराम्‌ इत्यादि, और जहॉ. च 


का प्राधान्य कमधारय समास में प a रहेगा, वहाँ ग | 


kaaranan न 
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अथ हलन्ताः पुल्िङ्गाः-हिन्दी टीका | १७१ 


प्रतराम्‌ । प्राधान्ये ठु स्यादेव, परमचतुर्णांम | मो नो धातोः 
दरि नः स्यात्पदान्ते । प्रशान्‌ । नखस्यासिद्धस्वान्नलोपो न । 
शमौ, प्रशामः, प्रशानभ्याम्‌। प्रशान्सु। किम; कः |७२1१०३ 
हेम कः स्यद्विभक्तो । कः को के। इत्यादि सर्वबत्‌। इदमो मः 


हर दाना नानक कि 


कल है | उटावितो । णत्वं द्वित्वम्‌ । परमचतुर्णाम्‌ । कमल इत्यादि 


दों का काव्यादि में अनमिधान है, और काय, प्रयोग में वैलक्षश्य 
हीं है, अतः उसका उपादान नहीं किया। प्रशाम्‌ शब्द सु । इल- 
जयादि लोप । > 
(मोनो इति ) मोनो धातोः | घातोमः नः स्यात्‌ । -घातु के मकार 
हो नकार हो पदान्त में। तो शम धातु के “म” को 'न' हो गया । 
प्रशान्‌। यहाँ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य|से नलोप क्यों नहीं होता १,(/२/ 
kahan” से नलोप असिद्ध है नलोपविधांयक सूत्र की दृष्टि में । 


मार ही है । प्रशामौ, प्रशामः । भ्याम्‌ के परे स्वादिष्वसवनामस्थाने 


सेपद संज्ञा | पदान्तत्वात्‌ मो नो घातोः से नकार, प्रशान्भ्याम | 
एमी बहुबचन में, पद संज्ञा । पदान्तत्वात्‌ उक्त सूत्र से नकार नश्च 
पै धुटू विकल्प, aya, चत्वे । प्रशान्त्सु AAT उत्पन्न तकार 


प्रसिद्ध हे अतः 'चयोः द्वितीया शरि०? से तकार को थकार नहीं होगा । 
' मकारान्त किम्‌ शब्द है | 


(किम इति ) किमः कः । _किमूशब्द को क ग्रादेश हो, विभक्ति 


| | ठे परे श्रर्थात्‌ सभी विभक्तियों में क आदेश होगा | अनेकालूल्वात्‌ ४ 
| किम्‌ को 'क? आदेश | सर्वादिगण में होने से, जसः शी, सवनाम्नः 
| भे, इसिड्योः स्मास्स्मिनौ, आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ इत्यादि होंगे | कः 


के | कस्मे, कस्मात्‌, केषाम्‌ , कस्मिन्‌। इत्वादि होंगे। इदम्‌ शब्द 


i 

र | इविमक्ति | त्यदादि में पाठ होने से व्यदादीनम प्राप्त या । 
{| ` 
è| 


(TARI) (इदमो म? इदम्‌ शब्द को म आदेश हो सु के परे । 
अहोल्यस्य से म्‌ को म्‌ हो गया । 'म? को 'म? करने का फल, त्यदा- 


९७२ , . पाणिनीयसिद्धान्तको युद्याम्‌' 


।७।२।१०८। सो परे । त्यदाद्यत्वापवाद । इदोऽय्‌ पुंसि । ३२११ 
सौ परे । AAR । श्रयम्‌। त्यदाद्यत्व॑ पररूपत्वं च | द्‌ 
|७।२।१०९। इदमो दस्य मः स्याद्‌ विभक्तो । इमौ, इमे aga 
संबोधन नास्तीत्युत्सर्गः । अनाप्यकः ।७२।११२। अकक्रारस्य इदा 
इदोऽन्‌ स्यादापि विभक्तौ । श्रनेन । हलिं लोपः ।७।२।११३। आद्यन | 


E 
( इदोञ्पमिति ) इदोऽय्‌ पुंसि। इदम्‌ शब्द के इद्‌ को शर 
आदेश हो । पुंलिङ्ग में सु के परे अनेकालूत्वात्‌ “इद्‌? इस को 
हो गया। हलड्यादि लोप। अयम्‌ । द्विवचन में इदम्‌ श्रो, सदाह 
नाम: से मकार को अकार । अ्रतो गुणे से पररूप । इद-श । 
(दश्चेति) दश्च। इदम्‌ शब्द के ‹द? को “म? हो विभक्ति के परे|ग 
श्रादेश | वृद्धिरेचि से बृद्धि। इमौ । इदम्‌-श्रस । त्यदादीनामः रतु 
-दश्च । जसः शी, आद्गुणः | इमे | त्यदादिकों का संबोधन नहीं हेत 
"क्योंकि स्वाभाविक अनुगम नहीं होता एवम्‌, इमम्‌ , इमो, TNI 
इदम्‌-टा इस स्थिति में | 
( अनेति ) श्रनाप्यकः | अ्रन-आपि-अकः । केन रहितः A 
“क से रहित अर्थात्‌ अकच्‌ प्रत्ययरहित इदम्‌ शब्द के इदू मागगे | 
अन्‌ आदेश हो, आपू के परे, श्रर्थात्‌ टा-के आ से लेकर सुपू के q 
“पर्यन्त | तो.इदूः को अन्‌ आदेश हो गया। टा को इनादेश, गुण, श्रमे | 
'इद्म-भ्याम्‌। त्यदादोनामः । अतो गुणे । इद-भ्याम्‌ , AA 
“से इदू को अन्‌ प्रात था । उसका अपवाद | 
(.इलीति ) इलिलोप; | सकार रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ माग | 
" लोप हो, हलादि विभक्ति के परे | इद्‌ का लोप हो गया । प्रश्न होता है| 
MASAA से केवल दू का लोप क्यों नहीं होता ! saa | 
'लोन्स्यविधिः ्रनभ्यासविकारे?? अभ्यास विकार.को. छोड़कर अनर्थ. 
अलोन्य विधि नहीं होती है, तो इदू यह श्रनर्थक है अतः sa | 
>0. Prok NEPANG Raty aa rag TEKAN 


/ अथ हलन्ताः पुल्लिङ्गा:-हिन्दी टीका । १७३. 


३ | बदेकस्मिन्‌ ।१।१।२१। आम्याम्‌। नेदमदसोरकोः ।७।१।११। भिस 
wa स्यात्‌ । .एत्वम्‌ l एभिः | हलि लोपः | अस्मे, एभ्यः | इत्यादि 
खशब्दवत्‌ | ककारयोगे तु अयकम्‌| इमको, इमकेन, इमकाभ्याम्‌, 
i हकैः। इत्यादि । इदमोन्वादेशे$शनुदात्तस्तृतीयादौ ।२।४।३२। 


1 
Eo oo Co 
३ | होगा; प्रश्न होता है, सुपि च से दीघ कतव्य में अवशिष्ट केवल अकार 
ग 15 है परंतु वह तदन्त अङ्गान्त नहीं a सकता, इसलिए aai- 

mR । 
( श्राद्यन्ते ति ) “आद्यन्तबदेकस्मिन्‌? एक में अर्थात्‌ तदादि श्रथवा 

तदन्त में क्रियमाण जो काय हो वह तदादि और तदन्त में तथा केवल 
i में मी हो, तो यहाँ क्रियमाण दीध काय है, तो अन्तवत्‌ मानकर अब- | 

शिष्ट ग्रकार अङ्ग है उसे दोघं हो गया, राभ्याम्‌ । दृतीया बहुबचन मिस्‌ | 
' लदादीनामः, अतोगुणे, इलिलोगः | अतो भिस्‌ ऐस प्राप्तया । | 

( नेदमिति ) नेदमदसोरकोः । ` अकोः-ककार रहित इदम्‌ 
के भिसू को ऐस न हो, इससे ऐस्‌ नहीं हुआ | बंहुबचने 
| मश्येत्‌। एभिः इद होने पर सर्वनाम्नः .स्मै। इलिलोपः, अस्मै । 
रम्याम्‌, एभ्यः, इत्यादि पूववत्‌ जानना। ककार के योग में, 
' र्यात्‌ जहाँ “अव्यय स्वनाम्नामकच्‌ प्राकूटे” से अकच्‌ हो जायगा, 
Rİ श्रयकम्‌, इमकौ इमके इत्यादि पूर्वोक्त प्रक्रिया से होंगे, अजादि 
| में श्रन्‌, हलादि में इद लोप, भिस्‌ में ऐसादेश का -निषेष नहीं 
| ेगा। श्रतः इमकेन इमकाम्याम्‌, इमकेः इत्यादि होंगे | श्रव अन्वा- 
देश में इदम्‌ शब्द को कहते हैं । 
 _ (इदम इति ) इदमोऽन्वा देशेऽशनुदात्तस्तृतीयादो। 'श्रन्वादेशे' 
i वैषयिक सप्तमी है । अन्वादेश विषयक इदम्‌ शब्द को अश्‌ आदेश 
शे तृतीयादि विभक्तियो के परे, और वह श्रश उदात्त संशक हो। 
| नका शिव, अनेकन शित्मी तेहि, Kos 
| आदेश हो एतदथ हे । द्वितीया मे-- प 


har lae EN AN 
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स्म्‌ | ग्रशूवचनं साकचकाथम्‌ । द्वितीयाटौस्स्वेनः | २ । ४ E 
द्वितीयायां टौसोश्च परत इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेशे | किञ्चि 
विघातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वा देशः | यथा अने 
व्याकरणमघीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय | अनयोः पवित्र कुलम्‌ , एगो. 
परभूतं स्वम्‌ | एनम्‌ एनौ एनान्‌ | एनेन एनयोः। पररत्वादुपधादो॥ 
इलूङ्थादि लोपः ततो न लोपः। राजा । न agad: ८२. 
MED MS 3 175 eR - 5 HEM 
( द्वितीयेति ) द्वितीयाटौस्स्वेनः.। द्वितीया--श्रम्‌ श्रौ शस और ग 
स्‌ के परे इदम्‌ और एतत्‌ शब्द को एन आदेश हो अन्वादेश i 
अन्वादेश का स्वरूप कहते हैं (किञ्चिदिति) “किश्वित्‌ कार्य frg 
त्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌ अन्वादेश; | अनु श्रादेश 
अन्वादेशः | जेसे किसी कार्य के लिये प्रथम उसका ग्रहण किया है, 
आर फिर दूसरे कार्य के लिये उसी का ग्रहण हो वह अन्वादेश कहा , 
है। जेसे अनेन व्याकरणम्‌ अघीतम्‌ एनं छन्दोऽध्यापय, इसे 
व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसको छुन्द$शास्त्र पढाओ । गा 
च्याकरणाध्ययन में अनेन पद से उपादान है, अब पुनः छुन्दोऽयाफ़ | 
के लिये इदमू का उपादान है अतः अन्वादेश है, कमणि द्विंतीया) | 
द्वितीया, अनेकालारबास्सर्वादेश, अमिपूवः, एनम्‌ । पुनः ओस्‌ का हि 
उदाहरण कहते हैं| अनयोः पवित्रं कुलम, संबन्ध में षष्टी दै, इ 
के संबन्धी अनयोः वह इदम्‌ शब्द का उपादान हे, फिर प्रभूत ख 
के लिये उपादान है अतः एन आदेश हो जायगा, एनयोः | इरे | 
| पूर्वोक्तों के प्रभूत घन है पुनः उपादान होने से अन्वादेश दै । एग! | 
'एनो एनान्‌, ये द्वितीया के हैं, और एनेन, एनयो ये रा ओसू के है| 
सुगण्‌ इत्यादि का काव्याद में प्रयोग न होने से और द्विताय पार |. 
क्विबन्त को व्रोडा व्यञ्जक अश्लील होने से उपादान नहीं किया। * | 


5-0. pro Saa Yak शब्द है। सुविभक्ति,। हहा ६ | 


स्थान चासंबुद्धो) पर है, श्रतः प्रथम उपधा दीघ । फिर हलडथगगा | 


|. 
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उल्ल लोपौ न स्यात्‌ डो संबुद्धो च । दे राजन्‌। डौ छुन्दस्युदाइरणम्‌ | 
हवतरपदे प्रतिषेधः | & | चमेतिलः । राजानौ राजानः | राजानम्‌ , 
गनानौ | अल्लोपोऽनः | श्चुत्वम्‌ , राज्ञः राज्ञा | नलोपः सुप्स्वरसंज्ञा- 


SR 
हे सुलोप । 'विप्रतिषेघेन यद्‌ वाधितं तद्‌ बाधितमेव” इस नियम से 
इलङ्थादिलोप का बाध होने पर फिर लोप नहीं होना चाहिये ! उत्तर- 
इह नियम सावंत्रिक नहीं हे, अथवा पुनः प्राप्त होने से लोप होजायगा | 
रोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नलोप, राजा | संबोधन में उपधा दोघं 
नहीं होगा, क्योंकि असम्बुद्धो-सम्बुद्धि भिन्न में दीर्घं होता हे | हल- 
ब्याब्थो० से सुलोप । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नलोप प्राप्त है, 

GAR) न डिस्सम्जुद्धथों: | छि और संबुद्धि में नकार का लोप नहीं 
होगा, तो यहाँ संबोधन है श्रतः नलोप नहीं होगा, हे राजन्‌, कि के परे 
नतोपामाव का उदाहरण वेद में है, जैसे “परमे व्योमन्‌ सर्वा भूतानि” 


, मोग्नि का व्योमन्‌ हे । चमंणि तिलः समास हे, सप्तमी का छुक्‌। 


स्थानिवदूमाव से सप्तमी ङि मानकर. “न छि सम्बुद्धथोः’ 


' हैनलोप का निषेध प्राप्त था । 'डाघत्तरपदे प्रतिषेषः उत्तर पद पर रहने 


पर कि के परे न लोप विषयक निषेधका प्रतिषेध होता है, अर्थात्‌ समास 


| संबधी उत्तर पद तिल है उसके परे ङि के आश्रित न amad: 


ते निषेध ma था वह निषेध नहीं होगा, तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
नलोप हो जायगा । चर्मतिलः | राजाचौ राजानः | राजानम्‌ राजानौ 
में सवेनामस्थाने० से उपधा दीष, राजन्‌शस्‌, शकार इत्‌ 'यंचिभमू! 

म संशा, अल्लोपोऽनः से अकारलोप । स्तोः श्चुना शचः से नकार को 


' । राज, राज्ञा। भ्याम के ¬ राशा। भ्याम्‌ के परे, स्वादिष्वसवनामस्थाने से पद स्वांदिष्वसवनामस्थाने से पद 
` 


, दिपण--राज्ञः इत्यादि में राजन्‌ अस्‌ ga स्थिति में ga 


. ष्य सें 'झचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो' से अल्लोप का स्थानिवद्भाव हो 
| Es क्योंकि पूवस्मात्‌ इष्टस्य विधौ...कतंब्य अरोप. से... जकार. 
l व टस्य विधी. क 


| कार. तः स्थानिवद्माव से अकार 
| - k ह को आकार क By Saem ns Kos 


/ चुस अप्राप्त , उत्तर पूवत्रासिद्ग न स्था 


१७६ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


तुग्विधिषु कृति lalai एष्वेव नलोपोडसिद्धो नान्यत्र | रे 
qag राजाश्व इत्यादौ नासिद्धत्वम्‌ । नलोपस्यासिद्धलादालमे, 
मैत्वै च न।; राजभ्याम्‌ , राजमिः, राजभ्यः । राज; 

amq । राशि राजनि । प्रतिदीव्यतीति प्रतिदिवा प्रति| 


MR तती SP Ci नन कश 
संज्ञा, पदत्वात्‌ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नलोप । राजभ्याम्‌ | प 
त्रासिद्धम' से नलोप श्रसिद्ध है, अतः, सुपिंच अतो भिस ऐस बहु 
मल्येत्‌ नहीं लंगेंगे । “ती पथिघु में घव्य राजाश्वः में दोघे कैसे गर, 

- सबर्ण० से दीघं कतंव्य रहते आदेशप्रत्यययोः से a कतं छ 

नलोप असिद्ध क्यों नहीं १, अतः नलोप असिद्ध का नियम सूत्र A, 
(न लोप इति) न लोपः सुप्स्रसज्ञातुग्विधिपु कृति | “इन्वत | 
माणं पदं प्रत्येकममिसंबध्यते'? द्वन्द्व समास के अन्त पर श्रूयमाण शरि 

पदका प्रत्येक समासीय पदके साथ सम्बन्ध होता है । तो यह ग्रय हो 
सुप्‌ विधि, स्वर विधि संज्ञा विधि और दन्त में तुक विधि कर्तव्य से 
ही न लोप असिद्ध है, अन्यत्र नहीं, 'पूवत्रासिद्धम? से सिद्ध | 
यह नियम करता है कि न लोप सुप विधि में अर्थात्‌ सुपूल के से| 
से क्रियमाण विधि में असिद्ध है। मर्धन्यादेश घकार सुबाभित हि| 
नहीं अतः उसके कतव्य. में असिद्ध नहीं होगा, एवम्‌ स्वरव. 
विधि, seat तुग्विधि कर्तव्य रहने पर ही म लोप aa ह. 
अन्यन्न. नहीं, क्योंकि इतर घ्यावृत्ति के लिये ही नियम ga होता 
` सिद्धीय कार्य कतव्य रहते स्थानिवदूमाच नहीं होता । यहाँ adadi] 
` शुर कतव्य है स्थानिवद्माव नहीं होगा । अस्तु “असिद' बहिरी | 

_“ झन्तरङ्ग कार्य कर्तव्य रहने पर बहिरङ्ग असिद्ध होता दै । यहाँ भता| 

Egga कतेच्य होने पर Aini झनेक निमित्त सापेक्षत्वात्‌, पि 
Cawn असिद्ध हो जायगा अतः अकार व्यवधान है । उत्तरः यो 
संज्ञा परिभाषम्‌ । इसका स्थान वाड की है अतः पुत्रास | 


:-0. Prof. SURA को -बेरूता ही “तहीं, हे झात5तसरकाड होति; हणतो कातरी kek 
तो शचुत्व निर्वा हो जायगा । 


१२ हलन्ताः पुंलिङ्गाः-दिन्दौ टीका | १७७ 


pad कृते । हलि च | ८।२। ७७ | रेफवान्तस्य घातो- 
[aaa इको दीर्घविधौ निषेधान्न स्थानिवस्वम्‌ । प्रतिदीब्ः, प्रतिदीजा | 
ह| gal यज्वानौ यज्वानः | न संयोगाद्वमन्तात्‌ । ६ | ४१३५] ग्रस्मा- 
MASAN लोपो न स्यात्‌ | यज्वनः यज्वना यज्वम्पामित्यादि | 
SESS oo oo 
हो राज-अश्वः यहाँ विधियों नहीं हैँ अतः न-लोप असिद्ध नहीं होगा, 
pa दी हो जायगा | राजभ्याम्‌ इत्यादि में सुप्‌ विधि है, इससे दोघ 
| इह्‌ ऐत्‌ नहीं होंगे । राजभिः राशे पूववत्‌ । Ua: राजञा राज्ञाम्‌ । सप्तमी 
एक वचन, राजन्‌ डि | विभाषा ङिश्योः से विकल्पेन . अकार लोप 
खो; रचुनाश्चुः राशि, पक्षमें राजनि | प्रतिदीब्यतीति, कित्रप लोपादि | 
| प्रतिदिवन्‌ शब्द हे, सुट में राजन्‌ शब्दवत्‌ | प्रतिदिवा, प्रतिदिवानौ, 
| प्रतिदिवानः | प्रतिदिवानम्‌ , प्रतिदिवानो | प्रतिदिवन्‌ शस, mem- ( 
# से ग्रल्लोप | पौ 
(इलीति) हलिच, रेफान्त धातु अथवा वकारान्त घातुके 
इक को दीघं हो, हल्‌, प्रत्याहार के परे । यहाँ बक्रारान्त दिव 
| ठ है, उसका उपधा इक्‌ दकारोत्तरवत्तीं इकार है उसको दोघे हो 
MI हल में नकार परे हे । यहाँ अचः परस्मिन्‌ पूरवविधौ.से अल्लोप 
॥| अ स्थानिवदूमाव क्यों नहीं होता !, . न पदान्तद्विवेचनवरेयलोप- 
| सतवर्ण नुस्वारदीघ जश्नर्विधिषु' यहाँ दी्धबिधि कर्तव्य दै, अतः 
i Maga नहीं हुआ । दीं, प्रतिदीव्नः | प्रतिदोब्ना, प्रतिदिव- 
| सामू, प्रतिदिवमिः | ङि के परे विभाषा डिश्योः से विकल्पेन अकार | 
| मेप, दीषं । प्रतिदोब्नि पक्ष में, प्रतिदिवनि । यस्तन्‌ शब्द है । सर्व- 
छ स्थान में राजन्‌ शब्दवत्‌ | श्षादि भसंज्ञा के विषय में, अल्ल|&नः 
| 


व| लोप प्राप्त था 

ह| (न संयोगादिति ) “न संग्रोगाद्‌ बमन्तात्‌? वकार-मकारान्त संयोग 
१ जो अन्‌ का अकार उसका लोप न हो | तो ARR का लोग नहीं 
i स्वनः । यज्वभ्याम्‌ में, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न लाय, 


- | Alaga हीम्‌ शब्द हय" i Ei करिम हेरि के सिक Kos 


१७ पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


ब्रझ्मणः ब्रह्मणा । JEANA शौ । ६४ १२। एषां शकने 
पघादीधो नान्यत्र। सौ च ।६।४।१३। श्रसंबुद्धौ सावपि a 
JAT, एकाजुत्तरपदे णः । इत्रहणौ, TRTI हो हुन ॒ 
७।३।५४। एघु हनो हस्य कुर्वं स्यात्‌ । नकारे परे कुत्वविधिसामध्यांदलो! 
'न स्थानिवत्‌ । हन्तेः ।८।४।२१। उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य इनतेन 


भ्रन्तपर अन्‌ है अतः उसका लोप नहीं होगा | ag 
व्यवायेडपि से णकार | ब्रह्मण॒ः, त्रह्मणा, ब्रह्मम्याम्‌ इत्यादि होगे | त 
हन्‌ शब्द है | सु विभक्ति | सवनामस्थाने० से दीघ सिद्ध था। |: 
(इन्‌ हनिति) इन्‌ हन्‌ MARTİN) इन्नन्त इन्‌ पूषन्‌ अ |` 
इनकी उपधा को शि के परे दी दीधे हो ्रन्यत्र नहीं । तो सु केप 
दीधे ANEA था तदपवाद सूत्र । । 


(सौ च ) इन्नादिक की उपधा को दीघं हो सम्बुद्धिमिन्न ह|: 
परे | तो उपधा को दीघं। इल्ङथादि लोप | नलोपः प्रातिपदिकानह | 
से न लोप। ARTI ब्रह्महन्‌ श्री, उक्त नियम से दीघं नहीं | 
समान पद नहीं है अतः रसाभ्यां नो णः० से qa ana T: 

एकाजुत्तरपदेणः? एकाच उत्तर पद हन्‌ है उसको पूवपदस्थ fiki 
रेफ है उससे पर नकार को णकार हो गया । वृत्रहणो, खाई: 
इत्यादि | इत्रहन्‌-शस । 'अ्रल्लोपो$ नः? से अकार लोप | ji 

( हो हन्तेरिति) एघु-ड्णिन्नेषु । नित्‌ णित्‌ अर्थात्‌ अकार खा 
जिसके इत्‌ ऐसे प्रत्यय के परे और नकार के परे हन्‌ धातु के छा 
कुत्व हो । पाँचों प्राप्त थे, इशः संवारः, द्वितीयचतुर्थौ शलश्र महाप्राण 
संवार प्रयत्न, महाप्राण प्रयत्नवाले हकार को MEN, वग की kh 
अक्षर घ हो गया । प्रश्‍न--स्थानिवद्‌ भाव से कुत्व कर्तब्य रहते अगी 
का व्यवधान है | उत्तर -नकार के कुत्वविधिसामथ्य से रहौ 
स्थानिवद्‌ भाव नहीं होगा | वृत्रघ्नः । यहाँ-- Pi 

(हन्तेरिति) हन्तेः । उपसगंस्थ निमित्त से पर इन्‌ धाठ 7 


)-0. Prof AET लिका ARRA 0 र 
a प्राप्त था अतः l 


— 
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| लात प्रणयात्‌ | अत्पूवेस्य | ८।४.२२। इन्तेरतूवस्येत्‌ नस्य णत्वम्‌ , 
|| नास्य । प्रध्नन्ति | योगविभागात्‌ 5 एकाजुत्तरपदेणः इतिणुत्वमपि 
गे | प्ते | TAA दृत्रध्ना । एवं शाङ्किन्‌ यशस्बिन्नयमन्‌ पूघनादयः | 
i "7 चानथकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्तीति 
छ दः | यशस्त्री, यशस्विनो यशस्विनः। अ्रयम्णि, अर्यमणि | पूष्णि, 
y) (rE ) अत्‌ (mii) अत्‌ पूवस्य । पूर्वतुत्र से E सिद्ध ३ सिद्ध था, नियमा 
| सूत्र है | हन्‌ धातु i नकार को णकार हो तो ada 
ही हो। ji | यहाँ श्रकार पूव में नहीं है, किन्तु घकार 
्न|ईश्रः णकार नहीं हुआ | अस्त । हन्तेः से न हो, परंतु 'एका- ` 
प बुदे णः से हो जाना चाहिए । क्योंकि ऐसा नियम है 
भ्रनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा? अनन्तर-सर्वथा जो पास होता है 
| श्री का विधि और प्रतिषेध होता है, तो यवस्य यह नियम हन्तेः 
त. ही प्रतिषेध करेगा । “एकाजत्तरपदे णः? का नहीं । ठोक है, परन्त 
| RUTA एकही साथ कहना था, योग विभाग जो क्या है 
| सके सामथ्य से उक्त न्याय का बाध करके समी णत्वविधायक्रो का 
तर| गम कर देगा | अतः प्र से भन्ति यह एकाच उत्तरपद है तो उससे 
(११ ण् ही होगा। क्‍योंकि अत्पूवंक नकार नहीं है। इसी तरह 
3 ५ पन में zU से केबल शि आर सु के परे 
न हना नहीं । शाङ्ग शाज्ञिणो, AE कुप्वाङ्‌ " 
sh हसा ग्य यशस्वी । यहाँ यशस्‌ शब्द से अस्त्यथ में बिन्‌ 
श N मत 
AL भाषा से अथवान्‌ विन्‌ के ग्रहण में अनथक इनका 
) तो यशस्वी में दीघ नहीं होगा, इसलिए वचन है। 
। मर्म प्रहणान्यथवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति” 
थि इन्‌ इत्यादिकों का ग्रहण अर्थवान्‌ और अनर्थक के साथ भी 


| कः ठित 
-C Prosa रते नि mi a Zal re Kos 
शिः वद यशस्विनः 
| 


घ हो जायगा। यशस्वी, य 


१८० पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


पूषणि | सघवा बहुलम्‌ | ६। ४ | १२८ । मघवन्‌ 
इत्यन्तादेशः स्थात्‌ । ऋ इत्‌ । उांगदचाँ सवंनामस्थाने 
७॥ १। ७० | स्पष्टम्‌ । बहुलग्रहणेन संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वं न मक 
त्युपधादीघंः । मघवान्‌ । मघवन्तौ मघवन्तः । हेमघवन्‌ मध दमाः 
त्यादि | तृत्वामावे मधवा मघवानौ मघवानः । सुटि राजवत्‌ , स्य 


Aan a पण 


इत्यादि | अर्यमा, अन्यत्र अ्रौ इत्यादि में दीघ नहीं होगा । aaa] 
अयमणः | इत्रहन्‌ शब्दवत्‌ अल्लोडनः | श्रयम्णुः, अयम्णा | अर । 
डि | विभाषा ङिश्योः? से विकल्पेन अल्लोप । अयम्णि, aaa 
` इसी तरह पूषन्‌ शब्द को भी जानना | मधवन्‌ शब्द सु विभक्ति है। | 


लोपी अञ्च धातु का उपादान है, अतः न लोपी अञ्च काम 
होगा। अञ्च धातु ही है श्रतः अधातोः अञ्च का विशेपण ग: 
होगा । तो यह अर्थ होगा । धातु भिन्न जो उगित्‌ श्रथांत्‌ उक्‌ प्रबा 
उ-ऋ-लू जिसके इत्‌ हो और न लोपी अड्च के तुम्‌ का आग 
सवनामस्थान के परे | यहाँ क्र इत्‌ | अतः नुम्‌ pra ai 
अन्त्य अच वकाराकार से पर हो गया । नुम्‌ के उकार मकार ३३५: 
मघवन्‌ त्‌ स? इस स्थिति में इल्ङथाम्यो से सु लोप । संयोग 
लोपः से त लोप । सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ से उपधा दीव । | 
पठन्‌ के समान यहाँ मी संयोगान्त लोप असिद्ध होना चाहिये 0 
है । परन्तु वैकल्पिक मात्रके लिए वा पढ़ना था | बहुल अहण जो | 
उससे जानते हैं दीधे करने पर संयोगान्त लोप श्रसिद्ध 


)-0. Prof NI oe कण 10) a i 


मघवद्म्याम्‌ इत्यादि |. संबोधन में असबुद्ध 
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AN 


प्ोनामतद्धिते ६।४। १११। अनन्तानां भसंशकानामेषामतद्धिते 
|, प्रसारणं स्यात्‌, संप्रसारणाच । मघोनः मधघोना, मधवम्यामि- 


aki शुनः | शुना श्वभ्यामित्यादि | युवन्‌शन्दे वस्योत्ये कृते। न 

तय oN 
नहीँ होगा | हे मघवन्‌। तृत्वाभाव पक्ष में सर्वनामस्थान के परे 
[बन्‌ शब्दवत्‌ | शसादि में मघवन्‌-शस्‌ , 'यचिभम से भ संज्ञा | 


(बयुवेति) शवयुवमधोनामतद्विते । शरन्नन्त भसंज्ञक श्वन्‌ युबन्‌ मघ- 
Jarà तद्धित भिन्न प्रत्यय के परे संप्रसारण हो । संप्रसारण होने 
ÀMI श्रन्‌ शस्‌ हुआ । संप्रसारणाच्च से उञ्च मिलकर उ हो गया । 
आदूगुणः से गुण, मधोनः, मघोनां । न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य | मघः ` 
| अम्‌ इत्यादि । श्वन्‌ शब्द है । सुट्‌ के परे राजन्‌ शब्दवत्‌ | शसादि 
| के परे यचिभम्‌ से भसंज्ञा, उक्तसूत से व को उ संप्रसारण, शुनः, 
झा, न लोप, न लोप असिद्ध है, इसलिये श्रात्व ऐस्त्व एत्व नहीं 
JUTI श्‍वभ्याम्‌, श्वभिः इत्यादि । युवन्‌ शब्द सुटू में राजन्‌ शब्द्‌- 
ह|म्‌। शस्‌। उक्त सूत्र सेव को “उ' संप्रसारण । संप्रसारणाच्चं 
Aiga । पुनः उक्त सूत्र से यकार को संप्रसारण होना चाहिये | 
MN लक्षणं सक्नदेव प्रवर्तते लक्ष्य में सूत्र एक ही बार लगता है, 
क्र; फिर नहीं लगेगा । यह ठीक है, परंतु 'लक्ष्यभेदात्युनः प्रवतते' 
र तभेद से दुबारा भी लगता है | प्रथम वकार को उकार करना था, 
[विय गकार को इकार करना है, अतः युवत्‌ के यकार को इकार उक्त 
पे प्राप्त हुआ । न 
1 फु की 
Al kiwa प्ण श्वन्‌ युवन्‌ मधवन्‌ अन्नन्त ही मिलेंगे, फिर अन्नन्त 
हात यो? ठीक है, परन्तु जहाँ तृ आदेश करेगे, मघवतः, है ३ 
। हर सारण न हो इसलिये अन्तन्त विशेषण है | अस्तु अन्नन्त 
पद्य रन पर सी “एकादेश विकृतमनन्यवद्‌मवति? इस न्याय से ठू 
|| 1 करने पर भी झन्नन्त मधवन्‌ है | परन्तु अन्‌ अजुद्ररि सामथ्य से 


if Ta अन्नन सहां WB हलत नहीं ao aan Kos 
É ता आया ह ष 


Ti 
kij 


१८२ पाणिनीयसिद्धान्तक्रौशुद्याम्‌ 


संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ६। १।३३। यून ब । युवी, 
स्यादि । अर्वा, देशवन्‌। अवणस्त्र्सावनव्यः । ६।४। १३ 
उगित्वान्नुम्‌। ma अवन्तः। अवतः AT वद्म्यामिलाह 
पथिमथ्युसुक्षासात्‌ । ७। १1८९ | सौ परे। ग्रा आदिति परके 


(नसंप्र ति) न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ , संग्रसारण के परे पूव य| 
संप्रसारण नहीं होता, इसी ज्ञापक से पूव यण को सं प्रसारण नहाँ ह|| 
अन्यथा यदि पूव यकार को संप्रसारण करते तो यह सूत्र निर्विषयहेक 
अतः एतत्सामर्थ्य से ही पर को संप्रसारण होता है, यूनः, यूना इता 
नकारांन्त र्वन्‌ शब्द है। हलड्यादि लोप, सवनामस्थाने चास 
से उपधादीर्घ, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न लोप । श्रवा हे ऋ 

, न ङिसम्बुद्धथोः से न लोप निषेध | अवन्‌ | 

( श्रवति ) अवण॒स्त्रसावनजः। श्रनञः ATU तृश्रसौ। त 
समास रहित अवन्‌ शब्द को तृश्रादेश हो, सुभिन्न सभी क्‍ 
के परे | तो नकार को तू आदेश । ऋइत्‌ । उगिदचां स्व-नाम 
घातोः से नुम्‌। उमइत्‌। नश्चापदान्तस्य कलि । श्रनुस्वारत्म भ 

रसवर्णः, ्र्वन्तौ, aga: शसादि श्रसवंनामस्थान में MA 
होगा । त्‌ आदेश श्रज्भीनं परेण संयोज्यम्‌ , ग्रवतः, श्रवता | छ 
भ्याम्‌ इत्यादिको में पद संज्ञा । पदत्वात्‌ कलां जशोऽन्ते, श्रव] 
अ्रवद्धिः | इत्यादि | नकारान्त पथिन्‌ शब्द है | पथिन्‌-खु। 

( पश्चीति ) पथिमथ्युभुचामश्रात्‌ | पथिन्‌-मथिन-क्रमुचिन | 
आकार आदेश हो, सु के परे | अलोन्त्यस्य से नकार को होगा | 
रथात्‌ सानुनासि क आकार क्यों नहीं होता? आंत में ग्रा. | 


यह छेद है, आकार स्वरूप अनुनासिक रहित आकारादेश हो| 

तो पथि ्रा-सु स्थित हुआ। oO 
Pm माव, में सा जुना सिकएकारादेशनिरदुर 

> या 


अहण का निषेध हो जायगा । Tara न्मनुनाति 
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gama । इतोऽस्सवंनामस्थाने। ७।१।७६। थो न्थः। 
| १। ७9 | स्पष्टम्‌ | पन्थाः पन्थानो पन्थानः | पन्थानम्‌ | पन्थानौ । ` 
| पर्य टेर्लोपः | ७ । ८ | ८ । मसंज्ञकस्य पथ्यादेष्टेलॉपः स्यात्‌ | पथः 
| पथा पथिम्यामित्यादि । एवं मन्थाः Ag | ग्रात्वं नपुंसके न 
ENa, N a 
| (इतोदिति) इतोत्सवनामस्थाने । अ्रथे स्पष्ट है । इन पथ्यादिको 

ही इकार को अत्‌ हस्व अकोर हो । सर्वनामस्थान के परे | तो इकार 
AER हो गया । न 

(dra: इति) थोन्थः, श्रमुच्चिन्‌ में थकार नहीं है अतः पथिन्‌ 
रिन्‌ दो का ही ग्रहण होगा । पथिन्‌-मथिन्‌ शब्द का जो थकार है 
|| उसे न्य आदेश हो, थ को न्थ होगया । पन्थ-श्रा-ु ऐसा हुआ, अकः 
खणे दीधः, रुत्व विसर्ग । पन्‍था;। औ के परे । इतोउ्सबनामस्थाने 
पैइकार को अकार । 'थोन्थः से थ को न्थ | 'सबनामध्थाने चासम्बुद्धौ! 
हेउपधादीघं । पन्थानो, पन्थानः । संबोधन में पूर्ववत्‌ । हेपन्था हेप- 
र हेपन्थानः | पन्थानम्‌ पन्थानौ । अजादि में, यचिमम्‌ से भसंज्ञा, 

(मस्येति) मस्य टेलोंप: | मसंज्ञक पथ्यादिकी टिका लाप हो,तो टि 
परक इन्‌ का लोप हो गया । पथः, पथा, हलादि में “ल्रादिष्वसर्वना- 
MRA पद संज्ञा, पदत्वात्‌ न लोपः प्रातिपदिकस्य | पथिभ्याम्‌ । 
षु । आदेशप्रत्यययोः से पत्व होगा 'न लोपः सुप्खर० से न लोप ५” 
KE नहीं होगा, क्योंकि gama विधि नहीं है। इसी तरह 
विन्‌ ऋभुक्षिन्‌ के जानना । मन्थाः, मन्यानौ मन्थानः । सथः मथा 
भयिम्मामित्यादि gan, sagara | यहाँ थकार नहीं है, अतः 
शैः नहीं लगेगा, HEBAT नुम्‌ व्यतायेऽपि’ से न को ण | ऋभु- 
नर, aaa, ऋभुक्षा alena, इत्यादि । खीलिङ्ग में नान्त- 


qaranga को स्थानितरदूमात्रेन नान्त मानकर हलड्यादि लोप 
नहो ! अनहिउधौ से निषेध होने से हन्त नहो है, अतः सुच्रोप नहीं 


5 शा पुरेना br EAEN. bajag सलाह है, TAG an Kos 
| "पथः पथा इत्यादि सु सिद्ध हो जायेंगे । 


री 
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वति, न लुमतेति निषेधात.। सुपथि वनम्‌ । संबुद्धौ नपुंसकानां नो] 
बा वाच्यः | हेसुपथि, नलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ हास्वस्य गुणों न! दिवसे 
मत्वाट्टिलोपः | सुपथी । शौ सबनामस्थानत्वात्‌ सुपन्थानि । ag 
सुपथे, सुपथिभ्यामित्यादि | ष्णन्ता षट्‌ १। १ । २४ । ष्णान्ता एल 
घट्संज्ञा स्यात्‌ । प्रडभ्यो लुक्‌ | पञ्चभ्यः २ | षट्चतुम्यश्चेति नुद्‌ | नो 


त्वातूडीप्‌ “भसंज्ञा टिलोप, सुपथी । प्रकरण प्राप्त नपुंसक Agal 
कहते हें । सुपथि बनम्‌। स्वमोनपु सकात्‌ से सुब्लुक , aas] 
लिङ्ग में उक्त सूत्र aR नहीं होगा । क्योंकि नलुमताऽङ्गखहे| 
प्रत्यय लक्षण का निषेध होने से सु पर नहीं हे । न लोपः aka 
न्तस्य से न लोप | संबोधन में सु का लुक, न लोपः प्राति० से न हो| 
प्राप्त है प्रत्यय लक्षण मानकर .'नडिसंबुद्धयोः से निषेध नही हेग | 
क्योंकि “नलुमताङङ्गस्य' से प्रत्ययलक्षण नहीं होगा श्रतः नित्य नो) 
प्राप्त था । अतः विकल्पार्थं वार्तिक “संबुद्धौ नपुंसकानां MAT 
बाच्यः? नकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों का संबोधन में नकार काहो 
विकल्प से हो। तो न लोप होने.से सुपथि, ओर जहाँ न लोप अ 
हुआ वहाँ हेसुपथिन्‌ , न लोप पक्ष में 'हस्वस्य गुणः से गुण क्यों मा| 
होता ! “पृबत्रासिद्धम्‌? से न लोप असिद्ध है । द्विवचन में नपु तकाचे | | 
से शी, यचिमम्‌ | भत्वात्‌ , “भस्य eda? से लोप । सुपथी, जसु 

“जश्शसोः शिः से शि | शि सवनामस्थानम्‌, से सवनामस्थान M ; 
“इतोऽत्सवनामस्थाने? से इकार को अकार, 'थोन्थः? से न्यादेश | फॅ 
नामस्थाने चासंम्बुद्धौ' से उपधादीध ।.सुपन्थानि सुपथा सुपये। सुपयिग्या| 
इत्यादि पु वत्‌ । पाँच” संख्यावाचक नकारान्त पञ्चन्‌, शब्द है, 
प्रत्यय का अभेदान्वय होता है, अतः बहुवचन होगा | पञ्चन्‌ पञ्चत | 


k 


टिप्पण--शतानि सहस्राणि में नघुसकस्य waa: सं T í 
पर नान्त संख्या होने से जस्‌ शस का लुक क्यों नहीं? स॑ 


2-0. Prof SEARAH QE orite Fbi GARA BAANG jaan Ko 1 
का विघातक नहीं होगा । | 
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ùl gar ६।४।७। नान्तस्योपधाया दीघः स्यात्‌, नामि परे। 
गे | वानाम्‌ | पञ्चसु | एवं सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌। ह्रौ णत्वे तु न लग- 
ग | ài प्रियपञ्चान प्रियपञ्चानाम्‌ | अष्टन आ विभक्तौ ७|२८४ | 
|] ga शरत्वं स्याद्‌ हलादौ .विभक्तौ वेकल्मिकं चेदमष्टन श्राम्‌ 
ह| दनो दीर्षादत्र दीषग्रहणात्‌ नित्ये आतव ठु व्यावर्त्यांमावाद्‌ दौधे व्यर्थ 


(ष्णान्ता इति) ष्णान्ता, षट । ष्णान्त संख्या अथात्‌ संख्यावाचक 
GA नकारान्त शब्द षट्‌ संशक हों, पञ्च संख्याक पञ्चन्‌ की घट 
इ, पडम्यो लुक से जस शस्‌ का लुक्‌। पञ्च २। मिस भ्यस में 
लोपः ग्रातिपदिकान्तस्य’ से न लोप | पन्चमिः | पञ्चभ्यः | ञ्म्‌ के : 
ऐ पट चतुभ्यश्च' से टित्त्वात्‌ आम्‌ के आदि में नुट्‌ । ष्णान्ता षट से 
संज्ञा है । पञ्चन्‌ नाम्‌ इस स्थिति में | 


ह. (नोपधेति) नोपधायाः। नान्त शब्द की उपधा को दौघे हो 
| के परे। तो नान्त पञ्चन्‌ शब्द की उपधा श्रकार है. उसको 
होगा नाम्‌ परे हे । न लोप पञ्चानाम्‌। पञ्चसु | गौण में 
ह| ४१ तुट नहीं हांग। क्योंकि घडम्यो लुक, agaa में 
न| इबचननि्देश हे, इससे जहाँ बहुत्व संख्या वाचक रहेगा ' 
ई छुक नुट्‌ होंगे । गौण में संख्यावाचकत्व नहीँ रहता । विशे 
ग्न हो जाता है अतः प्रिय पञ्चन्‌ के रूप, साधुख आदि राजन्‌ 
| दवत्‌ होंगे | और प्राधान्य में परमपञ्चन्‌ शब्द में लुक्‌ चुटू होंगे । 
पञ्च २ परमपञ्चानाम्‌ । इसी तरह सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ शब्द हैं | 
श्‌ शब्द में विशेष है | अष्टन्‌ आठ संख्या का वाचक दै अतः बहु- 

| नान्त हे अ्रष्टन्‌-जस | 


( अन इति ) अष्टन आ विभक्तौ | अष्टन्‌ शब्द को बिकल्प से 
ही हो, हलादि विभक्ति के परे | विभाषा-वा इनकी अनुवृत्ति न 
१४. पर भी यह आकार र वैकल्पिक होता है क्योंकि 'अष्टनो दीर्घत 

-i हुः से जान य = D नित्य त्वि ` ताः Er gean Kos 
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स्यादिति । अष्टाभ्य ओश्‌ । ७। १ । २१ । कृताकारादष्टनः पे 
ज॑शशसोरौश्‌ स्यात्‌ शित्त्वात्सर्वादेशः, परत्वादादे: परस्येत्यस्य वाप, | 
अष्टौ अष्ट अष्टामि: ग्रष्टमिः । अष्टानामित्यादि | अष्टाभ्य शी 
बहुत्वनिर्देशात्‌ प्राधान्ये एव औश । शरत्वं तु गौणस्वेडपि । adang 
विधावल्लोपस्य स्थानिवद्मावान्न ष्टुत्वम्‌ | प्रियाष्ट्नः | ramen | 
_ हस्व होता ही नहीं अतः 'दीर्घांतः व्यर्थ हो जाता । इससे जानते 
आत्व वैकल्पिक है 1 वैकल्पिक होने से-- ग 
(अष्टाभ्य इति) ग्रष्टाम्प औश्‌ । कृताकार अष्टन्‌ शब्द, ग्री 
आकार के वैकल्पिक होने से जहाँ आकार हुआ हो वहाँ अ्रष्टन्‌ शन 
के जस्‌ शस्‌ को अश्‌ हो । यद्यपि आकार हलादि में ही होता| 
परन्तु लाघवात्‌ “ग्रष्टम्य a पढ़ना था ङृतात्व AETA रो 
जो पढ़ा है इससे कल्पना करते हैं जस्‌ शस्‌ के परे भी आल हे 
है। तो नकार को आत्व ओर जसू को अश , शित्वात्‌ स्वि 
परत्वात्‌ ्रादेः परस्य का भी वाधक है। श्रात्वादेश को | 
अकार से दीघं, वृद्धिरेचि से बृद्धि | ष्टौ | पक्ष में षड्म्यो तुर! 
अष्ट । एवं शस्‌ के परे अ्रष्टो अष्ट | हलादि में विकल्प È a| 
अष्टामिः, ग्रष्टमिः | ग्रष्टाभ्यः ग्रष्टभ्य इत्यादि । श्राम्‌ के परे उम्र | 
अष्टानाम्‌ | अ्रष्टासु अष्टसु । समास होने पर गौण में प्रियाष्टव्‌ शन 
से सब विमक्तियाँ होंगी, प्रियाष्टा, प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः, इला 
राजन्‌ शब्दवत्‌ होंगे । प्रश्न होता दै, कि यहाँ agen लुक से ब 
शस्‌ का लुक्‌ , एवम्‌ अष्टाभ्य श्‌’ से औश्‌ आदेश क्यों | 
होते ! उत्तर-प्रथम कह आये हैं कि उक्त सूत्रों में बहुवचन का निर 
है अतः जहाँ बहुत्व संख्यावाचक होगा वहाँ जस्‌ शस्‌ का लुक b प 
आदेश होगा, प्रियाष्टन्‌ शुव्द विशेष्यनिघ्न होने से बहुल संख्या 
ad रहता है, अतएब औश आदि नहीं होता, और जहाँ के 
3-0. Prof. Sagat TENTARA खाँ, Ra होता है £ 
माष्टन्‌ का परमाष्टो, परमाष्ट इत्यादि, और जिस जिस कार्य * | 
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प्रियाष्टाभ्याम्‌ | प्रियाष्टभ्यामित्यादि । मषूभावः, जस्त्वचत्वें । भुत्‌ 
ya बुधौ बुधः TEMA, SE इत्यादि । ऋत्विगदधुकसग्दि- 

ब्रियुजिकुव्वां च । ३ । २५९। एम्यः क्तिन्‌ स्यात्‌ | अला. 
इणिकमपि किंचित्काय निपातनाल्लम्यते । युजेः क्विन्‌ । कनावितौ । 
तिङ्‌ | २। ३ । ९३ । धातोर्षिदितस्तिङ्घभिन्नः प्रत्ययः कृत्स्यात्‌ | 
वेरपृक्तस्य । ६। १ ६७। लोपः स्यात्‌ । कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकल्वा- 
| खादयः। युजेरसमासे । ७। १ । ७१। युजे: सर्वनामस्थाने नुम्‌ 


ज्ञ में बहुत्व निर्देश नहीं है बह गौण में भी होगा, जहे आन 
ग्रा विभक्तो? यहाँ अ्रष्टनः एक वचन है अतः गोण में भी आकार 

होगा । प्रियाष्टाम्याम्‌, प्रियाष्टम्याम्‌ इत्यादि | राजन्‌ शब्द के समान 

स होंगे हलादि में वेकल्पिक आत्व होगा । घकारान्त बुध्‌ शब्द है | सु 

का हलूड्यादि लोप । एकाचो वशोभषू झप्रन्तस्य स्ध्वो; से म आदेश | 

मलां जशोऽन्ते । वावसाने । सुत्‌ भुद्‌ बुधो बुधः । सुप में झलांजशोऽन्ते 
। च | जश्त्व असिद्ध है, अतः चयोः द्वितीयाः शरि० नहीं लगेगा | 

मुसु, युज्‌ घातु । युनक्ति इति, कर्ता में । 

(ऋत्विगिति) ऋत्विगृदश्वकलग्दिशुष्णिगञ्चिधुजिङरुञ्चां च । इनसे 
| नन्‌ प्रत्यय हो, इनके स्वरूप में अलाक्षणिक-सूज्न से निष्पन्न कायं 
| निपातनात्‌ हो जाता है जैसे ऋत्विग्‌ यज्‌ धातु व्रश्च भ्रस्ज० से प्राप्त 
| १त्रापवाद, कुस्व, दधृग्‌ में द्वित्व एवम्‌ अन्यत्र मी अलाक्षणिक कार्य 
| मित से है, तो निरुपपद युज धातु से क्विन्‌ । कनाबितौ । लशक्व- 
| दिते । हलन्त्यम्‌ | इकार उच्चारणार्थ | अब क्विन्‌ की कृत्संज्ञा कहते हैं 
(इदिति) कृद्‌तिङ | धातु से विहित तिङ्‌ भिन्न प्रत्यय इत्संज्ञक हो | 
| गे क्विन्‌ की कृत्संज्ञा । 

(वेरिति ) वेरपृक्तस्य | अप्रक्त व का लोप हो | ग्रपक्त एकाल्‌ 


r | ज्ञ से “व? की अपृक्त संज्ञा है, अतः वकार का लोप हो गया | 
| होतही जमाने, PRE, सज्जा) Ae, Kos 


युज्‌ सु इस अवस्था में । 


ल oo अप आया 
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gez पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


स्यादसमासे । सुलोपः । संयोगान्तलोपः । क्थिनप्रत्ययस्य 

। ८ । १ । ६२ । पदान्ते, नस्य कुत्वेन ङः TE | नश्चापदान्तर्येत 
नुमोऽनुस्वारः, परसवणः। तस्यासिद्धत्वाच्चोः कुरिति कुत्वं न | युज्ञो यह 
नोः कु: | ८। २ । ३० । भलि पदान्ते च | युग्भ्यामित्वादि | सुय 
सुयुग्‌ सुयुजी सयुजः । खन्‌ खञ्ज खञ्जः । इत्यादि । त्रश्नेति पत्मम।| 


युजेरिति ) | युजेरसमासे | युज शब्द के सवनामस्थान के प 
नुम्‌ हो । असमासे | समासमें नुम्‌ नहीं हो । मिदचोज्न्तयातर' हे | 
उकारोत्तर नुम्‌ हुआ । मकार इत्‌ उकार उच्चारणाथ | युन्‌ ह| | 
हृलड्यांब्भ्यो से सु लोप । संयोगान्तस्य लोपः, से जकार लोप | । 

(क्विनित्ति) । क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः। क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्सः ka 
प्रत्ययः, तस्य विवन्प्रत्ययस्य | बहुत्रीहि समास है, क्विन्‌ प्रत्यय जिसे 
हो उसको पदान्त में कबगदिश हो, तो यहाँ युज से क्विन्‌ प्रत्यय ब्रा 
है, अतः सानुनासिक नकार को सानुनासिक कुत्वङकार हो ग्या! | 
यङ | द्विवचनादि औ जस्‌ आदि में | यजेरसमासे नुम्‌। उभौ इतौ। 
नश्चापदान्तस्य भलि से अनुस्वार । अनुस्वारस्य ययि परसबणःते | 
श्रनुस्वार को जकार | युञ्जौ | यहाँ झल प्रत्याहारान्तर्गंत जकार ए | 
होने से चोः कुः से 'ञअ? को 'ड? क्यों नहीं होता है । पूवत्रासिद्वम्‌ र 


चोः कुः की दृष्टि में श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः सिद्ध है । श्रतः क॑ 
अनुस्वार ही देखता है । भ्याम्‌ के परे | 


(चोः कुरिति) चोः कुः । चवग को कवर्ग हो झाल प्रत्याहार+| 
परे और पदान्त में, `स्वादिष्वसर्वनामस्थाने से पद संज्ञा। मलम 
परे है | क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः यह “चोः कुः? की इष्टि में असिद्ध है प्रत | 
चोः कुः से कुत्व होगा । युग्भ्यामित्यादि | सुयुज्‌ पूर्ववत्‌ कि | 
लोपादि। 'युजेरसमासे’ से नुम्‌ अ्रसमास में होता दै, यहाँ समाप ti 
अतः नुम्‌ नहीं होगा । चोः कुः से कुत्व | सुयकु सुयुग इत्यादि 

0 Pro जलड्यालेयो छ उ संगत ल्लो95॥ Me Ko | 
असिद्ध है, अतः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से न लोप 


4 


हलन्ताः पुंलिङ्गा-हिन्दी टोका । tas 


बस्बचत्वे | राट्‌ राड्‌ | राजा राज! | g राटसु | एवं विभ्राट 
र्विधौ राजसाहचर्यात्‌ ठभ्राजदीताविति ऋलादिरेव ग्ह्मते यस्त 


एजभाजदीप्ताविति तस्य कुत्वमेव | विश्राक विभ्राग । fareni- 


उन खल खज्ञः । इत्यादि । राज्‌ शब्द है। कदमलाओ गरर | राज शब्द है | कुद्न्तत्वात्‌ प्रातिपदिक 
शा सु प्रत्यय का हलड्याभ्यो से लोप । श्रश्चश्रस्जसुजमृजयजराज- 
प्राजच्छुशां षः इससे राज्‌ शब्द के जकार को षकार । यद्यपि चोः कु 
की दृष्टि में यह असिद्ध है, परन्तु. सूत्रारम्मसामध्ये से कुत्व का अपवाद 
है, ्रतः ष होगा Wa जशोऽन्ते से “ड' वावसाने | राट राड | 
रिच | राट्सु । चत्व असिद्ध है, अतः 'चयोः द्वितीयाः? नहीं लगेगा | 
इसी प्रकार विश्राजू का भो जानना। विभ्राट विभ्राड | विम्राजौ 
| विभ्राजः। विभ्राड्म्याम्‌ | राज्‌ के साहचय से दुभ्राज दीप्तो यह 
फलादिगण पठित ही को षत्व होगा, श्रोर जो एजभ्राज॒दीस्तो की भ्राज 
। है उसे कुत्व ही होगा । विभ्राक्‌ विश्राग विश्राग्भ्याम्‌ इत्यादि होगे | 
| 1 विश्‍वसूज शब्दों से सु । हलङथादि लोप व्रश्चश्रश्च से षत्र 
| बश्च चत्वं| देवेट्‌ देवेड इत्यादि । एवं विश्‍वसज का Page 
Rada विश्वसुड्भ्याम्‌ इत्यादि होंगे | प्रश्‍न यह होता है--क्विन्‌ 
प्रययो यस्मात्‌ यह बहुत्रीहि समास है | ग्रतः ऋत्विक में यज धातु 
fe S apane TAS NU CoS A 


~“ ८१५” AA” 


| टिपण--भद्योजि-दीक्षितजी ने आरादूहोढोढये षेष्येषु' इस वातिक 
| भ परित ऊढ के अहण में प्रौढः के समान प्र-ऊढवान्‌ में मी क्तवतु प्रत्य 
| पान्त के adam मात्र ऊढ को लेकर प्र-उपसगं से पर ऊढ के बृद्धि की 
| भाशक्का कर अथचद्अहणेनानथकस्यग्रहणम्‌ अथवत्‌ ऊढवानू के ग्रहण में 
| पथक उसका एकादेश ऊढ का ग्रहण नहीं होगा अतः प्रोढवान्‌ में बृद्धि 
गहीं। यहाँ तक तो टीक है, परन्तु राजसाहचयं से विञ्राटू में षस्वफल 

हुए राज्‌ से एथक आज के सामथ्यं से परिमाषा में प्रामायय कहना, 

द्‌ विश्नाक भिन्न प्रयोग साहचर्य का फल मानना अयुक्त है । परि 


| आ काभ सिंय सिय है! केह विन कीथ da dadi tan Kos 
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१९० . पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


त्यादि | सृजियज्योः पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः । देवेट देवेड 
देवेज | विश्वस्‌ट विश्‍वसूड विश्वसजौ विश्वसज l इत्यादि | 

परौ ब्रजेः षःपदान्ते ।#। परावुपपदे AA: क्विप्‌ स्याद्दीधश्च, Tatah 
षत्वं च परिव्राट्‌ परिव्राड्‌ | परिन्राजौ परित्राजः | विश्वस्य agan, | 
६।३।१य८। दीघः स्यात्‌ | विश्वावसुः | राडिति पदान्तोपलक्षणप| 


— 


और खक में सुज्‌ धाठ है, इस लिये 'क्विन्‌ प्रत्ययस्य” कुः से दुत | 
क्यों नहीं ! निरवकाशत्व होकर श्रपवाद है । पूर्वत्रासिद्धम्‌ से दुत 
विधायक सत्र व्रश्च भ्रस्ज० की दृष्टि में असिद्ध हे; ओर Rege | 
श्रौर “काम्यच्च? सूत्र के भाष्य में विश्वसडमभ्याम्‌ उपयटकाम्यति प्रयोगों | 
से जानते हैं इन शब्दों में कुत्व का अपवाद प्रत्व है । सव परिस | 
ब्रजति इस विग्रह में परिपवक ब्रज से क्विप प्रत्यय 'परौ ब्रजेःफ़ | 
पदान्ते? परि पेक ब्रज धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो और व्रज को दीघ हो, | 
यह पदान्त और पदान्त दोनों में होगा । ओर “षः पदान्ते? पदान | 
में ष आदेश हो | यह वैषम्य मूलक व्याख्या भाष्यकार और वातिक 
कार के व्याख्यान से जानना। तो क्विप प्रत्यय और दीघ । परित्राजजु। 
हलङथादि लोप | “चोः कुः से कुत्व प्राप्त था उसको वाधकर पह | 
गया । जश्त्वचर्त्वादि पर्वानुसार | परित्राट परित्राड | परित्राजौ TA | 
इत्यादि में पदान्त नहीं है, परन्तु दीघ होगा । घत्व नहीं होगा! | 
विश्वराज्‌ शब्द । सु-हल्ङथादि लोप । | 
(विश्वस्येति) “विश्वस्य वसुराटोः’ विश्व शब्द को दीघ हो १४ | 
और राट्‌ के परे ag यह साधारणतया शब्द मात्र का बोधक है 
र राटू यह पदान्त का उपलक्षण है । अतः विश्वं वसु यस्य स; भे | 
शब्दवत्‌ | विश्वावसुः विश्वावसवः, विश्वावसुना, विश्वावसवे 
होंगे विश्वराज-सु । हलूङ्थादि लोप । व्रश्च भ्रस्ज से षकार 
जशोऽन्ते | ड्‌ । उक्त सूत्र से दीघ | वावसाने । विश्वाराट्‌ विश्वा | 
>-O »ण KT, विश्वराज; । इत्यादि मेँ Siddhant Eg म ख 5 
ने होगी | y anta o KUN 3 


THEAT पढ्‌ संज्ञा अतः इला 


हृलन्ताः पुंलिङ्गाः-हिन्दी टीका १९१ 


टू ,,विश्वाराड विश्वराजौ विश्वराज: | बिश्वाराडभ्यामित्यादि | 
होः संयोगाद्योरन्ते च ।८।२।२९। पदान्ते लि च परे संयोगाद्योः 
ह्वारककारयोलॉपः स्यात्‌ । भृट्‌ , मृड्‌ | सत्य श्चुत्वेन शः तत्य जस्त्वेन 
gi मृज्जो भृज्जः | यजेः क्विन्‌ । क्विन्नन्तत्वात्कुत्वम्‌ । ऋत्विक 4 
रिग्‌ । ऋत्विजों ऋत्विजः। रात्सस्येति नियमान्न संयोगान्तलोपः | 


Tamra at, विश्‍वाराड्मिः इत्यादि अजादि शादि में भ सजा पद 
तश का बाधक है, अतः वहाँ दीघ नहीं होगा । विश्वराजा विश्वराजे 
| दादि भ्रस्ज पाके कवि पू प्रत्यय । ग्रहिज्या० से संप्रसारण । संप्रसार- 
न्व से पूर्वरूप, क्विप्‌ का लोप । कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक संज्ञा| 
gè स्वादि | इलूङथादि लोप। ` 
(स्कोरिति) स्कोः संयोगाद्योरन्ते च | संयोगाद्योः स्कोः | संयोग 
केश्रादि में विद्यमान सकार ककार का लोप हो भूल प्रत्याहार के परे 
, ग्रौर पदान्त यहाँ पदान्त में विद्यमान संयोगादि सकार का लोप होगा | 
से षत्व, जश्त्व चत्वं । भृद्‌ मड | मृस्ज | स्तोः शचुनाश्रुः 
XIRA शकार | कलां जश कशि से शकार को जकार । मुज्जौ 
| फुः | स्तोः श्रुना श्चुः की दृष्टि में कलां जश्‌ कशि असिद्ध है | परन्तु 
मता जश कशि की दृष्टि में स्तोः श्रुनाश्चुः असिद्ध नहीं है । श्रतः 
| फार को जकार हो जायगा। हलादि षत्व। मृडभ्यामित्यादि | 
शरबादि में पदान्त न होने से संयोगादि लोप नहीं होगा | भूजः भुञ्जा 
| खाद्‌ होंगे । ऋत्विग्दधृक्‌ से क्विन्‌ लोप क्रलिज्‌ सु । हलड्यादि 
है | क्विन प्रत्ययस्य कुः से कुरव | जश्त्व चर्व । ऋत्विक्‌ ऋत्तिंग्‌ 
| शादि gagar शब्दवत्‌ होंगे । ऊज_ शब्द से सु । इल्ड्यादि लोप | 
गान्तस्य लोपः से जकार का लोप प्राप्त था । 'रात्सस्य' रेफ से पर 
कार का ही लोप होता है | अन्य का नहीं | अतः ज कार का लोप 
हंगा | चोः कुः से ज कार को गकार | वावसाने ऊक ऊ, | 
' | १ ऊः | ऊर्ग भ्यामित्यादि । त्यद्‌ शब्द । स्वादि विभक्ति ! 


~ 


“नित्येति शरीरि ददद पम” कअ पन्थ कटक Kos 
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१९२ पाणिनीयसिद्धान्तेकोमुद्याम्‌ 


ऊर्क ऊर्ग ऊर्जों ऊजः | त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च । तदोः सः 

नन्त्ययोः ।७।२।१०६। त्यदादोनामित्यथः । स्यः त्यो त्ये) ह; 
ते | इत्यादि adad । द्विपयन्तानामेवेति नेह । त्वम्‌ । एषः एतौ णे 
अन्वादेशे ठु एनम्‌ एनो एनान्‌ | एनेन एनयोः २ । ङः प्रथमयोग 
७२२६) यष्मद्स्मद्म्यां परस्य ङेरित्येतत्य प्रथमा द्विती ययोश्चामादेश।| 


` 


को 'अ? श्रतो गुणे से पररूप | स्थानिवदूभाव से हलन्त ATANG 
लोप नहीं होगा । अनल्विधौ से निषेध हो जायगा । अतः तर| 
ऐसा स्थित है । | 
(.तदोरिति ) तदोः सः सावनन्त्ययोः त्यदादिकों के अनन्त्य ऋ | 
पर स्थित नहीं ऐसे तकार दकार को सकार हो सु के Tana] 
हो गया.। सुत्व विसर्ग सः तौ ते । सबं शब्द के समान । तस्मै, तस्त | 
तेषाम्‌ तस्मिन्‌ इत्यादि होगे । त्यदादिकों का संबोधन नहीं होत | 
भाष्यकार ने “हे सः? संबोधन में उदाइरण दिया है परन्तु वस्तुतः ब | 
अनुगम विरुद्ध है । द्विपरयन्त हो स्यदादिकों का ग्रहण होता हे | 
त्वम्‌.में सकारादेश नहीं होगा । त्वाहौ सौ में तकारोच्चारण साम 
से नहीं होगा, अतित्वम्‌ गौण में तकारोच्चारण चरितार्थ है । सोह | 
संज्ञा में और गौण में सर्वादि कार्य तदन्तर्गत अत्व सत्व नहीं हते 
एतद्‌ शब्द स्वादिक विभक्तियां “त्यदादीनामः? से अन्त्यादेश, ग्रो | 
गुणे, तदोः सः सावनन्त्ययोः से सकार, श्रादेशावयब सकार ५| 
अतः “्रादेशप्रत्यययोः से सकार को मूधन्य घकार Wl 
इत्यादि में त्यदाद्यत्व पररूप करने के अनन्तर सव शब्दवत 
होंगे । एतौ एते । एतस्मै एतस्मात्‌ एतेष्राम्‌ एतस्मिन्‌ इत्यादि शरत | 
देश में “द्वितीया टोस्वेन;' से एन आदेश, एनम्‌, | 
होंगे । युस्मद्‌ शब्द सु । 


sa| 
>-O. Prof. 55०0५ इति.,पएशमयोरम यन eGangotri छौ Ko$ 
द्वितीया को श्रम्‌ आदेश हो, सु को अम्‌ हुत्रा । | 


१३ हलन्ताः पुंलिज्नाः-हिन्दो टोका | १९३ 
टु T | 
J| gal मपयन्तस्य 7 इत्यधिक्रियते | ` युष्मदष्म दोरितीहानु- 


ते । त्वाहौ सो ७२1६४ सष्टम्‌। शेषे लोपः ।७३।९०। आलः 
 अवनिमित्तेतरविभक्तो परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोप: स्यात्‌ । अतो 
गुणे शेषेलोपे । त्वम्‌ अहम्‌ । खिया न टापू । अतो गुणे कृते मपर्यन्ता- 
aa श्रद्‌ इत्यस्य लोपे अदन्तत्वाभावात्‌ | ल अद्‌ इत्यस्य लोपे अवन्तलामावात्‌ । युवावो द्विवचने 
| ` (पर्येति) मपर्यन्तस्य । इसका अधिकार है, और युष्मद्स्मदोः का भी 
अधिकार है, तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ को जो आदेश होंगे वे. मपर्यन्तको होंगे | 
| (त्वाहाविति) त्वाहो सौ । अर्थ स्पष्ट हे. | मपर्यन्त ` युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
डोल ग्रह आदेश हों, तो युष्म त्रस्म को ख ग्रह क्रम से हो गया | 


| ब ग्रदू श्रम्‌ , अह अद्‌. अम्‌ ऐसा स्थितं हुआ | . 
, (शेष इति) शेषे लोपः। शेष में अर्थात्‌ आकारादेश की निमित्त- 
मजो विभक्तियाँ कही हैं, एवं यकारांदेश की निमित्तभूत जो विभ- 
| हियाँ कहीं है उन विभक्तियों' के अतिरिक्त विभक्ति के परे-तालय॑ 
| | शकि आकारादेश यकारादेश जहाँ न हो ऐसी विभक्ति के परे 
के | भद्‌ अ्रस्मद्‌ के अन्त्य का लोप हो | (द्‌ का लोप | श्रतोगुणे से 
|| एरूप | अभिपूव: | त्वम्‌ । अहम्‌ | यदि शेष अदू भाग का लोप 
$| ऋणे तो श्रमिपूर्वः नहीं लगेगा । खीलिङ्ग में टाप्‌ नहीं होगा क्योंकि - 
| १९ अस्मद्‌ का कोई लिङ्ग नहीं है, परन्तु त्वम्‌ स्री अहं स्री इत्यादि 
ते | भेग देखने से खीलिङ्ग है और अलिज्ञे जो कहते हैं वह ख्री- 
AR प्रयुक्त कायो के न होने से. वैसा मानकर कहा दै।. अतः 
|स पत्‌ है। उसका उत्तर यह है, कि शेषे यह सप्तमी है अतः 


| तय का लोप नहीं होगा, किन्तु मपर्यत्त से अवशिष्ट अदू भाग का 
|. होगा, अतः अदन्त नहीं हे इससे टाप्‌ नहीं होगा। त्व ग्रह 
| आदेश को अदन्त मानकर टाप्‌ हो जाय | श्रम्तरङ्गत्वात्‌ प्रथम A 
। ए फिर शेषे लोपः | द्विव चन में आ । छे प्रथमयोरम्‌ से श्रम्‌ । 
| (युवावाविति ) य॒वाबौ द्विवचने । दयोवेचनम्‌ द्विवचनम्‌ | 
Ly बि dasa Walang युध्य oare e द्विवचनः aan Kos 


॥ 
a 


१९४ ! 'पांणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


Re Aii द्विवचनम्‌। द्वित्वविशिष्टाथवाचिनोयु धाक 
“दोमपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्ती । प्रथमायाश्च द्विचचने भाषाया | 
SIRIZA युष्मदस्मदोराकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ | आडोत्येव हु 
युवाम्‌, आवाम्‌ । मपयेन्ताधिकारात्‌ युवकाभ्यां । युयवयो "i 


हि 2 कं En ANA 
होगा, किन्तु द्विवचन विभक्ति का ग्रहण नहीं होगा । इसका छ| 
अतियुष्मदादि शब्द में कहेंगे । तो यह अर्थ होगा, कि kadhi] 
ष्टार्थवाची युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपयेन्त को युव आरव आदेश | 
विभक्ति के परे, तो युष्म्‌ को युव अस्म्‌ को आब आदेश हो गया। |: 
( प्रथमेति ) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । प्रथमा और द्वित | 

के द्विवचन के परे युष्मदू अस्मद्‌ को आकार अन्तादेश हो, | 
में अर्थात्‌ लोक में। तो न्त्य दू को आकार हो गया। अवशिष्ट रन्न | 
और युव-आव का अतोगुणे से पररूप अकः सबणें दीघः। अभि, | 
से पूर्वरूप । यहाँ टाप क्यों नहीं होता । अदन्त नहीं है, m 
मपयेन्त ग्रहण क्यों है ? युवकाभ्याम्‌ में अकचविशिष्ट को युव श्रादेश1 
हो एतदर्थ है.। एवम्‌ आवकाग्याम्‌ में भी जानना । बहुवचन मे| 
gena जस अस्मद्‌ जस, के प्रथमयोरम्‌ से जस्‌ को अम्‌ | रभे | 
ल्त्वात्‌ सवादेश | È 
( यूयेति ) यूयवयौ जसि । gag अस्मद्‌ शब्द को जसूडेऐ 

यूय वय क्रम से आदेश हो । तो युष्मद्‌ के मपयन्त को यू पे | 
_अस्मदू के मपयेन्त को वय आदेश हो गया,  ्रन्तरङ्गलात्‌ 7 श्रते | 


si | 
_रिप्पण--मट्टोजिदीक्षित जी ने 'मपयंन्तस्य किम्‌ यह प्रश्‍न “| 


इसके तीन प्रत्युदाहरण दिये हें । युवकाम्‌ आवकाम्‌ (१) क, 
WI 


र्या म्या इति मा भूत्‌ (२)युवकाभ्यास्‌ आवकाम्यामिति न सिं 
क्रमशः पूर्व पूर्वे प्रत्युदाहरणों में परिहार देखते हुए उत्तरोत्तर प्र ळी 
दिये हें ।. परिहार इस प्रकार हैं, यदि 'मपर्यन्त' अहण न | l | 
270. Prof. ऽ क्रक senarai eng mekek ea gen Ega A, LL. | 
करण यह है कि अकच्‌ का नियम दै--ओकार सकार मकर | 
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ह| KARRI यूयम्‌, वयम्‌ । त्वमावेकवचने ।०२।६०| एकत्वविशिष्टा- 
बबाचिनोयुप्मदस्मदोमपयन्तस्य त्वमौ स्तोः विभक्ती । द्वितीयायाञ्च 
j| WRES! अनयोराकारः स्यात्‌ | त्वाम्‌। माम्‌ । युवाम्‌ आवाम्‌ । शसो 
e a o A 

हि| इपर रूप | शेषे लोपः से अ्रदूभाग का लोप | ग्रज्झीनं परेण संयो- 
र| बम, यूयम्‌) वयम्‌ द्वितीया में द्वितीया एकवचन, युष्मद्‌ AH, 


श्रम्‌ | र 
Ñ | TT ) त्वमावेकवचने | एकत्वविशिष्टा्थवाचक युद 
प्रसाद्‌ के मपर्यन्त भाग को स्व, म, श्रादेश हों विभक्ति के” परे । 
| इति प्रत्यय का अभेदान्वय होता है श्रतः एकत्वविशिष्टाथवाचक 


| स्मद्‌ हैं. उनके मपयन्त युष्म्‌ अस्म्‌ को त्व, म, आदेश हो 
| पा | ख-श्रदू अम्‌ । म-अद्‌ श्रम्‌ ऐसा स्थित हुआ ) A 
(RAAR ) द्वितीयायां च | ्रनयोः-युष्मद्‌ अस्मदू को आकाराः 
| । देश हो, द्वितीया के परे | तो अलोन्त्यस्य से “द्‌? को “आ' होगा. 
| गुरे, अकः सवणे दीर्घः । अमि पूर्वः | स्वाम्‌ । । माम्‌ द्विवचन्‌ में 
e पत्‌ | युवावौ द्विवचने | प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ | अतो- 
गे | रकः सवणे दीर्घः | अमिपूर्वः । युवाम्‌ , श्रावाम्‌ | बहुवचन में 
| ष्‌, द्वितीयायां च । से युष्मद्‌ अस्मद्‌ को अलोन्त्यस्य से द? को 
५ JAG अस्मद्‌ | 
ऐश | अकः सवणे दीधः से दीघं | युष्मा-श्रस्‌ NENE | 
| नाष TE अन्यत्र सुबन्तस्य प्राक्‌ । तो युवाम्‌ आवाम्‌ बह 
ग शत सिद्ध हो जाने पर इसकी टि से पूवं अकच्‌ होगा, अतः ककार 
| वण होगा एवं युवकास आवकाम्‌ को निर्दोष देखकर स्वया मया 
ष उदाहरण कहा | सपयंन्त ग्रहणामांव में 'त्वमावेकवचने? से युष्मदूं 
र प प्रे को स्व-म, आदेश करने पर a-a, म-था, इस स्थिति में 
e! À यकारादेश अन्त्य अकार को होगा, तो ल्या स्या हो जायगाँ। 
३ कर योडचि के स्थान पर “अच्ये' पढे । युष्मद्‌ अस्मद्‌ को अचि के 
af अन्य को एकार हो, तो अकार को एकार करने पर 'एचोऽयवायाब' 
$ हा ali ReaL AN SARA an UH Haan Kos 


4 


१९६ पाणिनीयसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


न ।७।२।२७। स्पष्टम्‌ । आदेः परस्य । युष्मान्‌) अस्मान Ah 
।७:२।८९। अनयोयकारः स्यादनादेशेऽजादौ परतः। त्वया मया । यु 
pacal siae ana A 


५ 
sai कल 


दह दामन 
( शणो इति ) शसो न, युष्मद्‌ AAG शब्द सें पर जो शस्‌ म! 


को न! आदेश हो । mya: परस्य से अकार को जा हो ग र 
सँयोगान्तस्य लोपः से सकार का लोप । युष्मान्‌, AMI तृ F 
मैं रा | त्व-मावेकवचने से मपयन्त युष्म्‌ को त्व, अस्म को म, AANI) 
(यो चीति ) योऽचि । युष्मद्‌ अस्मदू को यकारादेश हो ग्रनाश| 


| II ७. o 

Sera यहाँ मकारादि भ्याम्‌ विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ न| ! 

7 की दिसे qå अक्रच होगा » एवम्‌, युष्मकद्‌-भ्याम्‌ , अस्मकद्‌-भ्याम्‌ ह| | 
स्थिति में तन्मध्यपतित न्याय से अकच्‌. विशिष्ट युष्मद्‌ अस्मत्‌ को झु 
दाव हो जाएँगे। तो युवकाम्यास्‌, आवकाभ्याम्‌ में अकच्‌ अभ्य 


डे f 
नहीं होगा ।. . .विमिन्ग तीन उदाहरण देकर अरुचि दिखाना gaa k 


समय यापन मात्र ही फल है । 2 

यूयम्‌ वयम्‌ में शेषे लोपः से अन्त्य दूकार का के । 
जस; शी से शो क्‍यों नहीं होता । FEIA कुते पुन क, 
झङ्ग कार्य करने के अनन्तर फिर अङ्ग काय नहा होता । शेषे लोपः श | 
कार्य करने के अनन्तर शोभाव अङ्ग काय नहीं होगा । परन्तु ऐसा मार | 
सै द्वाभ्याम्‌ में त्यदादीनामः से अकारादेश अंग काय A ; 
से दोघं अंग काय नहों होगा | निर्देशादि से परिमाषा को अ | 
अनुचित मागं हैं, वस्तुतः ARTA पुनवृत्तावविधि:' इस प | 
यह है, “अङ्गाधिङरणे विहिते पुनरङ्गाधिकरणब्त्तौ अविधिः | b ai 
अङ्गाधिकार विहित है परन्तु अज्ञाघिकरणक नहीं है, अतः साम | 
अत; के प्रथमयोरम्‌ में मकार का प्रश्‍लेष करके असून, या 

|| 


ती ते 
का सयोगान्त दोप । प्रश्‍लेष का फत मान्त एवाव शिष्य, 
Mo Ñ ग यस्‌ | वयम्‌ i ०००००१७ “a 
S-O. Prof. RUA मात, जहा दा) 0 “Sang ot, en PIK 
का अन्त्य लोप मानकर प्रयास करना छात्रा का समच ४ 


[5 ल्ल 


हलन्ताः पुंलिङ्गाः-हिन्दी टीका १९७ 


र झदोरनादेशो ।01२1८६। अनयोराकारः स्यादनादेशे इलादौ विभक्तो 
5 म्‌ आ्रावाभ्याम्‌ l युष्मामिः अस्माभिः | तुभ्यमह्यौ ङ्यिं RISKE 


a| ह्‌ शेषे लोपः । तुम्यम्‌ । मह्यम्‌ । आवाम्याम्‌ । भ्यसोऽभ्यम्‌ ।७।१।६० ॐ 
गुझम्पम्‌ | ऋस्मभ्यम्‌। एकव चनस्य च ७ १।३२। भ्यां पञ्चम्येकवच-. 


| दि Fals के परे। अनादेश अजादि fak | - अनादेश अजादि विभक्ति टा परे है। 
| ऽन्यस्य से “द्‌? को य्‌ हो गया । स्वया, मया । द्विवचन, भ्याम्‌ | 
दे रावो द्विवचने से युव-श्राव मा ॥ । श्रतोगुणे से पररूप | 
z बदू भ्याम्‌ । इस स्थिति में | ; 
s ति | gemen AN । इन qg अस्मद्‌ .कों 
g| ग्र हो अनादेश हलादि विभक्ति के RI T को ATER | ( 
lan सवण दीधः । युवाभ्याम्‌, आवास्थाम्‌। भिस्‌ मे, पूवबत्‌ः 'द' 
ब्र ग्ेग्रा | दीघे | युष्मामिः | अस्माभिः | चतुर्थी में डे । त्वमावैकवचने 
| मत्‌ प्राप्त थे। पूबविप्रेतिषेध से । 
( तुम्थेति ) तुभ्यमह्यौ ङयि । 'मपर्यन्त युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ को क्रम से 
[म महथ आदेश हो । शेषे लोप; | ङे प्रथमयोरम्‌ से ङ को ग्रम | 
रिपवः | gena, महथम्‌ | युवाभ्याम्‌, आवाभ्याम्‌ | पूर्ववत्‌ , 
बहुवचन में FTA | ; 
| (भ्यसो इति ) म्यसोडम्यम्‌ | युष्मदू अस्मदू से पर जो भ्यस्‌ उसको 
(Pn आदेश हो | आदेः परस्य से आदि को प्रात .था अनेकाल 
बस्य पर है अतः अनेकालस्वात्‌ सर्वादेश | शेषे लोपः से श्रद्‌ 
| लोप | युष्मभ्यम्‌ , एवम्‌ अस्मभ्यम्‌ | कोईँ,म्यमू आदेश मानते 
॥ श्रौर शेषे लोपः में अन्त्य द्‌ का लोप मानते हैं उनके पक्ष में बहु-' 
के झल्येत्‌ से प्रास एत्व का अज्ञकायें कृते नाङ्गकायम्‌ से निरा- 
i N T A लत त्याज्य दै । यूयम्‌ के डिप्पण पर निरा- 
_ पश्चमी के एकवचन में ङसि | त्वमावेकवचने से मपर्यन्त कों 


Tf. धवदेरा/यंस्सरवी Collection: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


१७८ पाणि नीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


सस्य अत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌. , मत्‌ | युवाभ्यास्‌ । आवाभ्याम्‌ | asa 
अत्‌ ७1१1३१) पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌, अस्मत्‌ । aana 
ङसि ७।२।९६। मपयन्तस्यैतो स्तः। युष्म दस्मदूभ्यांङसोऽश्‌ ONY 
स्पष्टम्‌ । तव; मभ | युवयोः । श्रावयोः । साम आकम्‌ ७१ 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ । त्वयि) मयि युवयोः, आत्रयोः । युष्मासु eag 


meee 


( एकेति ) एकवचनस्य च | युष्मद्‌ अस्मद्‌ से च । युष्मद्‌ अस्मद्‌ से पर जो पन , 
का एकवचन उसे श्रत्‌ हो, अनेकाल्त्वात्‌ छसि को अत्‌। शेषे लो!|| 
वावसाने | त्वत्‌ त्वदू । मत्‌ मद्‌ । युवाभ्याम्‌ | आवाभ्याम्‌ ga] 
भ्यस्‌ में | युष्मद्‌ भ्यस्‌ , अस्मद्‌ FTE | ६ 
( पञ्चम्या इति ) पञ्चम्या अत्‌ । युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से एथे 
पञ्चमी का भ्यस्‌ उसको अत्‌ ART हो । भ्यस्‌ को अत्‌ रषे हो 
से अद्‌ का लोग । युस्मत्‌ (दू) अस्मत्‌ (द्‌) षष्ठी में ङस्‌ | | 
(तवेति) तव ममौ डास । मपयन्त युष्मद्‌ अस्मदूको तव मम ग्रा | 
हों । तो युष्मदू को तव अस्मदू को मम आदेश । अतो गुणे से परक्ष | | 
( युष्मांदति ) ` युष्म दस्मद्म्यां ङसोऽश | युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ से पवे | 
ङस्‌ उसको अशू हो, शित्वास्सर्वादेश । शेषे लोपः से श्रदूका तो| 
तव मम | द्विवचन में ओस्‌ । युवावौ द्विवचने से युव, आव श्रा 
अतो गुणे | योऽचि, से दकार को यकार । युतयोः आवयोः | बहु| 
में आम युष्मदू-त्राम्‌ | = | 
( साम इति ) साम आकम्‌, युष्मद्‌ अस्मदू शब्द से पर जो |: 
उसको आकम्‌ हो । यहाँ साम्‌ कहाँ है साम्‌ तो शेषे लोप से द| 
लोप होने के अनन्तर सुट करने पर होगा । और शेषे लोपः होम| 
सकता, क्यों कि अनादेश यक्रारादेश का निमित्त अच्‌ है | Ki १ 
ससुट्‌ का जो निर्देश है वह आकम्‌ आदेश होने के श्रनन्तर ga i 
से दकार लोप होने पर सर्वादित्वात्‌ आमिसवंनाम्नः से प्राह | 
2-0. Prof अहित त क ह ks सवख दीघः न दीष, बदि क | 
“27” नको जीप होगा, तो कुछ नहों होगा ।' अभम परि संपीन्िकी 


हलन्ताः पुलिङ्गाः-हिन्दी टोका | १९९ 


बाम अतिक्रान्त इतिं विग्रदे युष्मच्छुदस्य स्वामित्यस्य एकत्वविशिष्टा- ˆ 
| क्ञावित्वात्‌ त्व इत्यादेशः एवं मामतिक्रान्त इति विग्रहे म इत्या देशः, 
geg परतः आदेशाः स्युः सदैव ते | खाह्दौं यूयवयौ तुभ्यमह्यौ 
amañ ।१। एते परत्वाद्‌ वाघन्ते युवावौ विषये स्वके त्वमावपि. 
ga पूर्वविप्रतिषेधतः ।२। अतिल्वम्‌ अतित्वाम्‌ | अतियूयम्‌। तिः 

"| दवम्‌ २ अतित्वान्‌ अतित्वया अतित्वाभ्याम्‌, अतित्वामिः । श्रतितुभ्यम्‌ 
प्रतिलाम्पाम्‌ अतित्वभ्यम्‌ । अतित्वत्‌ अ्रतित्वाम्याम्‌ अतित्वत्‌ । अतितव . 
प्रतित्वयोः श्रतित्वाकम्‌ । अतित्वयि | श्रतित्वयोः | अतित्वासु | एवं माम-` 
क्रान्तः । अत्यहम्‌ अतिमाम्‌ अतिवयम्‌। अतिमाम्‌ २. श्रतिमानित्यादिक 

॒ बोधम्‌ | युवाम्‌ आवाम्‌ वा श्रतिक्रान्त इति तिग्रहे युष्मदस्मदो हित्ववि- 

`| पिषटार्थवाचित्वात्‌ युवावौ स्तः । सुजसूङेङस्सु पूवंवत्‌ | AAR, अस्याः 
वमू अतिवयम्‌ | अत्यावाम्‌ २ अत्यावान्‌। अत्यावया, अस्यावाभ्याम्‌ 


ष, A Ia 
| | श्रस्माकम्‌ | सप्तमी में डि । त्वमावेकवचने से त्व, म, आदेश । 


à प्रतोगुणे | योऽचि । त्वयि मयि । आस्‌ में युंबावी द्विवचने' से युव आव | 
A | योडचि । युवयोः आवयोः। सुप में 'युष्मद्स्पदोरनादेशे' 


ऐद्को आ अकः सवण दाघः | युष्मासु, AEE | 

| रब उपसजन में युष्मदू अस्मदू के रूप साधुत्व का बीज कहते हँ । 

| सहजेन में त्वादिक आदेश न हो इस में बहुवचन निर्देश आदि 
ह| भाण नहीं है अतः उपसजन में भी त्वादिक आदेश होंगे । परंतु 
(| ma यह एकत्व विशिष्ट geng श्रस्मद्‌ का बोधक है | araa 
AR, कि एकत्व विशिष्ट gena अस्मद्‌ हो, विभक्ति कोई मीहोतो 
Rama हो जाएँगे | एवं युवावौ द्विवचने में दित्व विशिष्ट युष्मद 
हो| भद्‌ हो विभक्ति कोई भी एकबचन की अथत्रा बहुवचन की हो तव 
$ भे श्राव आदेश हो जायंगे क्योंकि एकवचन यह एक त्ववाचक युष्मदू . 
ग रद्‌ का बोधक हे विभक्ति का नहीं AA केवल युष्मदू शब्द का 


| गु 


ग लेकर कहते5हैं;० 5ंसी' प्रकार | ब्रहभदू- शब्द सं ।क्रेखिद क iman Kos 


२०० पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


अत्यावामिरिष्यादि । युष्मानस्मान्‌ वा अतिक्रान्त इति विग्रहे, gag | | 
दोबँहृत्वशिष्टाथंवाचित्वात्‌ न युव।वी नापि स्वमौ स्त; gag 
` पृवेबत्‌ | अतित्वम्‌ । अत्युष्माम्‌ AAR । अतियुष्माम्‌ र र| 
युष्मान्‌ | अततुभ्यम्‌ अतितव, Sagah; । naga 
इत्यादि | पद्स्य ।८।१।६। पदात्‌ ।८।१।१७ 'अनुदात्त सवमपादाते| 
[८११८ इत्यधिकृत्य । युष्मदस्मदोः षष्टीच तुर्थीद्वितोयास्थयो | 
नावौ ८।१।२०। पदासरयोरपादादौ स्थितयोरनयोः agak | 


चाहिये | जेसे--त्वाम्‌ अतिक्रान्तो, यहाँ त्याम्‌ युष्मदू शब्द का एकवा | 

है ma: एकत्वसंख्याविशिष्ट युष्मद्‌ शब्द है अतः त्व आदेश एकवर | 
द्विवचन बहुवचन सब विभक्तियो के परे हो जायगा, प्रकृतिप्रत्य श्र | 

» अमेद द्विवचन में कैसे होगा! इन विभक्तियो की प्रकृति ह| 
युष्मद्‌ है, तो अभेद तो अतियुष्मद्‌ शब्द से होगा। ये लन्म, मु 
ma आदेश सब विभक्तियों में होगे, परन्तु सुजस-के ङस में ततल 
आदेश पूवविप्रतिषेध से एकत्वविशिष्ट युष्मद्‌ अस्मद्‌ के त्व-म, गे 
आर द्वित्व विशिष्ट युष्मद्‌ अस्मद्‌ के युव आव को परत्वात्‌ जूर | 
ङस'में तत्‌ तत्‌ आदेश को बाधते हैं। प्रयोग मूल में निर्दिष्ट || 
अब युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के सिद्ध प्रयोगों के षष्ठी चतुर्थी द्वितीया | 
आदेशों को कहते हैं । | 

- (पदस्येति ) पदस्य, पदात्‌, Ag सवमपादादो | इन तर| 
सत्रों का अधिकार है पदस्य का अपदान्तस्य मूधन्यः के पूर्व क| 
पदात्‌ का 'कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ? के पूर्व तक । और श्रनुदातं | 
अ्पादादो इन तीनों पदों का पाद समाप्तितक | | 

( युष्मदिति ) यष्मदस्मदोः . षष्टी चतुर्थी द्विंतीयास्थयोवा नागै॥| 

पद से पर, पाद श्लोक का चरण उस की आदि में स्थित न ही * | 
वे.षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित हों अर्थात्‌ उक्त तीन fafai] 
सिद्धरूप इन युष्मद्‌ अस्मद्‌ को वाम्‌ नौ आदेश हों, और वे क 
Ka Prof. नोदति  हों। ४ हरेश अरिं Teta fanor Gyaan osi 


हलन्ताः पुंलिज्ञाः-हिन्दी टीका | २०१ 


इ. बनावित्यादेशौ स्तस्तौ चानुदात्तौ । बहुवचनस्य वसनसौ ।८।१।२३। 
हु पूर्ववत्‌ । तेमयावेकवचनस्य ८।१।२२। asgl त्वामौ द्विती 
f याया 1611२३। 

भ्रीशस्वा$वतु मा5पीह दत्तात्ते मेऽपि शम सः | 


|| 

है। स्वामी ते मेऽपि स हरि; पादु वामपि नौ विभुः ।१। 

| aR) बहुवचनस्य वसू नसौ | प्रथम सुत्रवत्‌ । पद से पर ग्रपा- 
À 


ग | दादिस्थ षष्ठीचतुर्थो द्वितीथास्य युष्मत्‌ अस्मद्‌ के उक्त तीनों विभः 
श्रनुदात्त RI | 
(ते मयाविति) ते मयावेकवचनस्य, पद से पर पादादिस्थ नहीं 


| 


| हिस्थ द्वितीया का एकवचन युष्मदू शब्द का त्वाम्‌ है, उसको त्वामौ 
र| kalamar स्व आदेश हो गया, एवम श्रस्मद्‌ शब्द के माम 
|| कोमा आदेश होगा, माऽपी इ । इह मामू अपिं aag कमत्वात्‌ 
| दितीया है 

| चतुर्थी के एकवचन का उदाइरण-सः ते मेऽपि शमं दत्तात्‌ + 
बौ॥| हँ शम कल्याण के दान पात्र संप्रदान युष्मदू अस्मद्‌ हैं। अतः चतुर्थी 
शो है, उसके एकवचन का तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ रूप है, उक्त विशेषण विशिष्ट 
| है, अत तुभ्यम्‌ को ते, एवम्‌ मह्यम्‌ को मे आदेश हो गया । 
ष्ठी के एकवचन में, स्वामी ते मेऽपि स हरः । स्वामी के साथ 


२०२ पाणिनीयसिद्धान्तकोसु्याम्‌ 


सुखं वां नौ. ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः । 

सोऽव्यादू वो नः शिबं वो वोदद्यससेब्योऽत्र वः स नः NRI 

स्थग्रहणाञ्छु यूमाणवि भक्तिकयोरेव | नेह । युष्मत्पुत्रो जोते ॥ | 
UN a प त | 


लामी मम स्वामी का स्त्रामी को पूर्व में पढ़ने से स्वामी ते मेश | 
स हरि: |. पद से पर है पाद के आदि में भो नहीं हे अतः ष्टी | 
'एकवचन तव को ते, और मम को में ग्रादेश हो जायगा | । 
अब द्विवचन में द्वितीयादि विभक्तियों के आदेश कहते हैं। पद | 
वामपि नौ हरि? यहाँ द्वितीया के द्विवचन कर्म युवाम्‌ श्रा | 
को वाम्‌ , और नौ आदेश हो गये । युवाम्‌ को वाम्‌ , आबामू कोनी | 
हुए | चतुर्थी का उदाहरण । “सुखं वां नो ददात्वीशः दाना 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ का द्विवचन दै, पूर्ववत्‌ चतुर्थी है । युवाम्पाम्‌ को वार, 
श्राबाभ्याम्‌ को नौ आदेश हुए । “पतिमपि नौ हरि यहाँ पति $ 
साथ स्वस्वामिमात्र में सम्बन्ध में षष्ठी है। युष्मदू शब्द के यु , 
षष्ठ्यन्त द्विवचन को वाम्‌ , एवम्‌ अस्मद्‌ शब्द के षष्ठ्यन्त KAN 
आवयोः का नौ आदेश होगा । | 
अब बहुवचन के उदाहरण देते हें । “सोऽब्याद्बोनः' gal 
अव्यात्‌ क्रिया का कर्म युष्मदू का बहुवचन युष्मान्‌ को वस्‌, एम | 
अस्मद्‌ शब्द का बहुवचन अस्मान्‌ को नस्‌ आदेश होगा । "शिब गो. 
नो दद्यात्‌? यहाँ दान का कम शिव कल्याण है, उससे रिम | 
युष्मदू शब्द के चतुर्थी agaaa युष्मभ्यम्‌ को वस्‌ आदेश । M 
अस्मदू शब्द के चतुर्थी बहुबचन अस्मभ्यम्‌ को न॑स्‌ आदेश हेग! | 
घष्ठी agaaa में “सेव्योऽत्र बः स नः? यहाँ “कृत्यानां कतरि T 
से कर्ता में षष्ठी हे । युष्मद्‌ शब्द के षष्टी बहुवचन युष्माकम्‌ को के | 
एवम्‌ AEAF शब्द के षष्ठी बहुवचन अस्माकम्‌ को नस आदेश होगी | 
सर्वत्र उक्त विशेषण विशिष्ट युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ हैँ। ` छि. | 
उक्त सूत्र में अर्थात्‌ षष्ठोचतु्ींद्वितीयास्थयोः में जो स | 
S-O. Prof- Sahe है? उसकी यह ती CC उक? idenana ep युकः s | 
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हानतराक्ये निधातयुध्मदादेगा IEE: | एकतिङवाक्यम्‌ # | तेनेह 
त श्रोदनं पच, तव भविष्यति | इह तु स्यादेव । शालीना ते ओदनं 

स्यामि | एते वां नावादय आदेशा श्रनन्वादेशे वा वक्तव्या; 161 
राता ते भक्तोऽस्ति, घाता तव भक्तोऽस्ति वा । अन्वादेशै तु नित्यम्‌ । 


लत हो तो आदेश होंगे अन्यया नहीं | जैसे समास होने पर म होंगे अन्यथा नहीं । जैसे समास होने पर विभक्ति. 
डा लुक्‌ हो जाने से विभक्ति में स्थिति नहीं है अतः आदेश नहीं होगा 
मे युष्मत्पुजः, युष्माक पुत्रः षष्ठी का लुक | रामः यष्मतपुत्रः | शिव; 
प्रतित में नहीं होगा । विभक्ति में स्थित नहीं है । ता 
(पमानेति) समानवाक्ये निघातयुष्मद दिशा वक्तव्या: । वक्तव्याः | एक वाम्य 
हेने पर पदात्परत्व होगा, संबद्ध होने पर मी-दूसरे वाक्य के पर्दो से 
पदासरत्व नहीं होगा । एक तिङन्त प्रत्यय युक्त वाक्य कहाता है | तो | 
रोदनं पच, तव भविष्यति, यहाँ नहीं होगा ज्यों .कि 'श्रोदंनं पच? यह 
| | भिन्न वाक्य हैं, और “तव भविष्यति? यह भिन्न है, यहाँ. तव को ते 
mA नहीं होगा ' क्योंकि पद से पर नहीं है, और रोदनं पच भिन्न 
| वाक्य है, एक वाक्य न होने से ओदनं पच इन पदों का ग्रहण नहीं 
| शेपा, और जहाँ एक वाक्य हागा वहाँ यष्मद।देश हो जांयँगे। जेसे 


| 'शालीनां ते ओदनं दास्यामि? यहाँ शालीनां से पर 'तुम्यम! को ते 
प्रदेश हो गया | 


(एते इति) “एते वां नौ आदय आदेशा श्रनन्बादेशे वा वक्तव्याः? 
| पेवां नो इत्यादि आदि पद से 'ते मे खा मा वस नस का ग्रहण है! 


मै नित्य हों), उदाहरण, घाता ते भक्तः होगा, रौर घाता तव भक्तः 
होगा। अ्न्वादेश--जैसे-य्रोडरनहंव्यत्राट, तस्मै ते नमः । यहाँ 


f: 

|| Ni तुभ्यं नमः? नही होगा । श्रन्वादेश का स्वरूप--“किचित्कायं 

| 'बातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं बोर्धायदुं पुनरुपादानमन्वादेश;” 
अकच हैँ Vjat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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तस्मै ते नम इत्येव । न चवाहाहैवयक्त ।८।१।२४ एषां योगे भ 
आदेशाः स्युः । हरिस्स्वां मां च रच्छठु | कथे त्वा माँ वा न akak, 
पश्याथेश्वानालोच ने।१।८।२५। श्रचाल्नुषज्ञानाथघातुभियागे कै 
देशाः स्युः। चेतसा त्वां समीक्षते । परंपरासंबन्थेडप्ययं fada 
भक्तस्तव रूपं ध्यायति । सपूबायाःप्रथमाया विभाषा।८।१।२६ ब्रन 
(न चेति) न aaga युक्ते । च-बा-हा-अह-एवं, इनसे यर | 
स्मदू का योग होने पर, ये, ते-मे-त्वा-मा, इत्यादि आदेश नहीं होंगे।| 
जेसे-'हरिः त्वां मां च tag यहाँ रक्ततु क्रिया का कम ववां मां है, शरौ 
इन दोनों का समुच्चायक च से योग है, Has त्वा मा आदेश गा 
हुआ | कर्थ त्वां माँ वा न रक्षेत्‌ ; यहाँ वा से योग है। युक्त ग्रहण ऐ | ' 
परंपरा सम्बन्ध से योग होने पर निषेध नहीं होगा। जसे-हरो हरश्च 
स्वामी, यहाँ चकार हरि «हर का समुच्चायक हैं, और वे स्वामी डे 
विशेषण हैं, और स्वामी ते-तत्र, से संबन्ध है इस प्रकार तब से परए, ' 
से सम्बन्ध है, अतः निषेध नहीं होगा | 
(पश्याथैरिति) 'पश्याथैश्वानालोचने' पश्य-दृशःका निपातन श्राह 
से सिद्ध है, आलोचन-चाल्ुष ज्ञान, न आलोचनम्‌ नालीचे 
तस्मिन्‌ श्रनालोचने, ज्ञानातिरक्त अर्थात्‌, पश्यार्थक सामान्य TAN 
धातु से योग रहते, ये ते मे इत्याद आदेश न दों । जैसे-“चेतसा छ 
समीक्षते? यहाँ चित्त से ईक्षण है, अतः aaga झानार्थक दै इसत | 
त्वां को त्वा नहीं होगा । यह {नषेध परंपरा सम्बन्ध में भी होगा, 
साक्षात्‌ सम्बन्ध का सूचक यक्ताद पद नहीं है । श्रत: भ्ण 
ध्यायति। यहाँ तवका रूपके साथ और रूप का ध्यायत 
तव का ध्यायति.से सम्बन्ध रूप के द्वारा दै, अतः परंपरा से | 
होने पर भी तब को ते नहीं हुआ । 
(सपूर्वेति) सपूँवायाः प्रथमाया विभाषा | अनन्वा 


O. Prof. दे लि Sh y अन्वादेशाथ E k l KSA ago 
° "धक व नान वेर थे“ दिर 


तव 


देश में वै| | 
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देशायमिदम्‌ । भक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्तां त्रायते स माम्‌ | त्वामेति 
वा | सामन्त्रितम्‌ ।२।३।४८। संबोधने या प्रथमा तदन्तमामन्त्रितसंचं 
लात ॥आमन्त्रितं पूवंमविद्यमानवत्‌ 1१1५२) स्पष्टमू । अग्ने तव | 
देवास्मान्‌ पाहि । सवदा रच देव नः, इत्यत्र देवेत्यत्याविद्यमानवदूमावे 
की ततः पूर्व रच्चेत्येतदाश्रिष्यादेशः । नामन्त्रिते समानाधिकरणे 
सामान्यवचनम्‌ ।८।१।७३। सामान्यवचनं विशेष्यमित्यथः । हरे दयालो 


हो जेमे-भक्तस्त्वम्‌ अपि अहम्‌ ग्रपि । तेन स हृरिः त्वाम्‌ TAA, मां 
| यते | यहाँ भक्तत्व का पूर्व वाक्य से विधान है, पुनः द्वितीय वाक्य से 
राण के लिये ग्रहण है, अतः अन्वादेश है । हरिः प्रथमान्त पूर्व में है, 
इससे त्वम्‌ , और त्वा, एवम्‌ माम्‌ मा दोनों होंगे । 

(साममिति) “सामन्त्रितम्‌’ सा-सम्ब्रोधन में जो प्रथमा है तदन्त 
ग्रामन्त्रित संशक हो । ; : 

(ग्रामन्त्रितमिति) आमन्त्रित पूर्वमविद्यमानवत्‌ | स्पष्ट है । आम- 
_ का प्रथमान्त पूर्व में हो तो वह अविद्यमानवत्‌ | अविः 
maa होने से पद से पर नहीं होगा तो ते में इत्यादि आदेश नहीं 
होंगे। जैसे अग्ने तव; अग्ने यह सम्भोधन की प्रथमा दै अतः 
| श्रामन्त्रित हे और आमन्त्रित होने से अविद्यमानवत्‌ हो जायगा, 
| शरिद्यमानबत्‌ होने से पद से पर नहीं है | एवम्‌ देव | अस्मान्‌ पाहि 
| इ श्रस्मान्‌ को नस्‌ आदेश नहीं होगा | क्योंकि देव यह अविद्यमानः 
| वत्‌ है श्रतः पद से पर नहीं हे । यदि सम्बोधन से अन्य भौ पूव पद 
गा तो सम्बोधन की अविद्यमानता होते हुए श्रन्य पद के पूव में विद्य- 
| गन होने से उसको मानकर आदेश हो जायगा । जैसे-'सवदा रच 
दैव! नः यहाँ देव पद के विद्यमान होने पर भी रक्त पंद को मानकर 
आदेश हो जायगा | पक 

(नामन्त्रिते इति ) नामन्त्रिते समानाधिकरणे समान्यवचनम्‌ | 
वशेषण को अपेक्षा विशेष्य सामान्य हाता हे, तो यह अथ होगा । 
नायक निस SABA Darat dy छ००वि सव ०्अवितस] Kos 
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नः पाहि । Baja विशेष्यवचने ।ट।१।७५। बहुबचन y 
भाष्यम्‌ | बहुवचनान्तं विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते विशेषणे ५ 
अविद्यमानवद्वा | इहान्वा देशेडपि वैकल्पिका आदेशाः यूय' प्रभवः देव, 
शरण्याः | युष्मान्मजे; वो मजे इति वा | सुपात्‌ सुपाद्‌ सुपादी aaa, 
aaa होय । जेसे हरे | दयालो | न; पाहि । यहाँ विशेषण दयात | 
यह सम्त्रोघन पर है अतः विशेष्य हरे! यह अविद्यमानवत्‌ नहीं हण 
तो हरे इस पद से परे अस्मान्‌ को नस्‌ आदेश हो जायगा | दयालोम्‌| 
अविद्यमान वत्‌ होगा उसको मानकर श्रादेश नहीं होगा | 
(विभाषितमिति) विभाषितं विशेषवचने । भाष्यकार कहते हैं | 
वैकल्पिक अविद्यमानवद्धाव बहुवचन में ही होता है, तो यह ग्रा) 
होगा, समानाधिकरण आमन्त्रित विशेषण पर रहने पर बहुवचनात 
बिशेष्य विकल्प से अविद्यमानवद्‌ हो । यह वैकल्पिक अविद्य 
बद्भाव अन्वादेश में भी होगा । जेसे-यूयं प्रभवः ! देवाः ! शरख; 
यहाँ शरण्याः इसके लिये प्रथम उपात्त है, पुनः भजन के लिये | 
` दान दै, अतः अन्वादेश है । प्रभवः देवाः ! बहुवचन विशेषण ए 
है अतः विशेष्य यूथम्‌ का विकल्प से अविद्यमानवद्भाव MÀ 
युष्मान्‌ मजे, अ्रव्रिद्यमानवद्धाव में | पक्ष में वस्‌ आदेश हो जाग 
जब अविद्यमानबदू भाव नहीं होगा तब वो भजे। | 
शोभनौ पादौ यस्य सः, “संख्या सुपूर्वस्य', पाद शब्द के शर 
का लोप | सुपाद्‌ शब्द है इलूङ्थाद लोप | वावसाने | उपाव. | 
सुपादौ सुपादः | ang शस इतिस्थिते | 
(पाद इति) पाद; पत्‌ । पादू शब्दान्त भसंशक जो अङ्ग त 


१ 
पादू शब्द को पद्‌ श्रादेश हो | यचिमम्‌ से भसंज्ञा है, अतः तदवय | । 


र 
को पद्‌ आदेश हो गया । सुपदः | टा-में, सुपदा GURA qi) 


०-0. Pro AG वके हिता इछ agak a 


Aka 
पूववत्‌ क्निनका-लोप, प्रातिपदिक संज्ञा, प्राञ्चसु स्थित री 
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ददादेशः सुपदा सुपूम्यामित्यादि | अञ्चेः सुप्युपपदे ऋत्विगित्यादिनों 
हि| अनिदितां हल उपधायाः किङति।६।४।२४। नस्य लोपः स्यात्‌ | 
gagu, | उगिदचामिति नुम्‌ । संयोगान्तलोपः | तुमो fare T 
| fanaa कुरिति ङकारः । प्राङ्‌ । अनुस्वारपरसब्णौ | प्राञ्चः | 
रचः ।६।४।१३२। लुस्नकारस्याञ्चतेभस्याकारस्य लोपः स्यात्‌ । चौ 
|| ।६।३१३८। अवशिष्टचकारेऽञ्चतो परे पूवंस्याणो दोघे: स्वात्‌ । प्राचः 


( श्रनिदिति ) अनिदितां इल उपधायाः किङति।' ग्रनिदित्‌ 
रथात्‌ इकार जिन के इत्‌ नहीं इलन्त अङ्ग संज्ञक घातुकी उपधाभूत 
नकार का लोप हो, कित्‌ ङित्‌ के परे, तो यहाँ क्विन प्रत्यय हुआ है, 
ग्रतः कित्‌ परे है, नकार का लोप दोगया | 'उगिद्चां सर्वनामस्था- 
asa; से अच के मिदचोऽनत्यातरः से प्रके पर छुआ। उकार 
मार इत्‌ | हलड्याब्भ्यो से सुलोप। संयोगान्तस्य लोपः से चलोप, 
लोपः की दृष्टि में अनुस्वार विधायक असिद्ध हे। अतः 
चलोप|क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुःसे सानुनासिक नकार को सानुनासिक दूटकार २ 
| हे गया méa इत्यादि में नुम्‌, नश्चापदान्तस्य कलि | अनुस्वारस्य ga 
बये परसवणाः । प्राओ प्राञ्चः । इत्यादि, शसादि श्रजादि में यचि 


भम्‌ से भस | 
| (श्च इति) ग्रञ्च धातु दै gaam अचः का प्रयोग किया है, 
| "तः यह अर्थ होगा ga नकारक भसंज्ञक अचू घातु के अकार का 
| तेप हों गया । pir 
| MRR) चौ । जिसके अकार नकार का लोप हो गया, अर्थात्‌ 
Mie चकारमात्र अश्चधाठ के परे पूवेश्रण को दोघे हो, तो प्रके 
[IRA दीर्घ हो गया । प्राचः, प्राचा । यद्यपि प्र-ग्रच्‌ सवण दीघ 
| | "प्राचः प्राचा, इत्यादि सिद्ध थे, परंतु प्रतीचः समीचः; इत्यादि के 
|| „ दोनो सूज आवश्यक हैं, पजन्यवत्‌ यहाँ मी लगेगा । प्रत्यञ्च शब्द 
é ie अनिदितां से न लोप | पूर्ववत, हलड्यादि लोप, संयोगान्त लोप 
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२०८ . पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


पाचा प्रारम्पामित्यादि । प्रस्यङ्‌ प्रलझ्चो AA: । प्रतीचः ब्रत 
इति स्थिते ।विष्वग्देवयोश्व टेरद्रयङचतावप्रत्यये IRIRI वि) १ 
बयो सर्वेनाम्नश्च टेरदरथा देशः स्यात्‌ श्रप्रतययान्तेऽऽचतौ परतः ञ्च 
स्थिते । यण्‌। अदसोऽसेदौढुदो मः 1१1२1८०) narang s 
-द्ार परतवर्ण, प्रस्यञ्चः इत्यादि । शसादि अजादि में भः शादि अजादि में भसंज्ञा | प्रो 
अच्‌ शस्‌। अचः से अकार लोप | प्रतिकी इकार को यण ilg 
से पूर्व क्यों नहीं होता १ “रकृतम्यूहाः पाणिनीयाः । न कृत; बह 
विशेषेण ऊहः यैस्ते’ अर्थात्‌ “निमित्तं विनाशोन्पुखं दृष्टा तत्मयुक्‍्तंका! दे 
न कुर्वन्ति P यद्यपि श्रन्तरङ्गव्यात्‌ यण्‌ प्रास था, परन्तु यण का नि a 
अकार का अचः से लोप होने से विनाशोन्म्रुख देखकर. aila 
यण्‌ नहीं होगा | तो चौ से इकार को दीषं g 
प्रत्यग्म्याम्‌ , में चोः कुः से कुत्व, क्योंकि क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः इसब | 
अपेक्षा श्रसिद्ध दै । एवं प्रत्यरिम; इत्यादि । AUA अञ्चति इस मि ग्र 
में, श्रञ्च्‌ से क्विन्‌ प्रत्यय, समास, विभक्ति लोप, श्रदस्‌ AT y 
अनिदितां से नलोप । अदस्‌ अ्रच्‌सु इस स्थिति में| a 
(विश्वगिति) विश्वग्देवयोश्च टेरद्रथङचताव पर्यये ।' विश्‌, ऐ | 

आर चकार से सर्वनाम की जो टि हे उसे अद्रि आदेश हो ANAA 
अधुयमाण प्रत्यय श्रर्थात्‌ क्त्रिवादिक प्रत्यय ` जिसमें विद्यमान न ही प 
श्रश्मघातु के परे | तो यहाँ. क्तिन्‌ का सर्वाहारी लोप हो गार, 
ऐसा अञ्च घाठु परे है, तो अदस्‌ सर्वनाम की टि अस्‌ है, उसको शा. 
हो गया ।श्रदद्रि अच्‌ सु ga, इकोयणचि से यण । “ 
` (अदस इति ) श्रद॒घोडसेदाहुदो मः । असेः अदसा। शर्ध 


टिप्पण--यद्यपि प्रति अच, शस, इत्यादि में. menten dji 

प्राप्त हैं, इसलिये “अक्कतब्यूहा” परिभाषासे यण का निषेध है। वलग 

“बौ? सत्रा(म्मध्ामथ्ये से यण्‌ नहों होगा, क्यों कि यदि यण हो |; 

तो दोघे किस किसको होगा । प्राचः यह सवणा दीधे से व्र k 
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स्य उदूतौ स्तो दस्य मश्च | उ इति हुस्वव्यञ्जनयोहुस्व उकारः, 


(| य च दी ऊकारः SIE, अमुमुयञ्चौ, अमुमुयञ्चः | STEN- 


SNS स म Pt 
| दस शब्द के “द से पर जो वण है उसे हृस्व दोघे उकार-ऊकार 
ओर द' को “म? हो। उसे दोनों उकार का अहण है उश्च ऊश्च 
| तोः समाहारः । ( उ इति ) आन्तरतम्य से अधमात्रिक व्यञ्जन को 
|| मात्रिक हस्त उकार होगा, अर हृस्व अकारादि को हृस्व उकार दीघ 
taga ऊक्रार । तो अदद्रि अच्‌ सु है, द से पर श्रकार को उकार,'द! 
१ बे 'म' और लक्त्यमेद से पुनः प्रवृत्ति होने से. 'द्रि' के “द से पर रेफ 
nla हु ईकार | शर 'द' को “म? आदेश | तो N अच्‌ | 
nla यणचि से यण्‌, SA, इलड्यादि लोप । संयोगान्त लोप, 
Wk प्रत्ययस्य कुः से SRRI अमुमुयङ्‌ | नुम्‌ अनुस्वार NETT, 
dugas, अमुमुयञचः इत्यादि । उकार-मकार पूर्वबत्‌ | असुसु इ 
Waga । भसंज्ञा अचः से श्रकार का लोप, चौ से इकार को दांधं 
= aa: अमुमुईचा इत्यादि । इको यणचि से “मुः के उकार 
, शे यण क्यों नहीं होता अच्‌ में ईकार परे हे । 'पूवत्रासिदम! से 
4 छो यणचि की दृष्टि में अ्रदद्रि के रेफ को उत्पन्न उकार असिद्ध 
पे 


॥ वह रेफ ही देखता है, इससे यण्‌ नहीं होगा किसी-किसी का मत 
[MA है, अलोन्त्यस्य से अन्त उपस्थित होगा । तो यह श्रर्थ 


$ प्रदसोडसेर्दाढु दो मः में अदसः यह अवयव षष्ठी नहीं है, किन्तु 


| रिप्पण --यद्यपि सवणप्राहकवा अविधीयमान अण की है, क्योंकि 
Mwa: पठित है | परन्तु उदार के विधायमान को मो सरे प्राह- 
| है, माव्यमानोः्प्युकारः सवर्णान्‌ गृणातिः भाव्यमान उदार 
| व का ग्रहणा करता है। यदि यह नहीं मानेंगे तो अदसो मातू 
1 पर्थ हो जायगा | क्योंकि-उकार को सवणप्राहरुता होगा agi 
॥ “दीघ SETE आदेश नहीं होगा, अतः AJA मात्‌ ब्यथ हो जायगा, 

धिये उसके सामथ्यं से जानते हैं, साव्यमान उकार सवण म्राहक है | 
| „भमो चमून्‌ इत्यादि सिद्ध होंगे । 
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२१० : पाणिनीयसिद्धान्तक्रौसुद्याम्‌ 


सिद्धत्वान्न यण्‌ । अमुसुईच१ । अमुमुईचा । अदस इति स्थानपष्ट 
ततश्च दात्परस्य 'ग्रदसोडन्त्यस्वेत्य्थ । अन्त्यबाघेञ्न्त्यसदेशस्वैवेति प | 
षया परस्योव gan | अदमुयड | अः सेः-सकारस्य स्थाने amal 
श्रसिरिति व्याख्यानात्‌ त्यदाद्यत्वविषय एव सुस्वं नान्यत्रेति प्च दर| | 
उक्तं च | अदसो ऽद्रेः एयङमुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌ Hagal | 
देशस्य नेत्येकेऽसेर्हि इश्यते । इति उदङ उदञ्चः MNR] 
उद ईत्‌ ।६४।१३६। उच्छुब्दात्परस्य लुप्तनकार्याजतेमंस्याकाश| ; 
होगा । अस्त अदस शब्द के ग्रन्त्य-द से परे उसे उकार हे ग्रो| 
C “द्‌? को भा! हो। तो ak? में “द्‌? से पर जो रेफ्‌ है, वह प्रत | । 
` नहीं है, और जो अन्त्य इकार है वह “द? से पर नहीं हे, तो ग्रल 4 
वाघे अन्त्यसदेशस्यैव' अन्त्य का वाध होने पर अन्त्य के समीप 
को ही होगा, अन्य को नहीं । तो अदद्रि में अन्त्य इकार का | । 
पर न होने से वाघ है अतः अन्त्य इकार के समीप जो रेफ्‌ है dal 
होगा, अन्य प्रथम दकार को मत्व और तदूगत अकार को आ. 
नहीं होगा, उनके मत से अदमुयङ अदभुयश्चो श्रदमुयञ्चः | शरद 
इत्यादि दोगे । साद्युत्वपूर्वबत्‌। ˆ | 
अन्य आचायों का मत है, क्रि--'असेः अ३ सेः सकारस्य सा 

यस्थ सः त्रसिः, तस्य असेः | जिस अदस शब्द के सकार के स्था 
अकार हुआ हो वहाँ यह सूत्र लगेगा, यहाँ नहीं, उनके मत से M f 
द्रथङ, । साधुत्व पूर्वोक्त प्रक्रियानुसार है । “तीनों मतों का सार पई If 
“अदसो, द्वे; gasgan चलीक्लुप्यते के समान । अन्य ्याखात| 

` उदूञ्रञ्चति क्विन्‌ , क्विन्‌ का पूर्वोक्तवत्‌ ज्ञोप, उद्व. 8 | हँ | 

` नुम , इल्ड्यादि लोप, संयोगान्त लोप । क्विन KATA gl iy 

नुम्‌ अनुस्वार, परसवण, उदञ्चौ, उदञ्च इत्यादि । senti | 

लोप | भसंज्ञा । अच; प्राप्त था । (a 

( उद्‌ इति). उद इत्‌ । उत्‌ शब्द से पर, छुं नकार १ 

_अअश्च शब्द के अकार को ईकार हो, ईकार हो गया । उदी <1, 
२५0०-10 gat peikia aganta eGangotri'Gyaan K¢si 
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|| gema | उदीचः । उदीचा, उद्ग्म्यामित्यादि | समः समि 1६1३1६३! 
| garisan परे । सम्यङ्‌ सम्यञ्चौ, सम्पञ्चः समीचा | age 


३| घ्रः ।६।३1९५। सध्यूङ्‌। तिरसस्तियेलोपे ।६।३।१४। सषम । 
| इङ, Pradah तिर्यञ्चः । तिरश्चः, तिरश्चा । तिय॑ग्म्थामित्यादि । नाळे; 
i 


aana ।६। ३ । ३० । पूजायस्याञ्चतेरुपघाया नस्य लोपो न स्यात्‌ | 
| अ्रचामित्युक्तेलुसतनकारस्येवाञ्चतेग्रहणम्‌ | पूजायामलुत्तनकारत्वान्न नुम्‌ | 
| पराई, प्राञ्चो प्राञ्चः | नलोपाभावादकारलोपो न प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ | - 


प्रलय अञ्च के परे । इको यणचि से यण्‌। anga पूर्ववत्‌ । सम्यङ 
| ad, शस्‌ में अचः । चौ । समीचः, इत्यादि | > 
| (सहेति ) सहस्य सघिः । अविद्यमान प्रत्यय श्रञ्च के परे सह को 
प्रि ्रादेश हो | यण्‌ | सञ्र्यङ , सभ्रथञ्चौ । शसादि अच में, अचः, | 
चौ, सप्रोच: | सध्रीचा । इस्वादि | 
( तिरस इति ) तिरसस्तियलोपे । श्रलोप-लोप रहित अर्थात्‌ जहाँ 
रचः से अकार लोप न हुआ हो, भसंज्ञक रहित अञ्च के परे तिरस 
हि| गे पिरि आदेश हो, तो सर्वनामस्थान और इलादि के परे तिरि आदेश 
| ऐ बायगा, यण्‌ , अन्य काये पूर्ववत्‌ | Ras तियञ्चौःतिर्यञ्चः |. 
में अचः | स्तोः श्चुनाश्चुः । तिरश्चः | तिरश्चा | भ्याम्‌ के परे, 
ध RR श्रादेश, यण्‌ | चोः कुः | तिर्यग्भ्याम्‌ | इत्यादि | 
` (नाञ्चेरिति ) नाञ्चेः पूजायाम्‌ । पूजा श्रथ में शरञ्च घात के उपः 
५५ हार का लोप न हो | yag | श्रनिदितां से न लोप प्राप्त था, 
शा ग्रथ में निषेध हो गया । हल्डथादि लोप । बिवन्‌ प्रत्ययस्य F: l 
ह प्रश्र, अञ्चघातु के स्वाभाविक नकार को श्रनुस्थार परसवण | 
| e TES: | यहां 'उगिदचाम्‌" से नुम्‌ क्यों नहीं होता ! ‘sfiga? में 
बहे लुप्त नकारक का निर्देश हे, अतः लुप्त नकारवाली गत्यथक 
| के नुम्‌ होगा, पूजाअर्थ में नहीं | प्रायः । प्राञ्चा । अचः से 
d Pror येण. क्योंकि aga a ok ५, अनाम: NATE yaan Kos 
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२१२. पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌' 


meg प्राङ.खघु प्राङ पु | एवं पूजाथे प्रत्यङ्ङाद्‌यः | क्रुञ्चेति नहा. 
रोपधः । नकारोपधत्वे, नलोपाभावो निपातनात्‌ । क्रुढ क्रुञ्चौ क्रः 
क्रुङ्म्यामित्यादि | चोः कुः | पयोमुक्‌-पयोसुग्‌ । ब्रश्चेति षत्वम्‌ | सो 
सलोपः । aa । सुट्‌ सुड । सुदृश्रो, SEN ससु 
aag । वर्तमाने पघन्मइदूउइद्जगच्छुतृवच्च । स्पष्टम्‌ ST 
aranga इति दीर्घः । महान्‌, महान्तो, महान्तः। महद्म्यामिसाह|| . 
नतस्य लोपः | चोः कुः | एबं प्राडमिः । सुपू के जज्ञ जाः कु; एवं प्रार्थमः। सुप्‌ के परे। "क्यो; : “इणो बू | 
शरि से कुकू | उकार ककार इत्‌ | “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करा 
रिति वाच्यम्‌? से पौष्करसादि के मतसे ककार को ख | तीनों प्रयोग | 
आदेशप्रत्यययोः से सकार को giai mag Neg M 
इसी प्रकार पूजा अथ में प्रत्यञ्च शाब्द के रूप जानना | Has प्रतल 
प्रत्यञ्चः प्रत्य्चा प्रत्यङम्पाम्‌ इत्यादि । क्रुञ्च karag 4 
क्विन्‌ प्रत्यय | 'अनिदिताम्‌" से उपघास्थ नकार का लोप प्राण | 
उक्त सूत्र से न लोपामाव मी निपातनात्‌ जानना । भाष्यकार करम | 
है, क्रुड्च में नकार जन्य जकार नहीं हे किन्तु स्वामाविक mi| 
है, ग्रतः न लोग का प्रसंग ही नहीं है । क्रुञ्च्‌ स्‌ । इल्ड्यादि d| 
संयोगान्त लोप, क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः, जकार को डकार | क्रुङ्‌। कर्मी | 
क्रुञ्चः | क्रुड्चा क्रुङम्याम्‌ , चोः कः से कुतत्व । पयोमुच्‌ इ। ceti] 
लोप | चोः कुः | झूलांजशोऱ्न्ते । वावसाने । पयोमुक्‌ , पयोमुग्‌ पर| 
gA पयोमुचः, त्रश्च घातु से क्विप्‌ | क्विप्‌ का लशक्वतद्धिते, | 
त्यम्‌, इकार उच्चारणार्थः । वेरएक्तस्य एवं सर्वायहारी लोप | रल 
से संप्रसारण | सुदृश्च्‌ स्‌। इलङथाभ्यो से सु के सकारका ण | 
ब्रस्च घातु दै, स्तोः श्चुनाश्चुः से शकार है, yga विधायक ग्र | 
है, ma: श्ुत्व से पूवै 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' सलोप। ^` 
सुज मृज से चकार को घकार, झलांजशोऽन्ते, वावसाने | K 

चौ ana, सुप में, ब्रश्चश्रस्ज० से घ, भा | 
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्रत्वसन्तस्य चाधातोः। ६। ४ | १४। अत्वन्तस्य घातुभिन्नासन्तस्य 
चोपघाया दीधः स्यादसंवुद्धो सौ परे आदौ दीर्घः | ततो नुम्‌ । धीमान. 
रमन्तौ धीमन्तः | घीमद्‌म्यामिस्यादि | .भातेडवतुः | भवान्‌ भवन्तौ 
अन्तः | शत्रन्तस्य अल्वन्तत्वाभावान्न दीर्घः | भवन्‌ । उभे अभ्यस्तम्‌ 
॥।१।९। पाष्ठद्धित्वप्रकरणे ये द्वो विहिते ते उभे समुदिते श्रम्यस्तसंजञे 


1८० MT go 


JA से ष्टत्व निषेध | महतू शब्द सु | वत माने पृषन्महद्‌ बृहृद्‌० 
इससे शतृवत्‌ भाव, शतृवद्भाव होने से नुम्‌ , सान्तमहतः संयोगस्य से 
दीघं | इल्ङथादिलोप संयोगान्त तकार का लोप | महान्‌ | संयोगान्त 

होप असिद्ध है इससे नलोप नहीं होगा । महान्‌ महान्तौ, नुम दीध 

ग्रनुस्वार परसवण, महान्तः। भ्याम भलांजशोज्न्ते महद्भ्याम्‌ 
| इत्यादि | मतु प्रत्ययान्त धीमत्‌ शब्द है सुप्रत्यय | 

( भ्रत्विति ) अत्वसन्तस्य चाधातोः | अस्वन्त-शरतुप्रत्ययान्त, और 
घातुमिन्न असन्त की उपधा को दीघं. हो, संबुद्धि मिन्न सु के परे | यहाँ 
ग्रन्त के अकार को दीघं हो गया । “तदनन्तर उगिदचाम? से जुम्‌ । 
tasak लोप | संयोगान्त लोप | घीमान्‌। संयोगान्त लोप श्रसिद्ध है 
| ग्र: नलोप नहीं होगा, घीमन्तो । नुम अनुस्वार परसवण | घीमद्‌।- 
| माम्‌ कलां जशोऽन्ते | मा घातु ञ्रौणादिक भातेडवतुः डिखादभस्यापि 
है| वलोपः | भत्रत्‌ अस्वन्त है, अतः अत्वसन्तस्य लोप असिद्ध है इससे न लोप 
गीं होगा, भवन्तौ भवन्तः । नुम्‌ अनुस्वार परसवण । भवता भव- 
दमाम्‌ | कलां जशोऽन्ते | भवद्भि$ इत्यादि | 
मूधाठु से शतृ प्रस्ययान्त भवत्‌ का सु के परे भवन्‌ होगा, अन्य 

वन्तो भवन्तः इत्यादि पूर्ववत्‌ होंगे । दाघाठु शत प्रत्ययान्त ऋइत्‌ 
` ददत्‌ सु उ गित्वात्‌ नुम्‌ प्राप्त | 
| (उमे इति ) उमे अ्रम्यस्तम्‌ । षाष्ठ द्वित्व प्रकरण में अर्थात्‌ छठे 
A अध्याय के द्विस्व प्रकरण में जो द्वित्व हुए हैं, वे दोनों अभ्यस्त संज्ञक 
( | LAN आफत वसं क०झेनेते Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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स्त: । नाभ्यस्ताच्छतुः ।७।१।७८। नुम्‌ न स्यात्‌ | ददत्‌, 
“ददतौ, ददतः । जच्तित्यादयः षट्‌ ।६।१।६। जचितेः पराः घट शा 
जच्चितिश्व एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । जचत्‌ जचद्‌ 'जच्षतौ बृह | | 
जच्षजाणदरिद्राश्च दीघीवेब्यौ च छान्दसौ । चकासृशास्ती स . 
जच्चादय sangan: | एवं जाग्रत्‌ , दरिद्रत्‌ , चकासत्‌ , akah | 
शुप्‌ गुब्‌ गुपौ गुपः इत्यादि । त्यदादिषु दशो ऽनालोचने छ| 
।३।२।६०। त्यदादिषूपपदेष्बजञानार्थाद्‌ EÀ: कञ_ स्यात्‌. चात्‌ ka] 
झा सवंनाम्नः ।६।३।६१। श्रस्याऽऽत्वं स्यात्‌, दग्द्रश्वतुघु | कुल्ला | 
MRIS 7. aaa AGA 


वावसाने जश्त्व, चत्व, ददत्‌ दददू ददतौ ददतः | इत्यादि। | 
( जच्षितीति ) जक्षित्यादयः षट्‌ । जच्चिति और अन्य तदादि | 

एवं ये सात घातु ग्रम्यस्त संज्ञक हों । श्रभ्यस्त संज्ञा होने से "नाम 
trga? से नुम्‌ का निषेध हो जावगा। जक्षत्‌ जचदू । जसौ | 
aqa: इत्यादि ददत्‌ वत्‌ होंगे । जक्षित्यादिक सात कौन हैं, वे झो | 
है। (१) जच (२) जाण (३) दरिद्रा (४) वैदिक-दोघी, (4) वेवी (||| 
चकास (७) शास्‌ ये सात जच्चादक हैं, इनको चुमू नहीं होगा। फा। 
रान्त गुपू शब्द है g उसका लोप | जश्त्व, चत्व । गुप गब 
गुपः wal जशोऽन्ते | गुब्म्याम्‌ । इत्यादि | स इव अयं पा 
ज्ञानविषयो भवति । विभक्ति लोपाद्‌ | तदूदश्‌ इस श्रवस्था में। | 
( खदादिष्विति ) त्यदादिषु हशोऽनालोचने कञ्‌ च | रहो |. 
सामान्य ज्ञान । श्रनालोचन-श्रज्ञान | तो यह अर्थ होगा) त्यदादिकी | 
उपपद्‌ रहते अज्ञान अथ में बिद्यमान, श्र्थात्‌ अज्ञानाथक ai 4 f 
प्रत्यय हो, और चकार से क्विन्‌ू। क्विन्‌ का लशक्वतद्धिते, g | 
'वेरप॒क्तस्य से सर्वापहारी लोप हो जायगा | इकार उच्चारणाथक। | 


जे à ६ | 
(आसर्वेति) ग्रा सर्वनाम्न: | अस्य इस सवनाम को श्राकार ग्रा, | 
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RE, बृश्चेति षः तस्य जरत्वेन डः । तस्य कुत्वेन ग; | तस्य चत्वेन 
Ì इः | ताहक्‌ तादृग्‌ ताइशौ ताहशः। त्रश्चेति षत्वम्‌ जइत्वचस्वें विट 
|| दड विशौ विशः । नशोवो ।८।२।६३। पदान्ते वा कुत्वम्‌ । नक्‌ नग 
है| नट नड्‌ । नशौ नशः नग्म्याम्‌ नडस्यामिस्यादि । स्प्शोऽनुदके किन 
|| ।३।२।९८ स्पष्टम्‌ । JIR घृतस्पृग्‌ | क्विन्‌पत्ययो यस्मादिति बहु 
| ब्रीह्याभ्रयणात्‌ क्विप्यपि कुस्वम्‌ षडगकाः प्राग्वत्‌ | स्पक्‌ स्प्रग । धृष्णो- 


— 


| सस्य कुः प्राप्त था । उसको बाघकर ब्रश्न .भ्रस्ज सृज मृज० से शकार 
को मूधन्य षकार । झलां जशोऽन्ते से ड़॒ क्विन प्रत्ययस्य कुः से 
गकार | वावसाने, तादक्‌ ताइग्‌। ताइशौ TET ताहग्म्याम्‌ | 
खिन्‌ प्रत्ययस्य कुः से कुत्व | शकारान्त विश शब्द दै | व्रश्न भ्रस्ज 
सैषत्व जश्ख aa | बिट्‌ विड विशौ विश; । इत्यादि । नश शब्द है| 

( नशेवंति ) नशेवा । नश्‌ को विकल्प से ककार हो पदान्त में, सु 
लोप | शकार को विकल्प से वाह्य प्रयत्न साम्य से ख। उसको भलां 
| जशोऽन्ते | वावसाने से जश्त्व, चत्व | नक्‌ नगू। पन्च में ब्रश्न भ्रस्ज से 


पृतं स्पृशति इति | 
(स्पृश इति ) स्पशोड्नुदके FILI उदक भिन्न उपपद रहते 


| | गच भ्रस्ज से ष, झलां जशोऽन्ते | क्विन प्रत्ययस्थ कुः । वावधाने | 
| खक्‌ धृतस्पृग्‌ | घृतस्पृशौ । घृतस्पृग्म्याम्‌ | ग्रतुपपद स्प्रश घातु से 
| WI क्विप्‌ का पूर्वोक्त प्रक्रिया से क्विन्‌ के समान लोप | स्वादि | 
| छ का इलङ्घादि लोप । aa भ्रस्ज से ष। Wai जशोऽन्ते से डू 
| १ सन्‌ गू प्रत्ययस्य कुः से ग। यहाँ क्विन, प्रत्यय कहा हुआ है। ठोक है, 
PA; teng A shiar hedsiz deS ANN AAE Kos 
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तीति दधृक्‌ दधृग्‌ दधृषौ TIN: । TAEA रत्नमुड्‌ । रस्नमुषो रया, | 
षड्भ्यो लुक्‌ | षट्‌ षड्‌ षड्भिः, षड्भ्यः २ षट्चतुभ्येश्‍चेति रु l | 
अनामित्युक्तेने ष्टुत्व निषेधः | प्रत्यये भाषायामित्यनुनासिकः | इए 
षदत्सु षटसु । रुत्वं प्रति षत्वस्यासिद्धस्वात्ससजुषोरुरिति wl 


CS TS 
मृक्वन्‌ प्रत्यय? पद में बहुब्रीहि समास सूचनाथ है । तो यह ग्रथ ह|| ; 
“क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌? क्वन्‌ प्रत्यय जिससे हुआ हो। यद्यपि केवत ख| 
से क्विन्‌ प्रत्यय नहीं हुआ है परंतु अनुदक उपपद रहते हुआ है, %| 


स्पृशः | स्पग्म्यामित्यादि | 
धृष्णोतीत दधूष शब्द हे । ऋत्विग्‌ दधृक्‌ aayi] 
निपात से सिद्ध है। उससे क्विन्‌ प्रत्यय, क्विन्‌ का पूर्ववत्‌ लो|| 


रत्नमुड | रत्नमुषौ रत्नमुष: । इत्यादि | षष्‌ शब्द 'छु' संख्या का वाक | 
हे | इससे नित्य बहु वचनान्त है, घष्‌ जस्‌ । ष्णान्ताः घट | यहाँ | 
छु? इस संख्या का बाचक धष्‌ शब्द हे उसकी घट संज्ञा। पश 
छुक से जस्‌ शस का लुक्‌। जशत्व, चत्वं । षट्‌ षड्‌। शस्‌ मेअ 
वितौ । ष्टुनाष्टुः से नकार को णकार । अनाम्‌ नाम्‌ भिन्न इस कश 
से न पदान्तात्‌ टोरनाम्‌ से निषेध नहीं होगा । झालां जशोऽन्ते १ | 
“यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा? से विकल्पेन णत्व प्राप्त था। प्र 
भाषायां नित्यम्‌? यहाँ प्रत्यय आम्‌ गत नाम्‌ परे दै, श्रतः निल्ल ` 
होगा । षण्णाम्‌ । सुप्‌ में कलां जशोऽन्ते | ङःसिघुट्‌ । जश्ल | रा 4 
से चत्व | geg, घुट सु, न पदान्तात्‌ टोरनाम्‌ से A “| 
खरि च से aa श्रसिद्ध है अतः चयो द्वितीयाः शरि ५४ | 
रिति वाच्यम्‌ नहीं लगेगा, तदन्त विधि. होने से परम षष, प्रिय 


S-O. Prof. जडे g ञशीधुच परम ठरे gaT IH | । | 
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gana दीघ इकः ।८।२।७६। पदान्ते, पिपठीः, पिपठिषौ पिपठिषः | 
i पपठीम्यामित्यादि । वा शरि । नुस्विसजेनीयश्य॑वाये ऽपि 
[| ana एतैः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इणकुभ्यां परस्य सस्य मूघन्यादेश 


की | जैसे--परम षद्‌ परमधण्णाम्‌ , गौण में नहीं, प्रियपषाम इत्यादि | 
पठितुमिच्छृति पिपठिषति | पिपठिषतीति पिपठिष्‌ सन्त्रन्त क्विबन्त | 
ह| प्रातिपदिक संज्ञा स्व्रादिक । सु का इलूङ्यादि लोप। पिपठिष | ga 


हसजुषों रः से रेफ | 


( बोरिति ) वॉरुपधाया दीधे इकः । रेफान्त अथवा वकारान्त 
धातु के उपघा इकको दीघ हो पदान्त में यहाँ सत्व करने पर रेफान्त 
|| पपठिर के उपधा इकार को दीघ हो गया | पदान्त दै । खरवसानयो- 
Rl ॥सजनीयः से विसर्ग ? पिपठीः | पिपठिधौ, पिपठिषः | भ्याम के परे 
स्रादिष्वसवनामस्थाने से पद संज्ञा। षत्व असिद्ध है, अतः ससजुप्रो 
| ३ से रु। उकार इत्‌ | वोंरुपघाया० से दीघ | पिपठीम्याम्‌ | सुप्‌ के 
| परे | षत्व असिद्ध है । रुत्व, दीधे विसग | वाशरि से विकल्पेन सकार 

(बुमिति) नुम विसजनीयशा्यवायेऽपि | प्रत्येक नुमादिकों से व्यवधान 
हेने पर भी इण कवण से पर जो सकार उसे मूधन्यादेश हो। तो 
ड MBa सु | सकार से व्यवधान है फिर भी ईकार से पर सुप के सकार 
द| मरथन्यादेश हो गया, पूव सकार को प्डुनाष्डु से घ.दोगा, आदेशः 
ह| पयोः से नहीं, क्योंकि श्रपदान्तस्य का अधिकार दै। यहाँ पदान्त 

" > RES ला महा Un 
हि| रिप्पण--जुम्विसजैनीय का व्यवधान एक का ही लिया जायगा | 
|| गर्‌ इप्वाङ्‌ के समान यथासंभव अनेक का नहीं लिया जायगा । इसमें 
| गण व्याख्यान प्रमाण है । जुम्‌ शर्व्यबायेऽपि, एतावन्मात्र सूत्र उचित 
॥ , | विसजेनीय अहण 'अनुस्वार बिसगं जिह्वासूजीयो० इत्यादि से शरे 
Wirama Bapan में हैक gas उद्य AREER ै 21५०४ ढक 


तं 


; 


| 
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स्यात्‌ | gaa पूव्यं घः । पिपठीष्छु, पिपठीः घु । प्रत्येकमि | 
नान्नेह। निस्स्व.। SANE नुम्‌ स्थानिकानुस्वारोपलच्णाथं जाल; 
नात्‌, तेनेह न । सुहिन्छ, पु सु । रत्सस्येति सलोपे विसगंः। ka), 
` चिकीषों, चिकीर्षः । घत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ रुस्वविसगौं । दोः, दोषो, e > 
पद्दम्निति वा दोषन्‌ । दोष्णः दोषः । दोष्णि, दोषणि, दोषि। ह| 
प्रवेशने । सन्नन्तात्‌ TT । कत्वस्यासिद्धत्वात्संगोगान्तलो!| : 


सकार है । एक के व्यवधान में होगा अनेक के व्यवधान में || ह 
तो निस्स्व यहाँ श्रनुस्वार सकार दो का व्यवधान है, अतः nganti | i 


नहीं होगा । यहाँ नुमग्रहण-नुम्‌ स्थानिक अनुस्वार का बोधक RI ब 4 
व्याख्यान से जानना, क्योंकि “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि संहा 
लक्षणम? यह सिद्धान्त है तो सुहिन्सू सुप्‌ । संयगान्तस्य लोपः से सहो | 
यहाँ नुम्‌ से व्यवधान है, परन्तु नुम्‌ स्थानिक श्रनुस्वार नहीं है, पान | 

दै इसलिये “नश्चापदान्तस्य झालि’ से अनुस्वार नहीं होगा | ह| तं 

यहाँ अतुस्वार है, परंतु वह नुम्‌ स्थानिक नहीं है, किंतु मस्या | ९ 

रतः मूर्घन्यादेश नहीं होगा। चिकीषं स्‌ । हलूङ्थादि | रासस | 
दृष्टि में आदेशप्रत्यययोः से उत्मन्न घकार असिद्ध है, अतः रा f 

सलोप । खरवसानयोर्विसर्जनीयः से विसग॑ | चिकीः dada 

'सु इल्ङघादि लोप । षत्व असिद्ध है अतः ससजुधीरुः से र| 3 |3 

इत्‌ | खरवसानयोः से विसगं । दोः । दोषो दोषः । दोष्‌ शस | १ ; 
मास्‌ से दोष्‌ को दोघन्‌ । भसंज्ञा अल्लोपोञ्नः से अकार का aji 
रषाभ्यां नो णः समानपदे से णकार । रुत्वांवसगं । दोष्णः। | 

दोषः | दोष्णा दोषा । भ्याम्‌ में | दोषन्‌ आदेश | न ल पर ए 

, कान्तस्य से नलोप । नलोप असिद्ध है, अतः आत्व ऐस्ल एत 
होगा। कि के परे। दोषन आदेश । विभाषा ed: से ९ 
अल्लोप । णत्व | दोष्णि, अल्लोपामाव में gN a र 

२५ प बा “जहाँ, दोषन्‌ AK dk नहीं हुआ, वहां दोषि । j; । 
बा ति ae विवेष $ चं है | La kaa विष | 


Sc deus} हे III DY) Fae, ra 2 á 
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वेति षः | जश्व्वचत्व | वित्रिटू विवि विविद्चौ, 'विविच्ः | स्कोरिति 
| ताः तद्‌. तड तक्षो तचः | पिसूगतौ । रुत्वे, वॉरुपघाया दी इकः | 
॥ | ही सुपिसौ, सुपिसः । सुपीम्याम्‌, सुपीःघु सुपीष्यु । विद्वान्‌ , विद्वांसौ, 
|| दः । विद्वांसम्‌ Raidi बच्चो: संप्रसारणम्‌ । ६1४ । १३१ | 
| ततसम मस्य संप्रसारणं स्यात्‌ | पूबरूपम्‌ । पत्वम्‌ | बिदुषः, Rigar | 


हिल के अनन्तर पठः कलि के जज कर अना ११ 2. 
| होः की दृष्टि में असिद्ध है अतः संयोगान्तस्य लोपः से षकार का लोप, 
क्षेमित्तापाये नेमित्तिकस्यापि निवृत्तिः? से षकार का अपाय होनेसे षढोः! 
| छि से जात ककार की भो निवृत्ति हो गई । भालू परत्व नहीं रहा, | 
| छे कार की भी निवृत्ति होकर शकार रहा । उसे ब्रश्न असज से गनर 
| फर | कत्व चत्वे । विविट्‌ विविड्‌ । विविक्षो Bhra, विबिडम्याम्‌ d 


Riga साधुत्व । 'तक्ष सु | सु का लोप, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च, से 
[| तंयोगान्त लोपापवादक लोप | जश्ल चत्व | तट तड तक्षौ तचः | 
| ढ्यामित्यादि । सुपिस्‌ शब्द सु। इल्ङ्घादि लोप। ससजुषो रुः से 


| उकार इत्‌ । वॉझुपधाया दीर्ध इंकः से इक्रार को दीघं, रेफ को 
| | रुः से विसर्ग | सुपीः | सुपिसौ ga: । आदेश अथवा प्रत्यु- 
ti गवयवसकार नहीं है अतः मूधन्यादेश नहीं होगा । सुपीम्याम्‌ रुतः 
(षे | सुप में सकार को रेफ दीघ॑ विसर्ग । वा शार से विक्रल्पेन 
झार | सुपीस्सु सुपीः सु । बिद्वस्‌ सु । उगिदचां सवनामस्थाने5्घातोः . 
| नुम smadi gaama, सुलोप । सान्तमहतः संयोगस्य से 
हे अपादीघं | संयोगान्तस्य लोपः सलोप | संयोगान्तलोप अअसिदूष R I 
T 7 लोप नहीं होगा | विद्वान्‌ | सवनामस्थान में तुम्‌ । सान्तमहतः 
$ वष, अपदान्तत्वात्‌ नश्चापदान्तस्य कलि से श्रनुस्वार। विद्वांसी 
बर; । विद्वांसम्‌ विद्वांसौ । विद्वस्‌-शस्‌ | यचिभम्‌ से भसंज्ञा । 

| (वसोरिति ) वसोः संप्रसारणम्‌ । बसु प्रत्यय हे अत; प्रत्यय 
रा परिभाषा से तदन्त होगा | भस्य का अधिकार है। तो यह 


S-O. Prof SEE श्र्ुश्वीरे' निः मकर की पुनित 
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वसुखंस्विति दत्वम्‌ | विद्वद्म्यामित्यादि । सेदिवान्‌ , Aai D 
वांसः | अक्ृतव्यूहपरिभाषया नेट्‌। संप्रसारणम्‌ , पूवरूपम्‌ 

सेदुषः, सेदुषा, सेदिवद्भ्यामित्यादि । महच्छुब्दसाहचयांत्सात्त 
प्रातिपदिकस्वैब | नेह gka, WA gka: सुहिन्स ain 


णम्‌ से व को उ हो गया | संप्ररणाच्च से पूवरूप | विदुष; व| 
भ्याम्‌ के परे । वसुखंसुध्वंस्वनडुहांदः | सान्त वस्वन्त है अतः सञ्चर$| । 
द? हो गया विद्वद्भ्याम्‌ । अजादि शसादि में संप्रसारण । हलादि। ` 
आदेश | सम्बोधन में हे Agal सान्त महतः से दीघ सम्बोधन । 
नहीं होगा । सेदिवस्‌ शब्द है | सवेनामस्थान में विद्वस्‌ शब्द के स 
सुलोपनुम्‌ सान्तमहतः, संयोगान्त लोप । सेदिवान्‌ सेदिवांसौ dani] 
इत्यादि । शस्‌ में सेदिवस्‌ शस्‌ | वसोः संप्रसारणम्‌ से संप्रसारण] i 
बस्‌ इस स्थिति को मानकर संप्रसारण से इडागम भ्रन्तरङ्ग है प्रि । 
अकृत व्यूइ परिभाषा से वकार को शसादि भसंज्ञक में विनाशो | : 
देखकर संप्रसारण के विषय में इट नहीं होगा । अथवा afian] ! 
नैमित्तकस्याप्यपायः इस न्याय से बकार को निवृत्ति होने से AN 
वलादित्व के अपाय होने से इट की भी निवृत्ति हो जायगी। SAN 
णाच्च से पूर्वरूप | प्रत्ययावयव होने से श्रादेशप्रत्यययोः M 
सेदुषः । सेदुषा | भ्यामुके परे वसुखंसु० इससे दकार । Aag ` 
, सेदिवद्भिः, इत्यादि | हिसि हिँसायाम्‌ । इदितोनुमूघातोः से ह| ` 
नुस्वार | क्विवादि, कृत्त्वात्‌ प्रातिपदिक | सु इल्ड्यादि हा 
नकार सकार का संयोग है अतः सान्तमहतः संयोगस्य से दीप M 
था। परंतु महत्‌ शब्द के साहचर्य से सान्तसंयोग प्रातिपदि | 
' लिवा जामगा, यहाँ घात का हे. अतः दोघे नहीं होगा संगो 
गोपः से. सलोप ga | संयोगान्त लोप असिद्ध है, AT d 
उपधा दीघ नहीं होगा । सुहिन्‌ सुहिसौ giga: | भ्याम्‌ के परे € | 
| न्त सलोप । सुद्दिनभ्याम्‌, सुहिंस सुप । संयोगान्तत्वात्स लोप। | 


५ 


a 
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त्‌, भवद्‌ ध्वसौ ध्वंसः | ध्वद्म्यामित्यादि | एवं सत्‌ | पुंसोऽसुङ 
{| ७१८६) सर्वनामस्थाने परतः। पुमान्‌, पुमांसौ पुमांसः | पुंसः पुंसा 

म पुंसु । ऋदुशनेत्यनङ्‌ | उशना उशनसौ उशनसः । श्रस्य संबुद्धौ 
gg नलोपश्च वा वक्तव्यः ॥| हे उशनन्‌, हेउशन, हेउशनः | 


कल्प पा पकक ज = = 
हता | पदान्त है । नश्च से gal जर्त चत्वं । सुहिन्स सुहिन्सु । 
dar अनिदित्‌ दै अतः अनिदितां इल उपधायाः किङति से न लोप | 
| ब्रहृ सु । सुलोप खंसुध्वंसु० से सकार को द | वावसाने ध्वत्‌ 
घद्‌ ध्वसौ ध्वसः इस प्रकार AA का भो जानना । पुंसू शब्द पूओ- 
engi | उकार इत्‌ | 

( पुंस इति ) पुंसोऽसुङ्‌ । पुंस्‌ शब्द को ग्रसुङ आदेश हो 
श्र खनामस्थान के परे । सुडनपुंसकस्य से सुट प्रत्याहार पाँच वचन 
| हो सवनामस्थान संज्ञा | ङिच्च से सकार को AJE । ङकार इत्‌ 
ह| झार उच्चारणाथ हे । उगिदचाम्‌, से नुम्‌, सान्तमहतः संयोगस्य 
दीघ । हल्ङथादि लोप। संयोगान्त लोप । संयोगान्त लोप 
Mj प्रसिद्ध है अतः नलोप नहीं होगा । पुमान्‌, पुमांतौ । असुङ्‌ । नुम्‌ 
॥/| ÅR | नकार को नश्चापदान्तस्य कलि से अनुस्वार । पुमांसः । पुंम्याम्‌ | 
| संयोगान्त लोप | मोऽनस्वारः। वा पदान्तस्य | पुंभ्याम्‌ । इत्यादि | 
ह| उशनसू शब्द सु । ऋदुशनस्पुरुदंसोनेहसां च से अनङ्‌। कित्त्वात्‌ 
| न्यादेश ग्रकार उच्चारणार्थ | ङ कार इत्‌ | श्रतोगुणे । उशनन्‌ 
|| 31 सुलोप | सवैनामस्थाने से उपघादीघ । नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य | 
|  नल्ञोप swar) उशनसौ उशनसः | संबोधन में अस्य संबुद्धौ 
$| गभङ्‌ नलोपश्च वा बक्तव्यः? इससे Gana ङिच्च से अन्त्य 
| फार को अनडः हो गया । ङकार इत्‌ | श्रकार उच्चारणाथ है । जहाँ 
ai] aS होगा वहाँ 'नलोपश्च वा वक्तव्य; से विकल्यसे नकार का लोप 
| जायगा | तो जहाँ नकार लोप नहीं हुआ वहाँ देउशनन्‌, जहाँ 
| ऐकर लोप हो गया वहाँ हेउशन और जहाँ श्रनढः श्रादेश नहीं हुआ 


-C | भि विष Rare abnag reg AA अहल + हि उदय Gaan Kos 


à gari j j f । 
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२२२ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


उशनोम्यामिव्यादि । अने । अनेहसी, अनेहसः हे ग्रनेह! | 
वेधसौ, वेधसः । अघातोरित्युक्तेने दीघः। सुवः, सवत | पिर K 
पिणडग्रसौ इत्यादि । अदस ओ सुलोपश्च ।७२॥१०७। gg] 
तदोः सः साविति दस्य सः । MAN । 


६ 


ES सजिला 
उशनोभ्याम्‌ इत्यादि । इसी प्रकार पुरुदंसस, अनेहस में gi 
mas | सुलोप, दीर्घ, नलोप। पुरुदंससौ पुरुदंसतः। हे पुसद 
mag संबुद्धि भिन्न सु में होगा । इसी प्रकार अनेहा, श्रनेइसो, ऋ ' 
होभ्याम्‌ । दे श्रनेहः । वेधस्‌ शब्द + सु । श्रसन्त X, अतः श्रत ` 
चाधातोः से दीर्घ । सुलोप । सुत्व विसर्गं । वेधाः, वेधसौ, वेष 
वेधोभ्याम्‌, दवेषः । वसू आच्छादने । छुग्विकरण । सुवस्‌ सु। gl 
अत्वसन्तस्य चाधातोः में अधातोः हे, यहाँ धात्ववयव अस्‌ है, ऋ। ' 
दीर्ध नहीं होगा । रुत्वविसर्ग ga: gadi सुवसः । सुवोम्याम्‌। ह| ¦ 


इत्यादि । अदस्‌ सु | स्यदादीनामः प्राप्त था | 


( अदस इति ) अदस औःसुलोपश्च। त्रदस्‌ शब्द को औकार शक्त | | 

देश हो । श्रलोन्त्यस्य से सकार को औ हो गया । इलन्त नही |, 
अतः “सुलोपश्च ।' सु का लोप हो। सु का लोप छुआ । तदोः सः सावर | 
न्त्ययोः से द को स आदेश | असौ । अकच्‌ विशिष्ट में विशेषता र| 
“्रोस्वप्रतिषेधः साकच्कस्य वा वक्तव्यः, aged च |” ग्रकच श | 
अदस्‌ शब्द के औ का विकल्प से प्रतिषेध हो और सकार M, 

' अकार को उकार हो। तो “आब्ययसवैनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः से ब 
हुआ | अदकस्‌-सु | तन्मध्यपतितन्याय सें अकच्‌ विशिष्ट का श्र 
ग्रहण से 'अदस र सुलोपश्च? प्राप्त था, उसका “ओख प्रतिषेषः | 
TARA वा वक्तव्यः agaia” श्रकच्‌ विशिष्ट अदस्‌ श | 
कार का बिकहप से प्रतिषेध हो और सकार से पर को उता |. 


कहे. >. 


हलन्ताः पुल्लिक्ञाः-हिन्दी टीका | २२३ 


q वक्तव्य, aga च *। असुकः | सन्नियोगशिष्टत्वादोत्वप्रतिषरेधामावे 
; E असको । त्यदाद्यत्वं, पररूपस्वम्‌ , पूवंत्रासिद्धमिति विभ- 
| दकाय प्राक्‌ इंडिः, पश्चाढुलमुत्वे | अमू । एत ईदूनहुवचने 

। ६1२ । ८१ । अदसो दासरस्यैत इत्स्याइस्य मश्च बहु्थोक्ती | अमी । 

gen, अमू. , अमून्‌ । TA कृते धिसंज्ञायां नाभवः । न सुने ।:।२।३। 
त्रा भावे कतंव्ये कृते च मुभावो MEE: । अमुना, AENA अमीमिः | 


इकार | असक सु । औत्व प्रतिषेष सकार से पर अकार को उकार | 
akat श्रसुकः । पक्ष में जहाँ ल प्रतिषेध नहीं हुआ वहाँ सकार 
पेपर को उकार भी नहीं होगा ।४क्योकि 'सन्नियोगशिष्टानां सदैव 
| प्रृत्तिः निवृत्तिश्च’ तो त्व प्रतिषेध नहीं हुआ रतः उकार भी नहीं 
ह| गा | श्रसकौ । अदस्‌ औ । त्यदादीनामः से सर्वत्र विभक्ति कायं 
| षम होगा । तो बृद्धिरेचि | अदो हुआ । अदसो से० दीघं अकार 
ह| भे दीर्घ ऊकार) द को म | अमू । जस्‌ में आकार | जसः शी | आद. 
गणः । श्रदे, इस स्थिति में | ; 
| (एत इति) एत ईद्‌ बहुवचने । अदस्‌ शब्द के एकार को ` 
| फ़ार हो और द को म हो। बहुत्व की उक्ति में | अर्थात्‌ बहुवचन 
ग) तो एकार को ई हो गया और द को महो गया | दम्‌ सिद्ध 


म्रद टा-इस स्थिति में। अदसो सेदादु दोमः से उकार “टा 
॥| िक्सामिनासस्याः? प्रथम विभक्ति काय होना चाहिये, क्योंकि मुत्व 


( नमुने इति ) नमुने सप्तमी है, aa: ना भाव कतव्य हो ` 
व| पवा किया छुआ हो तो 'मुः आदेश अ्रसिद्ध नहीं होगा । यदि 
श्रध मानोगे तो “नमुने? सूत्र a व्यर्थ हो जायगा, Ad: मुभाव कतव्य 
| प इए असिद्ध नहीं हुत्रा। तो अकार को उ ओर द को महो 
१| 'पा। शेषोष्यसखि’ से. घिसंज्ञा Aia कतव्य रहते मुभाव असिद्ध 
Q Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


| 


२२४ पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


अमुष्मे अमीभ्यः २। असुष्मात्‌ । अमुष्य HEA: २, miy 
पुष्मिन्‌ श्रमीघु । इति इलन्ताः पुंल्लिङ्गाः | 


e SS en = 
नहीं होगा । “अङो ABA से टा को ना आदेश अमुना | ||: 
असिद्ध है, अतः सुपिच से दीघं प्राप्त था । तो कृते कहा है 
आदेश करने के बाद भी मुमाव असिद्ध नहीं होगा असिद्ध न होने३| : 
अदन्त नहीं दै । अमुना । भ्याम्‌ के परे अदाम्याम्‌ सिद्ध करने Sagl 
दोघे आकार को दीर्थ ऊकार होगा और द्‌ को मश्रादेश । ANY 
मिस में त्यदादीनामः, श्रतो गुणे अद-भिस इस स्थिति में श्रतो फि 
ऐस्‌ से मिस्‌ को ऐस प्राप्त था । नेदमदसोरकोः? से ऐस्‌ का प्रति 
हो गया | अतः बहुवचने झल्येत्‌, से अकार को एकार हो गगा ब्र 
भिस्‌ इस अवस्था में, “एत ईद्‌ बहुवचने' अदस्‌ शब्द के द से पर एका 
कोई, और द्‌ को म हो गया । सुस्व विसग । अभीमिः । डे में । लह 

द्यत्व पर रूप । सवैनाम्नः स्मै, से ङे को स्मे, उक्त सूत्र से उत्र मब। | 
देशप्रस्यययोः सें घकार | श्रमुष्में । अमूभ्याम्‌ । पूववत्‌। क| 
अकार, पररूप । बहुवचने WAT से एकार | एत ईदू agili 
रुत्व विसर्ग अमीभ्यः | ङसि में ङसिंङथोः स्मातूस्मिनो से डिश | 
स्मात्‌ होगा । अन्य कार्य पूर्ववत्‌ । अमुष्मात्‌ TATA, अमौछ। || 
ङस में | ङघ्‌ को टा ङसि० से स्य आदेश | उत्त्र, मस्व, मधत्याऐ |? 
पूषंबत्‌ | अमुष्य | श्रमुयोः | अदस्‌ अहम्‌ । त्यदा दीनाम अतोगुणः || १ 
अमि adana: सुट्‌ । बहुवचने WAT | एतईद्‌ बहुवचने | शर | 

` षाम्‌ | अमुष्मिन्‌ | अमुष्मात्‌ के समान | अमुयोः ओसि च ४ 
अयादेश | श्रदसोऽसे० उकार द्‌ को म आदेश । सुप में | सदा 
पररूप | बहुवचने भल्येत्‌ से एकार | aig बहुवचने से क. R 
को इकार द को म आदेश । देशप्र्यययोः से मूर्त्या |) 
अमीषु | | 


ni SANA weka” Fm 


| 
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१५ हलन्तख्रीलिङ्गा- हिन्दी टीका । | २२% 


अथ इलन्ताः स्रीलिङ्गा। 
agi T: | ८।२ | ३४। नहो हस्य धः स्यात्‌ कलि पदान्ते च | 
आनत्‌ उपानद्‌ , उपानहौ, उपानहः | उपानंदूम्याम्‌ । क्विन्नन्तत्वा- 
कुवेन हस्य घः । जरत्वचस्वै । उष्णिक्‌ उष्णिग्‌ । द्योः दिवौ दिव: । 
गी५ गिरो.। चतुरश्वतखादेशः | चतस्तः | चतसृणाम्‌ । किमः कादेशे 
Li, Udine 


अथ हलन्तस्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ 

कारान्त उपानह्‌ शब्द हे | प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिक। उपानह सु, सुलोप। 

( नह इति ) नहो घः। नंह_ के ह को घ हो। झल्‌ प्रत्याहार के 
ऐ ग्रपदान्त में | यहाँ सुबन्तत्वात्‌ पदान्त है, होढः से ढ प्रास्त था, 
उसका अपवाद ध हो गया। भलां जशोऽन्ते वावसाने, उपानत्‌ 

९ 

आनद्‌ । भ्याम्‌ के परे । स्वादिष्त्रसवनामस्थाने से पद्‌ संज्ञा । पदान्तः ` 
ARTER । पुनः कलां जशोऽन्ते, से दू । उपानदूम्याम्‌ इत्यादि | 
| gm दधृक्‌ खग्दिणुष्णिगञ्च ० इत्यादि से क्विन्‌ | पूर्ववत्‌ क्विन्‌ का 
श्‌ क्‍ | प्रातिपदिक संज्ञा, सु, इल्ड्यादि लोप | क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः1 
| र प्रयत्न महाप्राण प्रयत्न इकार को कवग का चतुर्थ वर्ण घकार हों. 
शे या पूर्ववत्‌ , जरत्व चत्बं, उष्णिक्‌ उष्णिग्‌ । इत्यादि । दिव्‌ शब्द, 
| होक सुदिव्‌ शब्दवत्‌ । दिव्‌ त्‌ । यंण यौः दिवौ दिवः । दिव 
TAI युम्याम्‌ | गिर्‌ शब्द । इल्ङथादि लोप | बोंरपघाया दी इकः | 
|| हरवसानयोर्विसजेनीयः । गीः गिरौ गिरः । fa । रोः सुपि॥ 
छर का रेफ नहीं अतः विसंग नहीं होगा । गोघु । चार संख्या का 
पिक चतुर्‌ शब्द नित्य बहुवचनान्त | जस्‌ विभक्ति । त्रिचतुरोः 
T से चतस आदेश । अचि र ऋतः से र्‌, ऋतोडि सवनाम- 
* णयोः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः का ग्रपवाद दै । चतस्तः २ । चतुर 
| शि | परत्वात्‌ zagia से प्राप्त नुट को बाधकर उक्त सूत्र से 
| श्रादेश | चुटू | नामि से प्राप्त दीर्घ का न तिसुचतस्‌” से निषेध | 
Ti 1 A णत्वं वाच्यम्‌  चतसुणाम्‌। किम्‌ शब्द हे | किमः कः 
4 फेश» ।/ सबःविभक्तियों'में "हो पेए।2०्रजाधतष्छा pe ara yaan Kos 


२२६ ` पाणिनीयसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


टाप सर्वावत्‌ । का के काः | यः सौ ।७२।११०। इदमो दस्य यः 
सौ परे | इदमो मः | इयम्‌ , arad टापू । दशेति मः | हमे | 
अनाप्यकः अनया । इलि लोपः । आभ्याम्‌ । आभिः । अस्ये, ग्रस; | f 
अनयोः आसामित्यादि । अन्वादेशे एनाम्‌ , एने, एनाः। एज 
एनयोः, ऋत्विगित्यादिना क्विन्‌ | खक्‌, खग्‌। खजो, खज!। चक 
नाम्नः स्याड हृशवश्च । कस्ये कस्याः इत्यादि | इदम्‌ शब्द हे, qll à 
(यः साविति) यः सौ । इदम्‌ शब्द के दकार को यकार dg a 
परे। तो द को य हो गया। 'त्यदादीनामः प्राप्त था उसे वाझा|ह 
«इद्मोमः से 'म? . कों म ही बंनां रहा। इलड्यादि लोप | इम्‌ f 
द्विवचनादि में । व्यदादीनामः | अजाद्यतष्टाप्‌ | सवण दोघ] रो f 
द को म आदेश | सर्वा शब्दवत्‌ । इमे इमाः। AAE F 
अनाप्यकः | अनया । भ्याम्‌ के परे । अदाम्यामू होने पर हिषे 
से इद्‌ का लोप । _आम्याम्‌ आभिः | ङित्‌ वचन में adar ता! १ 
gaya से स्याटू, श्रकार को हृस्व । स्याट्‌ होने से इलादि हो| 
अतः gR लोपः से इद्‌ का लोप, अस्यै अस्याः। आम्‌ के | 
"आमि सर्वनाम्नः ge से सुट्‌ । हलादि होने से हलि लोपः। ai t 
डि विभक्ति में 'डे राम्‌ नद्याम्नीभ्यः? से डि को आम्‌। TENG 
हस्व । स्याट्‌ होने से : हलादि है, अतः हलि लोपः से लोप! ग 
आसु । अन्वादेश में द्वितीया टौस्स्वेन: से द्वितीया और दा भो 
एन आदेश । अजाद्यतष्टाप्‌ | सत्रणंदीघ । शेष कायं सर्वावत्‌ | qh $ 
एने एनाः । एनया एनयोः | इत्यादि । खज्‌ शब्द है, ऋति 
go” इससे क्विन्‌ प्रत्यय । किन्‌ का लशक्कतद्धिते, इत्स ` | 
उच्चारणार्थः । वेरपक्तस्य से सर्वापहारी लोप । कृंत्तद्वितस 
प्रातिपदिक संज्ञा । genk लोप। क्लिन प्रत्ययस्य कु | ` 
वावसाने | सक्‌ खग। खजौ खजः | त्यद्‌ शब्द है | सदा || 
20.7०. ऽनः श्रेती'पुणि अभी akena से टकी 


| 


arad 4 | 
५ 


ù 
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| द्व टापू | स्या त्ये त्याः । एवं तद्‌ यदु एतद्‌ । अप्‌ शब्दों नित्यं ag- 
॥| gaara: | आपः अपः । अपो भि । ७। ४ । ४८ अपस्तकारः स्थात्‌ 
| प्रत्ये । अद्भिः । अदुस्यः । दिक्‌ दिग्‌ दिशो दिशः | त्यदा- 
ml हिति शेः क्विन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ | इक्‌ हृगू | खिट्‌ सिड 
yl a Ra: । ससजुधो रः | सजुः aaia सजूःषु IT | हिप लिषः | सख्य रः । सज्‌! ससू सजूःषु सबूष्यु | aren 
Wi a ` 

j हहावनन्त्ययोः से तकार को सकार | आबन्तत्वात्‌ सुलोप । स्या | 

|| विभक्तयो में सर्वा शब्दवत्‌ कायं होंगे | त्ये त्या; । त्यस्थे | सी. 

| नामः स्पाड्‌ हृस्वश्च । इसी प्रकार तद्‌ का सा ते ताः | एतद्‌ शब्द में 

| छारादेश होने के बाद, श्रादेशप्रत्यययोः से षकार एषा एते एताः | 


र| खा शब्दवत्‌, arga है। अप्‌ शब्द्‌ निस्य बहुवचनान्त है । जसू 
| मक्त | अप्‌ तून्‌ तृचू० से उपधा दीघ | रुत्व, विसर्ग | आपः, अपः | 
मित मे, ग्रपू भिस्‌ इस स्थिति में 


a | के परे | अलोन्त्यस्य, से पकार को तकारादेश । कलां जशोऽन्ते, 

0 | अद्धिः। अद्म्यः। अप्‌-सुप्‌ । झलांनशोऽन्ते। खरि च 1 
ग्रपु| चर्त्वं असिद्ध है अतः “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति 
गयम्‌ नहीं लगेगा। दिशू सु। 'क्त्विगदधकलक? से क्विन्‌ का 
WA लोप | हलन्तत्वात्सुलोप aa भ्रस्ज से ष। कलां जशोऽ 
नेते ड । क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः से ग, वावसाने | दिक्‌ दिग्‌ । दिशो 
शः | Rgl आदेशप्रत्यययोः से घकार। खरिच, कषसंयोगे चः | 


प प्रत्ययस्य कुः से ड को ग आदेश । यद्यपि त्यदादिक उपपद 
R ही हश से क्विन्‌ होता है तभी क्विन्‌ प्रत्यंयस्य कुः लगेगा।. 
गन क्विन्‌ प्रत्ययस्य में क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ यह बहुत्रीहि समासं हैं 

A उस इश्‌ से त्यदादि उपपद्‌ न रहते हुए भी अथात्‌ केवल इश को 


C-O. Prof. atya: ee रष En ब i बडो | 
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Raag wan, | आशीः आशिषो आशिषः । असो, TET 
आङ; शी । उत्वमत्वे | अमू अमूः । अमूम्‌ अमू अम्‌ः । अमुया ७, 
म्याम्‌ श्रमूमिः | अमुष्यै अमूम्यः २। अमुष्याः २ अमुयोः २ म 
अमुष्याम्‌ अमूषु | इति हलन्ताः स्त्रीलिङ्गाः । f 


NENS o O oo २ 
“डकार इत्‌ । 'बोंड्पघाया दीर्घे इक? से दीधे । रेफ को विसा; | ह| 
सजुषौ । भ्याम्‌ के परे उक्त सूत्रों से रुत्व दीर्घ, sarak | ai 
ससजुषो रुः । वॉरुपघायाः० खरवसानयोः० से विसर्ग | वाश 
विकल्पेन सकार । नुम्विसजनीयशर्‌ ब्यवायेऽपि । से विसग के व्य । 
में और शार्‌ के व्यवधान में भी मूघन्य षकार | ष्टुना घ्रे ` 
सकार को षकार, सजुःघु सजूष्पु आशिष्‌ शब्द से सु। gadi 
आ क आत मी की इष्टि में “शासिवसिघसीनां च से उस 
अधि इ अतः सकार मानकर रूब, वोंरुपघाया से दीघ | कि। 
शीः. आशिषौ । आशीर्म्याम्‌। आशीशु आशीष्यु । पू्‌ 
अदस सु। “अदस A सुलोपश्च’ से अन्त्य स को औकारादेश ||| ' 
का लोप | वृदिरेचि । श्रदौ इस स्थिति में तंदोः सः सावत 
से सकार । असौ । द्वितीयादि में प्रथम विभक्ति कार्य । सदार 
अतोगुणे अजाद्यतष्टाप्‌ । सबणं दीर्घं औङश्रापः से शी। ह| 
तद्धिते आदूगुणः | अदे ऐसा न होने पर। ad dg रो 


एकार को दीर्घ ऊकार और द को म। अमू । एकार हल नह 
क्योंकि वह दीघं ही है । अतः उसके स्थान में दीघं ऊकार शे! | 
अमूः, विभक्ति कार्य होने पर द को म, और आकार को 5, 
मूः । टा में श्राङि चापः से एकार श्रयादेश उल | बर 
भ्याम्‌ में शरमुम्याम्‌। ङे के परे । सवनाम्नः स्याड ga 
आमि ad: gal अदासाम्‌ होने पर ऊत, मल ie 


प्रत्यययोः अमृषाम्‌ । ङ मै 'ङेराम्‌ नद्याग्नीम्यः स डि 


९ | 


ययोः श्रमुष्याम्‌ AAJ 
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अथ हलन्ताः नपु सकलिङ्गा 


gig क। दत्वम्‌ । स्वनडुत्(द्‌)स्नडुही । चतुरनडुहोरित्याम्‌ | स्वन- 

gk शेषं पु वत्‌ । दिव उत्‌ । विमलद्य अह:। उत्तर पंदत्वें चापदादि- 

बिष प्रतिषेधः | विमलदिवी विमलदिवि | वाः वारी वारि | चत्वारि | 
002 >“. य क RN 
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अथ हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणमू 


| श्रव इलन्त नपुंसक लिङ्ग शब्द-साधुत्व . कहते हँ । हृकारान्त 
| तगड॒ह, शब्द से सु प्रत्यय | नपुंसकास्वमोलुंक से सु का डक्‌। 
| खुल सुध्वंस्वनडुहाँ दः से दू आदेश | वावसाने | स्वनडुत्‌ स्वनडुढ्‌ | 
ग में नपुंसकाच्च से औ विभक्ति को शी स्वनडुहि | सुडनपुंसकस्य 
नपुंसकस्य है अतः सर्वनामस्थान संज्ञा नहीं होगी । जस्‌ में | 
|| गरासोः शिः से शित्वात्‌ सर्वादेश, शि सर्वनामस्थानम्‌ से सबनास- 
द! लान संता | चतुरनडुद्दोरामुदात्तः से आम्‌ । नपुंसकस्य WAT: से नुम्‌ | 
| || नरचापदान्तस्थ कलि से अनुस्वार | इको यणचि से उकार को बकार 
ले TRIR | द्वितीया में | प्रथमावत्‌ | स्वनडुत्‌ स्वनडुद्‌ | ragi स्वनड- 
ग बारि। शेष विभक्तियों में पुंबत्‌ । विमलदिव्‌ से सु । नपुंसकात्स्वमोलुक्‌ से 
पका लुक्‌। दिव उत्‌ । इको यणचि | विमलद्यु । दिव औत्‌ से औकार 
ए। मो नहीं होता ! न gange से प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जायगा, 
है| 77 सु परे नहीं हे, विमला यौः ययोः ते, विमलदिव आ, नपुंस-. 
ऐ अव से औकार को शी आदेश, विमलदिवी । यहाँ पूर्वपद की ga- 
11 भक्ति को मानकर राजपुरुषः इत्यादिक में जैसे प्रत्यय लक्षण से 
पु खि मानकर न लोप होता है इसी प्रकार उत्तरपद को मो लुप्त 
MIE को प्रत्यय लक्षण मानकर पद संज्ञ है। अतः दिवऊत से 
कार नहीं होता। न लुमताङ्गस्य, से निषेध हो जायगा। न लुम- 
शरा शे से निषेध अङ्गघमांशरित में होता है । .पदसंज्ञा सुबन्तधमांश्रित 
दो अन्यया राजपुरुषः में भी नलोप नहीं होगा । अतः उत्व प्राप्त है। 
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२३० 
नलुमतेति कादेशो न । किम्‌ के कानि २। इदम्‌ इमे इमानि | ग्रा 


देशे नपु'सके एनद्‌ वक्तव्यः ।# एनत्‌ (द्‌) एने एनानि २ एन 
एनयोः । ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणि । संबुद्धौ नपु सकानां नलोपो वा वाच 


प्रतिषेध होता है । पदादिविधि को छोड़कर, तो यहाँ उत्तर खरड इ 
प्रत्यय लक्षणेन पद संज्ञा कर्तव्य है अतः उसका प्रतिषेष हो जाय | 
विमलदिवी । जस्‌ में जश्शसोः शिः से शि । waa नहीं है ग्र, 
नुम्‌ नहीं होगा । विमलदिवि । द्वितीया में प्रथमावत्‌ | तृतीयादि गर 
सुदिव्‌ शब्द पुंबत्‌ । वा; वारी | वारि | चतुर्‌ शब्द जस्‌ | aga 
शिः | चत्वारि । किम्‌ शब्द से सु, स्वमोर्नपुंसकात्‌ से सु का gg 
ग्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌’ से सु मानकर किमः कः से कादेश प्रा 
था। “न लुमताङ्गस्य” से प्रत्यय लक्षण का निषेध दो जायगा ग्रतः | 
क आदेश नहीं होगा । किंम्‌ । द्विवचन में, किमः कः | नपुंसकाच्च | 
आदूगुणः | के । जस्‌ में,.कादेश, जश्शसोः शिः 1 अजन्तात्‌ नु 
सकस्य झलचः से नुम्‌ । शि सवनामस्थानम्‌ से सवनामस्थान संश 
है, नान्तत्वात्‌ सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ से दीघं । कानि | द्वितीया ं 
प्रथमावत्‌ | किम्‌ के कानि । अवशिष्ट तृतीयादिक विभक्तियों में पु वत्‌ 
इदमू शब्द से सु । स्वमोनपुंसकात्‌ से सु का लुक्‌। न gaga 
से निषेध होने से त्यदादीनामः, दश्च नहीं लगेंगे । इदम्‌ MÄI 
त्यदादीनामः, दश्च । न्य कार्यं किम्‌ शब्दवत्‌ । इमे इमानि, द्वितीया 
प्रथमावत्‌। अन्वादेश में, अन्वादेशे नपु सके एनद्‌ वक्तव्यः इसे 
एनत्‌ आदेश, अम्‌ का लुक्‌ जश्‌ वावसाने । एनत्‌ एनद्‌, ओट शर्‌ 
टा ओस्‌ में द्वितीया टोस्स्वेनः से एन आदेश । भाष्य-शेखर में गही 
सिद्धान्तित है । एने, एनानि, एनेन, एनयोः, इत्यादि ब्रह्मन्‌ शब्द एु। 


पूवेवत्‌ सुलोप | नलोपः प्रतिपादिकान्तस्य से न लोप, ब्रह्म | द्विंवचा 
में नपु सकाच्च से शी आदेश | विमाधाङिश्योः से विकल्पेन 
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ब्रह्मन; दे अर्म | रो ञ्युपि। अहर्भाति | विभाषा ढिश्यो: अहो, 
हली | रानि । अहन्‌ ।८। २ । RE । रः स्यासदान्ते | majeng । 
रत्वरुत्वयोरतिद्धत्वान्नलोपे प्रासं। अहो नलोपप्रतिषेष: [a 
g अदन्‌, इत्यावर्यं एकेन नलोपाभाव॑ निपात्य दवितीयेन स्वि 
दाङ तस्यवायेडपे से श से aa, ब्रह्मणी | जस्‌ में | जश्शसोः शिः | 
शि शर्वनामस्थानम्‌ । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से उपधा दीर | 
ह्माणि, संबोधन में, सम्बुद्धौ नपु'सकानां न लोपो बा वाच्यः | संवोधन 
ग नक्रारान्त नपुंसक लिङ्ग शब्दों के नकार का लोप विकल्प से हो । 
gi लोप नहीं हुआ वहाँ दे ब्रह्मन्‌ । अन्यत्र हे ब्रह्म | प्रश्‍न यह है कि. 
न छुमताङ्गस्य' सूत्र का नपु सक लिङ्ग संबोधन में वैकल्पिक अनित्यत्व 
होता है, अतः एक पक्ष में “न डिसंबुद्धथोः' से न लोप का निषेध । 
[ga नलोप, इस प्रकार दो रूप सिद्व हैं, अतः वार्तिक फल चिन्त्य 
| २। अहन्‌ शब्द से सु | स्वमोनपुसकात्‌ से सु का लुक्‌ । अइन्‌ से 
इव प्रात था उसका अपवाद 'रोड्युपि' इससे सुपःभिन्न में रेफ हो. 
जायगा, प्रत्ययलक्षणत्वेन सुप्त्व लाने में न लुमताङ्गस्य से निषेध हो ( 
बायगा | रेफ खरवसानयोर्विसजनीयः से विसगं, अहः । रेफादेश और 
स्व में क्या भेद है! श्रहर्भाति यहाँ सत्व होने पर हशिच से उकार 
हो जायगा, अहोभाति हो जायगा। द्विवचन में अ्हन्‌ःओ । नपु'स- 
काच्च, से शी आदेश, “विभाषा -ङिश्‍्योः' से विकल्पेन उपघा अकार 
॥ | शा लोप। अह्नी, पक्ष में अहनी । जस्‌ में पूववत्‌ अहानि | द्वितीया 
म प्रथमावत्‌ । अहना । अल्लोपोऽनः | TITA के परे अहन-भ्याम | 
(अहन्निति) अहन्‌ यह लुप्तषष्ठीक है, तो यह श्रथ होगा । अहन्‌ 
शब्द को रु आदेश हो, पदान्त में, स्त्रादिष्बसवनामस्थाने से पद संज्ञा, 
| Tala से नकार को रु, हशिच, आद्गुणः | अहोभ्याम्‌ | प्रश्‍न यह 
है कि-यहाँ अहः, अहोम्याम्‌ इत्यादि में “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
| को ग्रपेक्षा रोऽसुपि, अहन्‌ दोनों असिद्ध हैं अतः नलोप प्राप्त है उसके 
d Jen Sate Apak; SE stri “हुते? ia ah TI RA A SING शादे र, kosi 
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ga: | तदन्तस्यापि सत्वरत्वे | दीर्घाणि अहानि यस्मिन्‌ स बै | 
निदाधः । इद हलड्यादिलोपे प्रत्ययलक्षणेन असुपीति निषेषार ह|. 
तस्यासिद्धत्वान्नान्तलच्ण उपघादीधेः | dasi ठु हे दोघांहो निदा || - 
दीर्धाहानौ दोर्घाहोम्याम्‌ | दण्डि दण्डिनी । इनहन्निति द| 
का प्रतिषेधं हो । तो न लोप नहीं होगा, अहः श्रहोम्याम्‌ इत्यादि ka 
हे ! यहाँ माष्यकारादि इस वातिक का खण्डन करते हुए | 
सूत्र की श्राइत्ति करते हैं, “पुनः पठनमाबृत्ति? अर्थात्‌ हलत्या | 
के समान दो बार पढ़ते हैं, एक से नलोपाभाव, ओर द्वितीय ब्रह | 


से रु आदेश मानते हैं, वस्तुतः इस प्रक्रियागौरव को अपेक्षा वाहि 
सानना उचित | 
( तदन्तेति) "पदस्य? के अधिकारस्थ रत्व aa विधायक पै 


दोनों सूत्र हैं, श्रतः पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्यापि' छो 
तदन्त को भी अर्थात्‌ अहन्‌ शब्द जिसके अन्त पर है उसको | 
र्ब रुख होंगे । तो दीर्घाणि श्रहानि यस्मिन्‌ सः श्रन्य पद्‌ प्र | 
बहुब्रीहि समास दीर्घान्‌ सु, हृलन्तत्तात्‌ , इल्ङ्याम्यो से सु तो|, 


नहीं होगा । इशिच से उकार गुण हे दोर्घाहो निदाघ, रुत्वादेश | 
'फल दिखाने के लिये निदाघ कहा हे । ओ जस्‌ आदि में सवनाम | 
से उपधादीर्ष, इन हनपूषा० सौच' से नियम क्यों नहीं लगता । को] 
यहाँ इन्‌ है, अर्थवदू ग्रहणे नानकस्य ग्रहणम्‌ अर्थवान्‌ हन के है | 
में अनथक अहन्‌ शब्द के इन्‌ का ग्रहण नहीं होगा | श्रतः दी i | 
जायगा । दोघांहानौ दीर्घाहानः । समान पद नहीं है श्रतः णल ' 
00 Prora varsan Ro iare Aaea दीन oh 
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| हएडीनि । बहुदृत्रध्नी श्रस्यतेरौणादिके ऋच्‌ प्रत्ये | TIR असगू | ` 
१ gad AET २ | पद्दन्निति वा असन्‌ | असानि | अस्ना, असुजा | 
RDU स सना “00 
Al ठू विभाषा ङिश्योः । दीघांहि दौघांहनि । दरिडन्‌ शब्द से सु। 
|| raganta । न छुमताङ्ञस्य से प्रत्यय लक्षण का निषेध होने से 
ri हु परे नहीं है, ma: “सौ च' से उपधादीध॑ नहीं होगा। नपुंसकाच्च | 
| ed जस में | जश्शसोः शिः । शिक्षबनामस्थानम्‌ । इन्‌ इन्‌ 
| mi शौ से उपघादीधे । दरडीनि । शेषं पुंवत्‌। इसी प्रकार 
छ्‌ | akad, वाग्मिन्‌ , बह्ुदृत्रहन्‌ के रूप जानना | सु लोप | न लोप | 
S| वहुवृत्रह औ में | नपुंसकाच्च | अल्लोपोऽनः । होइन्तेञ्णिन्नेघु से 
हलर को घकार बहुदृत्रध्नी । हन्तेः MAA का नियम है अतः णत्व 
नहीं होगा । बहुद्ृत्रह्मणि । जश्शसोः शिः । शिसवनामस्थानम्‌ | इन्‌ 
फे ति ९ 2 
' | ह प्षायग्णां शौ से उपघादीध । एकाजुत्तरपदे णः से णकार | बहु- 
PON ¦ इसी प्रकार बहुपूषन्‌, IGARA का साघुत्व जानना । असज्‌ 
के अस धातु से ओणादिक ऋज्‌ | सु लोप। जश्त्वचत्व | असुक्‌ 
ब्रपृग ग्रसूजी यसञ्चि | शस्‌ में विकल्प से असन्‌ आदेश | जश्शसोः 
रि; | शिसवनामस्थानम्‌ । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से उपघादीधं । 
श्रसानि | पक्ष में maba | रा में श्रसन्‌ आदेश, अल्लोपोऽनः | 
i ° 
गला | ्रसजा | NEFNA, असग्भ्याम्‌ इत्यादि | ऊक, जरत्व चर्य | 
~ SU SNH LC NN त VOD SRE 
है| | ... टिपण--नल_ पूर्वक सुज धातु से क्विप्‌ करके असग शब्द महोजि 
क ANa ने माना है, उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है--असज सु, सुका 
| ॐ Ra प्रत्ययस्य कु: से पदान्त में कुस्व प्राप्त था, उसका चोः छुः 
कट wi प्राप्त था, उसको बाघकर AA Ao से षकार हो गया, उस 
i ७ षकार को बाह्य प्रयत्न साम्य से विवार महाप्राण श्रयत्नवान्‌ 
(| गर को विवार महाप्राण प्रयत्नवान्‌ खकार - क्विन्‌ प्रत्ययस्य F: से 
10॥ ३५ | जशत्व चत्वे। असक ; यहाँ असज से क्विन्‌ नहों है, तो कुत्व 
| yi मे १: N ? ~ कि 
` क्थन्‌ पत्ययो यस्मात्‌ इस बहुब्रोहि समास से क्विज्नन्त है, क्योंकि, 


| 
हो 


| ६ 


b R क्विन्‌ प्रत्यय का विधान है। अतः ण ती क्विन्नन्त है, तो 
i) ० ससु शब्दास भी: कुष्ब।द्वो ना ल्ाहिगे३ द विश सड़ सह Kos 


छ 


२३४ पाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


असम्याम्‌ , सुग्भ्यामित्यादि | ऊक_, ऊग_। ऊर्जी ऊस्नि। 
जानां संयोग: । बहूजिनुम्‌ प्रतिषेधः अन्त्यात्यूवों वा नुम्‌। 
agi वा कुलानि | त्यत्‌, त्यदू त्ये त्यानि । एवं तद्‌ यद एर्‌, 


ऊग`। संयोगान्त लोप प्राप्त था । 'उग । संयोगान्तलोप प्रास था । "रात्सस्य? नियम से उसा नियम से उसका बाह 
जायगा । क्योंकि रेफ से पर सकार का ही लोप हो जाता है, उ] 
जस्‌ शस में जश्शसोः शिः शिसवनामस्थानम्‌ | झलन्तस्वात्‌ aya | 
भलचः से नुम्‌ | ऊर्म्ज | यहाँ ञ्‌ र्‌ ज का संयोग हे, क्योंकि gal 
होगा वह मिदचोऽन्त्यात्परः से अन्त्य अच्‌ ऊकार से पर होगा | क| 
को अनुस्वार झल परक न होने से नहीं होगा । रेफ परे३। 
नकार रेफ का संयोग है अतः श्चुत्व भौ नहीं होगा। नरजानां गयो : 
यह सिद्ध कथन मात्र है agh बहूग । बहूजीं। जस; जन| 
शि; | 'बहूजि नुम्‌ प्रतिषेधः अन्त्यात्‌ पूर्वा वा नुम्‌? बहूजै, शब) 
नुम्‌ का प्रतिषेध हो | किन्तु अन्त्य वण जकार से पूव विकल ऐम्र 
हो | तो ज' से पूर्व नुम्‌ हुआ । नश्चापदान्तस्य की दृष्टि में छु 
असिद्ध है, अतः नुम्‌ के नकार को अनुस्वार | अनुस्वारस्य यि ए 
सवणाः से अकार | तो र ज जानां संयोगः हे, बहूडिज | पक्ष में कूवि। 
त्यद्‌ शब्द सु । स्वमोनपुंसकात्‌ से सुका छुक। न | 
प्रत्यय लक्षण का निषेध | अतः विभक्ति पर नहीं दै, इसलिए लदा 
नामः नहीं लगेगा । वावसाने | त्यद्‌ त्यत्‌ । औ में । त्यदादीना॥| 


होंगे । ठोक है, भाष्यकार ने रञ्जुसड्म्याम्‌ का प्रयोग सुजिइरो मझ्या | 
सूत्र में किया है इससे विश्वसडादि में कुत्व नहीं होगा । अथवा फि 
यज्योः पदान्ते षस्वं कुत्वापवाद: । इस अपूचं वचन को मानकर a | 
प्रयोग हो जायगे akkas शब्द का निपातन से ऊुत्व हो! | 


NGA शब्द सज शब्द से प्रकृति प्रत्यय भेद से ada भिन्न 21 n 
इस अट्टोजि दीक्षित के प्रयास से प्रयोग वैषम्य सूत्र क्लाघव 
है, किन्तु छात्रोको अमजाल में डालना और उनका समय १९ 
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gal ठ एनत्‌ । वेभिद्यतेः क्विपू, वे iga वेमिदी वेमेदि | 
ia (ग ) तिरश्ची, Rafa | पूजायां तु तियंङ्‌ तियञ्ची fafa । 


नपुँसकस्य झलचः । शि सर्वनामस्थानम्‌ । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से 
| | उपघादीर्ध । त्यानि । द्वितीया में प्रथमावत्‌ | तृतीयादि में पुंवत्‌ । 
a| एवं तदू यदू पतद्‌ के भौ रूप, साधुत्व जानना | एतदू शब्द के त्रन्वा- 
| देश में विशेष है । द्वितीया टौस॒वेनः से एन आदेश ANI IA 
[| कार्य पूर्ववत्‌ | एनत्‌ एनद्‌ एने एनानि.। एनेन एनयोः इत्यादि पुंवत्‌ । 
|| बेमिद्‌ । यङन्त वेभिद्य से क्विप्‌ | क्विप का पूर्वोक्त प्रक्रिया से लोप | 
| ग्रतो लोपः, यस्य इलः से यकार का लोप। क्ृदन्तखात्‌ प्रातिपदिक 
| संज्ञा | वेमिद्‌ सु । स्वमोनंपुंसकात्‌ । वावसाने । बेभिद्‌ वेभित्‌। नपुंसः 
;| काञ्च । बेभिदी । वेमिद्‌ जस्‌। जश्शसोः शिः। भलन्तत्वात्‌ नुम्‌ 
म प्रात था। अल्लोप का “अचः परस्मिन्‌ पूर्वेबिधो? से स्थानिवद्भाव 
रो जायगा, अतः झलन्त नहीं है | अस्तु । अल्लोंप का जो स्थानिवद्‌- 
[| भाव हुआ दै, उसे मानकर अजम्तत्वात्‌ नुम्‌ हो जाय | ्रजन्तता लाने 
| में लू विधि हे अतः अनल्बिधो से निषेध हो जायगा | अचः परस्मिन्‌ 
है| का विषय नहीं है | स्थानिभूत अकार से पूर्वेन इष्ट दकार को विधि 
र तव्य नहीं है । एवम्‌ । बेमिदि । द्वितीया में प्रथमावत्‌ | इसी प्रकार 
॥ | चेच्धिद्‌ इत्यादिको के रूप जानना । Kia अश्व स॒ । सुलुक । अनिदितां 
aj पे नलोप । तिरसस्तिर्यलोपे से तिरि आदेश, इकोयणचि, चोः कुः तियक 
A| वियग्‌ | औ में नपुंसकाच्च, से शी । भसंज्ञा । 'अचः से अल्लोप। अल्लोप 
aj है, अतः तिरि आदेश नहीं होगा । तिरश्ची, स्तोः श्रुना श्रुः) से 
MJ शकार । जस्‌ में जश्शसोः शिः | शि सर्वनामस्यानम्‌। नए सकस्य 
| लचः, से नुम्‌, नश्चापदान्तस्य० से श्रतुस्वार, अनुस्वारस्य ययि 
(| Mati, तियंञ्चि | पूजा अर्थ में “नाञ्चेः पूजायाम्‌ से न लोप का 
| "षष | स्वमोनंपुसकात्‌ से सु लुक्‌। संयोगान्तस्य लोपः से च लोप | 


wW ge ae सन्स TC SS Troms 
igel, आदूगुणः । त्ये । जसू'त्यदादीनामः | जश्शसोः शिः । 
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एवम्‌ प्रकृतिभावावडपूवेरूपैः गो अक्‌ गोग्रग्‌ , गबाक्‌ ( ग॒ 
गोग । पूजायां गोग्रङ गवाङ गोड प्रकारैः कल्पनीयानि | यकृत्‌ | - 


अण । तिमैङ्‌। नपुसकाच्च से शी, अचः नहीं लगेगा, क्योंक्रिक | 
नकार नहीं है, नाञ्चेः पूजायाम्‌ से निषेध है, तियञ्ची, तिथंच है| : 
पुंबत्‌ । गाम्‌ ASAR | गो पूवक अञ्च । श्रञ्च घातु गति पूजा ग्रा ; 
में हे) पूजाश्रथ में न लोप का निषेध, गति अथ में न लोप होश । 
गो अच्‌ सु। स्वमोनपु उकात्‌ से सु छुक गो अच्‌ चोः ङुः बन्न| 
चत्व, सबंत्र विभाषा गोः, से विकल्पेन प्रकृतिभाव, उसके विक | | 
में वड स्फोटायनस्य से पाक्षिक अवङ्‌ । उसके भ्रमाव में एह 
पदान्तादति से TAST! इस प्रकार गो अकू गवाक्‌ गोक्‌ चल्वामाव À 
गो श्रगु, गोबाग्‌ गोगू | पूजा अथ में सु लुक्‌, संयोगान्त लोप, परः|, 
भाव, अबङ्‌ पूबरूप पूर्वोक्तवत्‌। MAS भवाळ गोङ...| द्विवचनं । | 
शी आदेश | गति ग्रथ में लुप्त नकार है अतः अचः से mS 
अकार का लोप हो जायगा श्रच नहीं परे दै इसलिए 
का विकल्प नहीं होगा। गोची | पूजा अथ में न लोप नहीं हेग, 
इसलिये अचः से अल्लोप भी नहीं होगा । तो अत्‌ परे है, हसति 
प्रकृतिभाव, अवडः पूर्व रूप होंगे | गो अञ्ची गवाञ्ची गोञ्ची | ३९ 
में जश्शसोः शिः, नपुसकस्य झलचः, अनुस्वार परसवण, AA 
पूजा अर्थ में न लोप न होने से Wasa उभयत्र समस्वरूप है| र| 
प्रकृतिभाव Has पूवेरूप से गो अञ्चि गवाञ्चि af, गतिं {| 
अथ में वैषम्याभाव है | द्वितीया में प्रथमावत्‌ | इसी पूर्वाक्त र्न | 
से सब विभक्तियों में यथास्थान प्रकृतिमावादि को कल्पना कर 
विशेष टिप्पण में स्फुट है Mats. 


टिप्पण--गो पूवक अञ्च, गो अन्च प्रकृतिभाव, अवढ के विकत 
में पूचरूप करने से, गो अक गत्राक गोक । चत्ने के विकल्प से ६; a 


हलन्तनपुंसकलिङ्गा:-हिन्दी टीका | २३७ 


गती, यकून्ति २ AR वा यकन्‌ । यकानि। यक्ना, यकृता | 
त . 2 >> न एच: aa aaa Qa. RO e कक 
यकृत्‌ शब्द सु स्वमोनपुसकात्‌ से सु का लुक्‌ । जश्त्व, चर्त्वं 


| विकल्प से, यकृत्‌ AFA, नपु सकाच्च, यक्ती | जस्‌ , जश्शसोः शिः | 
e 

|| नपुसकस्य कलचः । अनुस्वार परसवण | यक्कन्ति | शस्‌ में विकल्प 

i| agd मास० से यकन्‌ श्रादेश, जश्शसोः शिः। शि सर्वनाम- 


|| त्यानम्‌ । सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ से उपघा दीघं । यकानि | पक्त में 


त जोप नहीँ होगा । अतः अत्‌ परे है, गो अल्ची गव । अतः अत्‌ परे है, गो अब्ची गवान्ची गोञ्ची | 
स | द्वितीया में प्रथमावत्‌ | तृतीया में गति अर्थ में गोचा । पूजा में गोअन्चा 
$ | awat गोन्चा । गति में चुम्‌ न होने से गो थरभ्याम्‌ गवारभ्याम्‌ 
7 | kata | यह प्रकृतिभाव अवङ्‌ पूवेरूप का विकल्प अच्सन्घि में 
| बहे हुए गो अमरस्‌ , गवाग्रम्‌ गोग्रम्‌ की प्रक्रियानुकूल कल्पना होती 
il है। इसी आधार पर कहा है | 
१. वाक्‌ शब्दस्य रूपाणि क्लीवेअर्चागतिभरेदृतः। 
असन्ध्यवङ्‌ पूवखूपे नवाधिकशतं RTA | 
स्वससुप्सु नव, षड्मादी षट्केस्युस्त्रीणि जश्शसोः | 
चत्वारि शेपे दशके रूपाणीति विभावय | 
पूवे शलोक का अर्थ स्पष्ट है । द्वितीया का, सुझम सुप में प्रत्येक के 
A| maa । और षट्के भादौ, मकारादि छ में, भ्याम्‌ भिस्‌ भ्याम्‌ भ्यस्‌, 
ह HA भ्यस्‌ । इन छ में प्रत्येक के छ २ होंगे । जस्‌ शस्‌ में तीन तीन 
a| भौर अवशिष्ट दश विभक्तियों में, भौ, थौ, टा ळे ढसि रुस्‌ औस आम्‌ 
स्‌ इन दश में प्रत्येक के चार-चार होंगे, इस प्रकार सर्वे संकलन 
'ऐे(१०९) एक सौ नौ होंगे 
२७८ सु अम्‌ सुप में, नौ को तीन से गुणन से । 
३३८ आदि छु में प्रत्येक के छ। छ को छ से गुणा करने पर । 
६= तीन तीन जस्‌ शस्‌ में, २ को तीन से गुणन से । ; 
__ ४०८ अवशिष्ट दृश में चार-चार दश को चार से गुणन करने पर । 


f rs हो”. 
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जस वत्‌ , यकृन्ति। टा में | विकल्पेन यकन्‌ आदेश । mÀ P 


यह गणना सूत्रानुसारी है, वस्तुतः पूजा अथ द्दा उत्राबुसारी है, वस्तुतः पूजा अर्थ मै g 
दुक शरि' से कुकू करने पर उकार उच्चारणाथ अन्त्य कडार हू 
> के अवशिष्ट ककार को “चयो द्वितीयाः शरि पोष्करसादेशि |. 
वाच्यम”, से ककार को द्वितीय वणं खकार हो जायगा। अया 
चार्तिक को बांधकर 'रलां जशोऽन्ते? से जश्‌ गकार क्यों नहों होता! | ग 
जश विधायक की इष्टि में कुकू असिद्ध है, उसकी दृष्टि में कुक हुना हे | ) 
नहीं । तो इस प्रकार गति में तोन, पूजा अथ में नव । गत्यथ में चो | ! 
द्वितीयाः? क्यों नहीं लगता ! वार्तिक की दृष्टि में चत्वे असिद्ध है ह | 1 
गकार ही देखता है । इस प्रकार वार्तिककार के तीन रूपों को han 
सौ बारह होंगे, इन एक सौं वारह में अनचिच से द्वित्व, धरे 
प्रगहमस्याचुनासिकः से अनुनासिक विकल्प होने से पाँच सो सतह 
रूप होंगे । कहा है । | १ 
saii द्विवंचनानुनासिकविकल्पनात्‌ | 
enan भूतानि ( ५२७ ) भवन्तीति मनीषिमिः। 
१८ प्रथमा के सु में गति और पूजा अर्थ में नव कहे हैं उत बरं |! 
के अन्त्य वणं को अनचिच से द्वित्व करने पर अठारह होंगे । 


७ प्रथमा द्विवचन, गति में एक, पूजा अथ में अनचिच से बह 
dsa सात | 


१२ जस में तीनों के जकार को अर्नाचच से विकल्पेन द्विंख ५ | 

इन छहों में अणोऽप्रगृह्यस्य से अनुनासिक विकल्प से, बारह होंगे! | 
३७ सव संकलन से प्रथमा में संतीस । E 

३७ इसी प्रकार द्वितीया में मी सेंतीस । 
तृतीया के एक वचन में पूजा अर्थ के तीनों में अद्वित्व होने at 

पुक गति अथ में | | 
विकल्प होगे |. 


Saen से. अनुन सिक वि | 
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हानि TERT शकता शक्ना | ददत्‌ (दू ) ददती । बा नपुंसकस्य 
| ॥१1७8। श्म्यस्तात्परो यः शदप्रत्ययस्तदन्तस्थ क्लोवस्थ नुम्‌ वा स्यात्‌ 
रवनामस्थाने । ददन्ति, ददति। तुदत्‌ | आच्छोनद्योनुंम्‌ ।७।१।८०। 

ग्रवणांन्तादज्ञात्सरो यः शतुखयवस्तदन्तस्याङ्गत्य नुम्‌ वा स्याच्छोनद्यो: 


परतः | वुदन्ती | तुदती भलन्तत्वान्नुम्‌ | तुदन्ति | भात्‌ । मान्ती 
शि स याया —————— 
ना | पच मैं यक्ता | शक्कत्‌ शब्द | यकृत्‌ शब्द के समान | शस 


7 शकन्‌ आदेश उपधा दीघ, शकानि पच्च में शक्कन्ति | तृतीया में 
बत्‌ शक्ना, शकता इत्यादि । ददत्‌ सु, सु का लुक, जश वावसाने 
"इदत्‌ ददद्‌ | नपुःसकाञ्च' से शी | ददती | ददत्‌ जस |. जश्शसो 

| शिसवनामस्थानम्‌ | नपु सकस्य झल्चः से नित्य नुम्‌ प्राप्त था, 
उको बाघकर | 

(वेति) वा नपु'सकस्य | अभ्यस्त से पर जो शतृ प्रत्यय 
| वदन्त जो क्लीब अर्थात्‌ शतृ प्रत्ययान्त जो नपुसक लिङ्ग शब्द 
| उससे विकल्प से नुम्‌ हो सर्वनामस्थान के परे । तो शतृ प्रस्ययान्त 
मूसक लिङ्ग ददत्‌ शब्द है, उससे सर्वनामस्थान संज्ञक शि परे दै, 
नुम्‌ हो गया । ATAR पर सवण ददन्ति पक्ष में ददति । तुदत्‌ सु | 
| वमोनपु'सकात्‌ , जश्स्व चत्व | दुदत्‌ तुदद्‌ | वदत्‌ औ। “नपुस- 
शच्च’ से शी आदेश, तुदत्‌ शी । 
| (आच्छीति) आच्छीनद्योनुम | अ्रवर्णान्त अरङ्ग से पर जो शातृ 
| थय का अवयव aga जो श्रद्ध उसके विकल्प से नुम्‌ हो, शी और 
FRI अर्थात शी और डीप डीष्‌ आदि नदी संज्ञक के परे। 
| ते शतृ प्रत्यय अवर्णान्त तुद अङ्ग से पर है क्योंकि “तुदादिभ्यः शः’ 
| ऐश प्रत्यय होने से अवर्णान्त श्रज्ञ है उससे शतृ प्रत्यय पर हे तदन्त 
| हैं तुदत्‌ हे इससे नुम्‌ होगा, यहाँ शी परे है। मिद्चोन्त्यासर 
| .. दकार गत श्रकार से पर विकल्पेन नुम्‌ हुआ । नश्रापदान्तस्य झलि, 
'एखारस्प यथि परसवर्ण; । तुदन्ती । नुम्‌ कै अभाव में तुदती। 


भि अन्रश्शसीहं ऽशि Coeg pitana SING aka paoa aan Kos 


२४० पाणिनीयसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


भाती मान्ति । पचत्‌ । शप्श्यनोर्नित्यम्‌ ।७।१।८९। स्पष्टम्‌ | ए 
पचन्ति । दीव्यत्‌ दीव्यन्ती दीव्यन्ति । स्वप्‌ स्वब्‌ स्वपी | प्रति 
araa: प्रागप्तृक्षिति दीर्घः | स्वामि । अपोभि स्वद्म्याम्‌ सरू 
MEADS ES ON) es 


दथोनुम्‌ के दीघ का उदाहरण, मात्‌ भादू पूर्ववत्‌ | मात्‌ ज्र 
अकारान्त भा अङ्ग से शतृ प्रत्यय हे तद्वयव तकार हे उसे i 


होगा, मिदचोडन्त्यात्यर से आकारोत्तर JA! अनुस्वार परर 
भान्ती-भाती। भान्ति। पचन्‌ सु । स्वमोनपु सकात्‌ से सु काहु 


जश्त्व, चस्व । पचत्‌ पचद्‌ | अँ में, पचत्‌ ओ । 


Re AR sana, See tee | fee 


( शप्श्यनोरिति ) शप्श्यनोर्नित्यम्‌ । शप श्यन्‌ प्रत्यय के A 
से पर शतृ प्रत्यय हो, तो तदन्त अङ्ग से नित्य चुम्‌ होगा | नदी 
परे | पच घातु । कतरि शप्‌ से शप प्रत्यय होगा । क्योंकि शतृ प्रश 
जित्‌ होने से 'तिङ्‌ शित्‌०' से सावधातुक है। तो यहाँ शप्‌ से पर श 
प्रत्यय है.अतः नित्य नुम्‌ हो गया शी.परे है अन्य काय पूव 
पचन्ती । जस में, जश्शसोः शिः। नप'सकस्य WAT: |. पचति। 
दीव्यत्‌ शब्द में दिवादिभ्यः श्यन्‌ से श्यन्‌ हुत्रा है । श्रतः स्‌ 
पर शतृ प्रत्यय है तदन्त दीव्यत्‌ से शी के परे नित्य नुम्‌ हेग! 
दीव्यत्‌ दीव्यद्‌ । दीग्यन्ती | दीव्यन्ति । स्वपू-सु | सुछुक्‌। JG 
चत्व । स्वप स्वब । स्वपी | जस्‌ में जश्शसोः शिः ।' "शिसवगाः | 
स्थानम्‌? से सर्वनामस्थान संज्ञा । परत्वात्‌ नित्यस्वात्‌ ) “नपु रि ९ 
waa: से प्राप्त नुम्‌ को बाघकर “प्रतिपद्विधिकतया ja h 
रतिपदोक्तम्‌? इस प्रतिपदोक्त का लक्षण मानकर अप्तृन, टर. J 
प्रथम दीघ होगा, तदनन्तर नुम्‌ अनुस्वार परसवण | ग्रप शग | 
कथन मात्र से शीघ्र उपस्थित होता है । स्वाम्पि । कई आच |॥ 
भाष्यानुसारी निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम्‌ मानकर “पः मे द | 


सावकाश होने से नुम्‌ को मानते हैं अतः उपधा श्रकार न 
दीघ नहीं होगा स्वम्पि होगा । भकारादि भ्यामादिक में “ 
2-0. Prof कार को KATE Cake eri लय; Wadana pana a 
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१६ हलन्तनपुंसकलिङ्गाः-हिन्दी टीका । २४१: 


ga रुखम्‌। IF | घनुषी । सान्तेति दीघः | नम्बिसजनीयेति 
पलम्‌ | iÑ । धनुषा । धनुर्भ्याम्‌ । एवं चन्नुहविरादयः । पिपठिषते 
| वॉरिति दीघेः | पिपठीः, पिपठिषी । श्रल्लोपस्य स्थानिवत्त्वाज्क 
हन्तलकणो नुम्‌ न । स्वविधो स्थानिवत्त्वाभावादजन्तलचणो$पि नम्‌ 
छ| पिपठिषि | पिपठीम्यामित्यादि | पयः पप्रसी पयांसि | aeng | 


पन से औणादिक उस्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिकत्बात्‌ सु प्रत्यय | लुक्‌ सत्क 
| वेगं | घनुः। सुत्व कतव्य रहते आदेशप्रत्यययोः असिद्ध दै । औः 
गै नपुसकाच्च । आदेशप्रत्यययोः से षत्व | घनुषी । जस | जस 
| ब्रोशि आदेश, शि की सवनामस्थान संज्ञा, नपुंसकस्य भन्ञचः? से 
qI “सान्तमहतः संयोगस्य से उपघा दीष | “नुम्‌ विसर्जनीय शर्व्य 
AR से मूधन्यादेश | 'नश्चापदान्तस्य०' से अनुस्वार, घनू षि! 
तीया में प्रथमाबत्‌ | घनुम्यास्‌ , घातु का रेफ नहीं है. अतः ‘aiat 
पाया दीघ इकः से दोघ नहीं होगा | इसी प्रकार चक्षुष हृविष के रूप 
बानना | ag: चक्तुषी, चक्षू षि | हविः हविषी हवींषि | पिपठिस 
नन्त से क्विप्‌ प्रत्यय | अतो लोपः | वेरपृक्तस्य | पिपठिस से स्वादिक 
एका लुक | षत्व असिद्ध है अतः ससजुधोरुः | यहाँ घातु संबन्धी इक 
baa: 'ॉरुपघाया दोघं इकः' से दोघे होगा, खरवसानयोडिसजनीयः | 
है प्रिपठिषी । जस्‌ | जस को शि आदेश । शि की सर्वनामस्थानः 
र Rl झलन्तत्वात्‌ 'नपु'सकस्य WAA से नुम्‌ प्राप्त दै। “प्रच: पर- 
छिन्‌ पूवविधो? पर निमित्तक अच्‌ के त्यान में आदेशःलोप है, क्योंकि 
३ | पोष्यादेश? उससे पूर्वस्वेन इष्टं भलन्त के नुम्‌ कतंव्य है, अत 
` | रकार के स्थानिवदूभाव होने से भनन्तता नहीं है अकार मानने में 
| Ta से निषेध हो जायगा | अतः | पिपठिषि होगा । एवं द्वितीया 
i, पिपठीः पिपठिषी पिपठिषि | भ्याम्‌ के परे धत्व. असिद्ध है 
॥ सकार को रु। उत्‌ । “वॉस्पधाया दीघे इकः” से दीघ । 
» इत्यादि | पयस शब्द सु का लुक सकार को रुत्व विसग । 


reh At शी आदि stri ie १ उसि अदिश e न्त otri ao Kos 
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gun, gid, सुपुमांसि । अद! विभक्तिकायम्‌ , उत्वमत्वे | ग 
अमूनि । शेष पुवत्‌ | इति इलन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
| अथ अव्ययग्रकरणम्‌ | 
स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ ।१।१1३७। स्वरादयो निपाताश्चाचम्ग 


या किक र 
नुम्‌ | सान्तमहृतः संयोगस्य से अकार दीघ । अनुस्वार, पयांसि | र 
के परे sagda l इशिच । आद्गुणः | पयोभ्याम्‌ | सुपु हनु 
सु का gal संयोगान्तस्य लोपः सलोप । सुपुम्‌ । ag aara | wi | 
जस-जश्शसोः शिः । पुसोउ्सुछ से सकार को ग्रसुङ्‌ क्योंकि adam म 
स्थान शि पर दै siena उगिदचां सवनामस्थानेश्धातोः ìm’ 
सान्तमहतः संयोगस्य से उपधा दीघ । नश्चापदान्तस्य कलि । Bi 
द्वितीया में प्रथमावत्‌ | श्रदसःसु । स्वमोनंपु'सकात्‌ से सु का तुर! भर 
सान्त है अतः 'अदसोउ्सेर्दादु दोमः नहीं लगेगा नछुमवाङ्गरर र 
निघेघ होने से प्रत्यय लक्षण नहीं होगा । अतः त्यदादीनामः की | | 
लगेगा | सस्व विसर्ग | अदः। द्विवचन में त्यदादीनामः । ग्रतोगुण | 

अद्‌ औ, विभक्ति कार्य, प्रथम होंगे । क्योंकि “अदसोडसेदाहुदीर 
असिद्ध है । नपु'सकाच्च | आद्गुणः । अदे । सिद्ध होने पर AE 
डसेः० से एकार को दीघ ऊकार और द को म । अमू । जसू में लश 
दीनामः अतोगुणे । जश्शसोः शिः। नपुंसकस्य WAT: | क 
स्थाने चासम्बुद्धौ । अदानि सिद्ध होने पर arasan दो म" 
आकार को ऊक्रार और द को म। अमूनि । द्वितीया में परमाव | 
अन्य विमक्तियो में पु बत्‌ | इति इलन्त नपु सक्रलिङ्ग प्रकरणम og 
अथ अव्ययप्रकरणम्‌ P. 

( स्वरादीति ) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ | स्वरादि-स्वर अन्तर, aa 
इत्यादि और निपात डद्रव्यार्थक च वाइ इत्यादिक श्रव्य : 
होते हैं | स्वरादि और निपात के प्रथक्‌ २ पढ़ने का तासे N 


>O. Prof. राति छजना बो जाता सा वाचक हों Ae 
$ संज्ञा होगी, क्योंकि 'चादयोड्सरवे' असश्त्र वाचक री | J 
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| [स्वर्‌ अन्तर, प्रातर,पुनर्‌ ,उच्चैस्‌ ,नोचेव्‌ , ऋते,युगंपत्‌ ,आरात्‌, 
पुष aa , श्वस्‌ दिवा, रात्रौ सायम्‌, चिरम्‌ छ मनाक्‌, ईषत्‌ , 
प्र, तूष्णीम्‌ , बहिस्‌ , समया, निकषा, स्वयम्‌ , बृथा, नक्तम्‌ , 
न (इद्धा, श्रद्धा, सामि, सना, सनत्‌ , सनात्‌ , तिरस्‌ , अन्तरा 
| तरेण, शम्‌, सहसा, विना, नाना, स्वस्ति, ETAN, अलम्‌ , वषट्‌ , 
| षट्‌+ NGE, अन्यत्‌ , अस्ति, दोषा, मृषा, मिथ्या, मुधा, पुरा, मिथो, 


ME OES TSS 
ते हैं | अव प्रसिद्ध-सवसाधारण प्रयुक्त स्वरादि निपातों का परि- 
[एन मूल में दै, श्रोर अप्रसिद्ध क्काचित्क प्रयुक्त स्वरादि निपात मय 
रभ के टिप्पण में हैं 
स्वर्‌. स्वर्गे, परलोके च। अन्तर मध्ये | प्रातर प्रत्यृषे । पुनर्‌ 

प्रथमे, विशेषे च । उच्चस्‌ महस महति। Alaga अल्पे | ऋते 
३ | गे | युगपत्‌ एककाले | आरात्‌ दूरसमीपयोः । एथक भिन्ने | ह्यस्‌ 

ह Ral दिवा दिवसे। रात्रो निशि | सायम्‌ निशामुखे | चिरम्‌ 
TAN । मनाक्‌ ईषत इदं द्वयमल्पे । जोषम्‌ मुखे मोने च | तूष्णीम्‌ 


q मिमावश्च तदन्यत्बं तदल्पता anei विरोधश्च नञर्थाः षर्‌ 
WRT | इद्धा प्राकाश्ये.। श्रद्धा स्कुटाबघारणयोः, तत्तातिशय- 


Al एप अन्तघौं, तियंगथे' पराभवे च । अन्तरा मध्ये, विनार्थे च l 
ण वजंने | वस्तुतस्तु भाष्यादौ अन्तरा श्रन्तरेण एतो farar- 
| स्वरादिषु पाठः प्रक्षितः । शम्‌ सुखे । सहसा व्याकस्मिका 
| रथो: । विना वजने । नाना अनेकबिनाथयोः | स्वस्ति मङ्गले | 
| पितृ हविर्दाने । अलम मूघण-पर्यात-शक्ति-वारण निषेधेधु | 
है Ae वौषट एतत त्रयं देवहविर्दांने । अन्यत्‌ अन्याय । 
शे सत्तायाम्‌ | “उपसर्गबिभक्तिस्वरप्रतिरूषकारशच इति चाद्यन्तर्गण 


अस्तः WL SUPA eni e अव्यवेस्मस्िRिहऽन्स्छरादि/३० Kos 
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मिथस , प्रायः, Sg, अभीक्ष्णम्‌ , साकम्‌ , साधम्‌ , नमस , पि; | १ 
अम्‌ , श्राम्‌, सा, माङ्‌ । आकृतिगणोश्यम्‌। च, वा, ह, अह, एव, एप | ६ 
MT प्या 


NR F 


गणे तस्य पाठो ब्यथ इत मतुप्सूच भाष्यकैयटयोः स्थितम्‌| d 
रात्रौ । मृषा मिथ्या इदं द्वयं वितथे | मुधा व्यथे | पुरा अविरते, AÉ 
तीते, भविष्यदासन्ने च । मिथो मिथस्‌ इद द्वयं रहसि सहा || ' 
maa बाहुल्ये । मुहुस_ पुनरथे.। अमीक्षणम्‌ पोन!पुन्ये ag] 
र्धम्‌ इदं द्वयं सहार्थ । नमस नतौ । धिक्‌ निन्दायाम्‌ । शरम्‌ न| ` 
अ्रल्पे च । आम्‌ अङ्गीकारे ।-मा माङ्‌ एतो निषेषे श्राङ्गतिगणोऽ्‌। | 

अथ नादयः | “चः समुञ्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहारेषु। र 
स्याद्विकल्योपमयोरिवार्थेऽपि समुच्चये” | इ प्रसिद्धो | ग्रह त्रु, ह| 
च । एव अवधारणे, 'अनवल्कृ्तौ च । एवम्‌ उक्त परामश | गक 


ला 


le 


Mr Nine" १ 

टिप्पण--सुनुतर-थन्वर्धाने | शनेस्‌ क्रियामान्ये | ऋधक्‌ छ, 1 
वियोग $ra सामीप्य लाघवेषु च । अवस बाह्य | हेतौ निमित्ते। क्‌ ३ 
इत्यनेन 'तेन ged क्रिया चेद्‌ वतिः, तत्र तस्येव । तदहम्‌ इति| 
्रस्ययो गुह्यते, उपसर्गाच्छन्दसि aran” इति वतिस्तुन्न गृह्यते | वह | ' 
तस्तु तद्वितश्चासचंविभक्तिः’ इत्येव सिद्ध 'वत्‌ ग्रइणं च्यथमव । AiE 
चत्‌, क्षक्षियवत्‌ वतिप्रत्ययान्तस्योदाहरणम्‌ । उपधा मेदे | sala, 
भूयस्सवे प्रश्‍ने, शीघ्राथं, सम्प्रति इत्यथ च | कम्‌ anaia], 
उपांशु अप्रकाशे, उच्चारणे, रहस्ये च | क्षमा क्षान्तौ | विहायसा भ" ` f 
प्रबाहकम्‌ समकाले, ऊर्ध्वाथ च | प्रबाहिका इति पाठान्तरम्‌ । राई 
बलात्कारे । शाकटायनस्तु आर्येति प्रतिबन्धे । लमिति A 
योरित्याह । हिरक वजने | प्रताम्‌ ग्लानौ । प्रशाम्‌ समानार्थ | 
विस्वारे | आकृतिगणोऽयम्‌ | तेन अन्येऽपि एवं जातीयका सवरि 
ज्ञातव्याः | तद्यया-कामम्‌ स्वाच्छन्द्ये | प्रकामम्‌ अतिशये | | 
रथें | साम्प्रतम्‌ न्याय्ये | परम्‌ किन्त्वथे । साक्षात प्रत्यक्ष साचि 


5-0. Prof SAYAH AGA अङ्का सा बं ANAA aca त हर a र | 
। निश्चये | सपदि BAT. बलवत्‌ अतिशये । mga naa ९० | 
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, शश्वत्‌ , युगपत्‌ , भूयस, चेत्‌ , कच्चित्‌ , किंचित्‌ , यत्र, 
हत, माइ. , नञ, , याबत्‌, तावत्‌ , स्वाहा, स्वघा, तम्‌, तथाहि, खलु, 
| इतत, अथो) अथ, सुई स्म, उपसग-विभक्ति-स्वस्प्रतिरूपकाश्र ग्रवदत्तम्‌ 


यन 
ठ, तके च । शश्वत्‌ पौनःपुन्ये नत्वे, सहाये च । युगपत र पौनःपुन्ये नित्ये, सहाये च । युगपत्‌ एककाले 
| a पुनरथें आधिक्ये च चेत्‌ यदे | कञ्चित्‌ इष्टप्रश्‍ने | यत्र अनव-. 
| ल्लुप्यमष गहश्चियेंघु | इन्त हर्षे विवादे अनुकम्पायां वाक्यारम्भे | 
| बत्‌ तावत्‌ इदं दयं साकह्यावधिमानावधारणेषु | स्वाहा देवहविर्दाने। 
लघा पितृदाने । तुम्‌ तुंकारे तथाहि निदशने | खलु निषेधवाक्यालंकार- 
| निश्रयेपु | किल इवार्थे । वार्तायाम्‌ अलीके च | ग्रथो श्रथ इद्‌ द्वयं 
म्गलानन्तरारम्भप्रशनकार्न्याधिकारप्रतित्ञासमुच्चयेषु । अमौस्वरादावपि 
बोधौ । तेन मङ्गलवाचकस्य सत्वार्थत्वेऽपि श्रव्ययस्वम्‌ | सुष्ठ प्रशंसायाम्‌, 
शोमनाथे च | स्म अतीते पादपूरणे च | “उपसगे विभक्ति स्वर 
प्रिरूपकाश्च” यह चादिगण का गणसूत्र है | उपसगे प्रतिरूप | अर्थात्‌ 
। अहर्गवत्‌ सवथा प्रतीयमान | जेंसे--श्रवदत्तम्‌ | यहाँ अव यह उप- 


| होगा | विभक्ति प्रतिरूपक-अहंकार ग्रथ में “अहम्‌? दै, अहं शुममोयुंस्‌ 
डार ततान 010) क 
| नचे । “अनिशम्‌ , नित्यम्‌ , सदा, अजरम्‌ , सन्ततम्‌” एतत्पञ्चकं 


त्ये, उषा रात्रो । रोदसि द्यावाएथिव्यथे । ओम्‌ अङ्गीकारे ब्रह्मणि च। 
| 9) उ,म्‌ , चेति समाहारे ओम्‌ शब्दः ब्रह्म विष्णुशिवास्मक ब्रह्मवाचकः | 
4 पथिव्याम्‌ | gat अस्तरिक्षे | झरिति, द्वाक्‌ , तरसा इदं त्रयं शेत्रथे । 
३ प्रशंसायाम्‌ । दुष्ट निकृष्टे। सु पूजञाबाम्‌ | आः आश्रयं | कुस्सिते, 
॥ पये च । अज्ञ सातत्ये, शीघ्राथेच। अस्तं विनाशे । . स्थाने युक्तार्थे । 


| pa । चिराय चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिर चिरात्‌ इदं घट्यक 
HER | वरम्‌ इंषदुत्कष | आनुषक्‌ JEA | अनुषक्‌ अनुमाने, 
* शीप्रसांप्रतिकयोः | सुदि शुकृपत्ते वदि कृष्ण पच्चे। इति 


Aug ita Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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अहंयुः, श्रस्तिबीरा । ग्र, ग्रा; इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, श्रौ R 
है. हे, भोः, अये, एकपदे | चादिरिप्याकृतिगणः | त 


से. मत्वर्थीय युस्‌ प्रत्यय है यदि .अस्मदू शब्द का प्रथमेकवचन अहे 
मानेंगे, तो “प्रत्ययोचरपदयोश्च से मत्‌: आदेश होकर “द्युः | 

. जायेगा, “विभक्ति? “सुप्‌ तिङ्‌ रूप होते हैं, सुबन्त विभक्ति का शर 
उदाहरण कहा | और तिङन्त विभक्ति प्रतिरूपक अस्ति चीरं यस्याह 
अस्ति चीरा’ यहाँ तिङन्त प्रतिरूपक अस्ति’ अव्यय है, यदि akan) 
अस घातु का माने तो बहुत्रीहि समास नहीं होगा । स्वर प्रतिक 
अ आ इत्यादि अब्यय हैं । 

अ इति संबोधने | अआ वाक्यस्मरणयोः। इ संबोधनजुगुणा 
विश्मयेष । ई उ ऊ ए ऐ श्रो औ एतत्स्तकं संबोधने । अङ्ग हे हेमो 
अये एते पञ्चापि dalan | एकपदे ्रकस्मादित्यथ | चाहि 
प्याकृतिगणः । 

( तद्वितश्चेत ) तद्वितश्चासबविभक्तिः | चशब्दः AAN ऋ 
वैविभक्तिः तद्धितोऽपि अव्ययं स्यात्‌ । सर्वो वचनत्रयास्मिका विमि 


चादयः स्वल्प प्रसिद्वाः | कूपत्‌ प्रश्ने, प्रशंसायाम्‌ च | कुवित्‌ मूग 
प्रशंसायां च । नेत शंकायाम्‌, प्रतिषेधविचारसझुच्चयेध॒ च। १ (| 
प्रत्यारम्भे | माकि, माकिस्‌ , नकिः इदं त्रयं वजेने । त्वे विशेष 
न्वे वितकें | रे दाने, अनादरे च। श्रौषट वौषट देवहविद। | 
आदर उपक्रम हिंसा कुत्सनेष च | पशु सम्यगर्थ । शुकम्‌ शत्र | “| 
कथा च इति ससुदितः अनादरे । पाट प्याट द्वावपि संबोधने | ध ह 
प्रातिलोम्यपादपूरणेषु । विष नानायें। युत्‌ कुत्सायाम्‌ । थात ge Í 
चादिराक्कतिगण; । तेन--यत्‌ तत्‌ ga हेतौ । आहदोस्वित्‌ 
सम्‌ सवंतोभावे । कम्‌ पाद पूरणे, सुकम्‌ अतिशये । अजुवित* । 


| 
अन्त: करणे, आभिमुख्ये च । च पादपूरणे, इवार्थे च | चढ चाई, | 


इदानीम्‌ इ 
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विभक्ति: UREI परिगणनं कतंव्यमू | तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः | 
गरप्रमृतयः प्राक्‌ “समासान्तेभ्यः | अम्‌ श्राम्‌ , कृखोर्याः, तसिवती, 
वागाभाविति । तेनेह न । पचतिकल्पम्‌ , पचतिरूपम्‌ । कुन्मे जन्तः 
एमान्नोलद्यते, किन्तु एकवचनान्येवोतपद्यन्ते स तद्वितोप्यव्ययं स्यात्‌ 
| | भावार्थ यह है कि नास्ति सर्वा विभक्तयो यस्मात्‌ यह वचनान्त- 
इमास ठीक नहीं है । क्योकि अव्यय से सातो विभक्तियाँ मानते हैं। 

दिलैकत्वादि की प्रतीति नहीं है, तो एकवचन द्विवचन बहुवचन सूचक 
| व्रिमक्ति कैसे १ दर्थेकयोर्द्रिवचनेकवचने' सूत्र के स्थानपर "एकवचनम्‌ | 

योरिव चनम्‌, वहुषुबहुबचनम्‌, उत्सगतः एकवचन द्विल्ववहुत्वादि को अ- 
तीति में भी सातों विमक्तियों में तीनों बचनों में एक वचन होगा । द्विखादि 

रीति में “एकवचनम्‌? के उक्त सूत्र बाधक होंगे अस्तु, परन्तु पचति 

र्मम्‌ में ईषदपरिसमास्तो कहपन्देश्यदेशीयरः' से कल्पप्‌ प्रत्ययान्त से, 

पचतिरुपम्‌ में प्रशंसायां रूपप” से रूप. प्रत्यय हे, तो उक्त रूपप्रस्ययान्त 

। हे उमय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति, उभयो माणः, उमये मणिः, उभये 

| देवमनुष्याः, SANSAT, अन्यत्र द्विवचनपरत्त्राभावे उभय£' इति 

प्रतिपादक कैय्यट के मत से उभयशब्दमे श्रतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 

ईत्‌ पचति, प्रशस्तं पचति इव्याद्यथ में द्विवचन बहुबचन नहीं होगा, 

JJ श्रः इनका भी अव्ययस्य हो जायगा, इसलिये वार्तिक है | 

' (परीति) परिगणनं कर्तव्यम्‌ । परिगणन करना चहिये । श्रर्थात्‌ 
| kaaga प्रत्ययों का अ्रव्ययत्व है, इसका परिगणन करना चाहिये | 

उसका परिगणन करते हैँ,'पञ्चम्यास्तसिल्‌'से लेकर odaga 'पयन्त, 
1| खं “बहुल्यार्थांच्छुस्कारकादन्यतरस्याम?” से लेकर “श्रव्यक्तानुकरणादू- 

| बबबरााद्नितौ डाच्‌? इस डाच्‌ प्रत्यय पर्यन्त | तया श्रमः, आम्‌» 
| अपुचच्छुन्दास' से विहित अम्‌, ` तथा किमेत्तिडव्ययघादू श्रास AK 
| | I से विहित आम्‌ । और 'कृत्वो्थक--कृत्वपुच सुच्‌ घा? ये तीन 
| खिय | तति और बति। तसिश्च से विहित 'तसि’ तेन तुल्यम्‌ से 

A | Kia SRR उबि्मिऽ्डां००'नानाचो त्वह, सेति लता) ल्क, Kos 
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। १॥। १। ३९ । मान्त एजन्तश्च कुद्न्तमव्ययं स्यात्‌ | स्मारमू I 


जीवसे | पिबध्यै | क्त्वातोसुन्‌कसुनः । १ । १ । ४० | स्पष्ट | हुता | 5 

gld, विसूपः | अव्ययीभावश्च । १ । १ । ४१। अघिहरि | अन न 

दाप्सुपः । २। ४ | ८२ | अव्ययाद्विहितस्याप: सुपश्च लुक्‌ स्यात्‌। a| 

. शालायाम्‌ । बिद्वितविशेषणान्नेह । अत्युच्चेसौ | सहशं त्रिपु ka] 

सर्वासु च विभक्तिषु | वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ |१। इषि | ; 
नोनी. अन्य छना ही 

असाव विभक्तियों की अव्यय संज्ञा होगी, अन्य को नहीं । अत; पर्वा | ; 

कल्पम्‌, पचतिरूपम्‌ उभय शब्दकी एतत्बहिमूत होने से अनय स | 

जहीं प्राप्त है k 

( कृदिति ) कृन्मेजन्तः । मकारान्त, ओर एजन्त, बृ |; 

अब्यय संज्ञक हो, ATAA णमुलूच' सेणम्‌ बृद्धि: मान्त स | १ 

aam, "तुमर्थे से सेन? इत्यादिसे विहित “असे? प्रत्ययान्त जीवसे, शरः | ३ 

1A प्रत्ययान्त पिवध्ये, इन एजन्तों की श्रव्यय संज्ञा है । 

( त्वेति ) क्त्वा तोसुन्‌ कसुनः । कतवा प्रत्ययान्त, तोसुन्‌ और क | 

अत्ययान्त अब्यय संज्ञक हों । कृत्वा, समानकतृकयोः पूर्व काले से ला है! 

उदेतोः उत्पूवंक इ (U) 'मावलक्षण |’ ३।४।१६ से तोसुन्‌ । M 

ऊदेतोः । RET: । “सृपितृदोः कसुन्‌? से कछुन्‌ । इनकी अब्यय संशा हु k 

(SARI) अव्ययीभावश्च । अव्ययीभाव समास अव्यय संखे} | 

अधिहरि । अ्रव्यय संज्ञा का फल | 

( अव्ययादिति ) अव्यय से विहित जो श्राप ्रयवां ॐ 

उस का लुक हो। 'तत्र' शालायाम्‌ , स्त्रीलिङ्ग सूचनार्थ शाला | 

का उपादान है | तत्र अब्यय है । सप्तम्यथ में तरल प्रत्यय दै, ग्रा | 

सप्तमी विभक्ति का लुक हो गया | तत्र, अव्यय से विहित यदि be i 


होगी तो लुक होगा । अन्यथा नहीं, उच्चैः अतिक्रान्तो, रछ | 
~ हति श्र्लु k 


यहाँ उच्चैस्‌ अब्यय से द्विवचन ञौ पर है, विहित नहीं | वि 
च्चैस्‌ से हे, वह अब्यय नहीं है । di 
छ Prof: 98५६ gag kaa Yapa Garba SH Taan Kobi 
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< | वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः | 
श्राप वेव दलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा | अवगाहः, वगाहः | 
giaa पिधानम्‌ | इत्यव्यायानि | 


अथ स्त्री-प्रस्ययग्रकरणम्‌ 


स्त्रियाम्‌ ।४।१।३। श्धिकारोऽयम्‌ | अजाद्यतष्टाप्‌ । ४। १।४। | 
| ब्जादीनामकारान्तस्य च स्त्रीत्वे द्योत्ये राप्‌ स्यात्‌ । अजाद्यक्तिङींषो 


| 'यत्‌ न व्येति’ जो विकार को न प्राप्त हो वह अव्यय, अर्थात्‌ स्री 
{नपुंसक लिङ्गो का कर्ता कम करण संप्रदानादि कारकों का सूचक एवम्‌- 
GARAIRA का सूचक विकार को जो प्राप्त न हो तात्पय यह कि 
ङ्ग कारक संख्या प्रत्यायक विकार रहित अब्यय होता है, लिङ्ग कारक 
इंछा की प्रतीति मूलक श्रश्रत रहता हे । प्रकरण प्राप्त अव अपि उपसगों 
बा विशेष कहते हैं । 

( बष्टीति ) भागुरि नाम के श्राचाय अव अपि उपसर्ग के अह्लोप 
| मानते हैँ । और हलन्त कुछ शब्दों के आप प्रत्यय को मानते हैं 
Waa शाब्द से वाचा, निश शब्द से निशा, दिश शब्द से 
दिशा | यह अप प्रायः तथामूत प्रसिद्ध शब्दों से ही होगा, सवसाधा- 
| राजन्‌ अ्रनुडुद्द इत्यादिकों से नहीं होगां, श्रल्लोपू का उदाहरण 
अवगाहः ह्लोप होने पर 'बगाइः' “पूर्वापरौ तोयनिधी ama” 
वाद अपिधानम्‌ अल्लोप में 'पिघानम्‌? पिहितमपि निरीक्षृते संयोगात्‌ 
| यदि | इत्यव्ययानि || 
अथ स्त्री-प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
` (न्रियामिति) खियाम्‌ | यह अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार 
क | भानां प्रथमाद्वा? पर्यन्त है, जितने विदित प्रत्यय होंगे वे स्त्रीत्व 
। | में होंगे, प्रत्येक सूत्र के साथ खियाम्‌ का संबन्ध होगा, अब 
शैल बोधक प्रत्ययों को कहते हैं, तदनुषज्ञ से अन्व सूत्रों । 
| (अजादीति) अजाद्यतष्टाप | श्रजादिक शब्दों के और कारान्त 


T 
ih उ AREA प्रसि. चुद से. इस छै Kos 
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डीपश्च बाघनाय । श्रजा। एडका । बाला । वत्सा । अतः तळा 
संभञ्जाजिनशयापिणडेम्यः फलात्‌ | + । संफला । मख्फला | ब्यापी 
हस्वः | सद्चकाणडप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्‌ । ४ । सप्पुष्पा, TH 
' 3 2080 a: 


अजादिक श्रज एडक चरक अश्व, एवं बाल वत्स इत्यादिक आ 
हैं इसलिये agaia इनसे टापू सिद्ध था, फिर अजादिगण में ag] 
है वह 'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌? से जात्तिवाचकव्वेन प्रास चो जो. 
है उसका अपवादत्वेन वाघार्थ है, एवम-बाल वत्स इत्यादिकों में कक ' 
प्रथमे से प्राप्त जो डीप हैं उसके वाघ के लिये है, तो अज एइक क| ; 
इत्यादिक शब्दों से टापू । रकार इत्‌ , अकः सवण दीधः सेदो॥| ` 
अजा एडका वाला इत्यादि रमाशब्दवत्‌ होंगे । अतः ARA का उत 
हरण. खट्व श्रदन्त से, स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप, दीष, aa 


दीर्घादि पूर्वोक्त प्रक्रियाबत्‌ | | 
(संभस्त्रेति) सम्‌ भस्त्र अजिन शण पिण्ड इनसे फल पर हो वेद! ' 


होगा । पाक कण पण ।४।१।६४। से डीष प्राप्त था उसको बाधक या 
होगा, संफला, भस्त्रफला, अजिनफला इत्यादि, भस्त्रफला , aana 
फलानि यस्याः सा, यहाँ भस्त्रा शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग है, भाषित 
नहीं है fam: yag ।६।३।३४। से पुःवद्भाव न होने से हल बा 


होगा, अतः स्मरणार्थ, ड्यापोः कहा दै । ङ्थापोः संज्ञाच्छन्दसोबईश | | 
से हृस्व होगा । 


( सदजिति ) सत गत्यर्थक mara घातु काण्ड प्रान्त श | 
इन से पुष्पशब्द पर हो तो टाप हो, पाककर्ण | ।४।१।६४ से कै 
प्राप्त था, उसको वाधकर टाप्‌ होगा | सत्पुष्पा, प्राकपुष्पा; ad 
का अच्‌ पूव-हे । एवम्‌ प्रत्यक पुष्पा 


टिप्पण--पत्चाज यहाँ खीत्व है टापू क्यों नहीं! waé | 
खीस्व यत्य होने पर टाप होता है, यहाँ “पञ्चानाम्‌ अजान | 


ai 

इस समासार्थ से समाहार गत खीस्व है । अजशब्द योस्य खी 

5-0. Prof. S Vrat Shastri होगा t gy EIS G Kobi 
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gagal । शूद्रा चामहत्पूर्वा .जातिः | #। पुंयोगे ठु शारी | 
| #। अमूला । ऋन्नेभ्यो ङीप. | कत्री, दण्डिनी | उगितश्च 
gua डीप्स्यात्‌ । पचन्ती, भवन्ती, दीब्यन्ती। उगिदचामिति 
छने श्रजग्रहणात्‌ घातोश्चेदुगित्काय तह्य ञचतेरेवेति नियमात्‌ , उखास्रत्‌ 


em ST i To स्स 2 
-४>- -r 


योग हे, शूद्र को स्त्री, अन्य जातीया भी हो सकती है अतः पुंयोग 
jA होगा । ओर महतपूवक से जाति लक्षण ङीष होगा । आमीरी 
तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा, पुंयोग मे स्वतः डीप ही होगा | 
(मूलादिति)। नज. से पर मूलशब्द से भी टाप होगा | 
ग्रमूला | ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ | ऋदन्त और नकारान्त स्त्री वाचक शब्द से 


ढीष हो, कतृ आकारान्त है, दश्डिन्‌ नान्त है ङीप, इको यणुचि। 
कत्रीं, नान्त दणड | 


( उगिदिति ) उगितश्च, Sasa जिसके इत्‌ हों उससे 
भी डोपू हो | शातृ प्रत्ययान्त पतत्‌ शब्द्‌ दै, ऋकार इत हे 
ग्रतः उगितश्च से ङीप्‌ । लशक्कतद्धिते, हलन्त्यम्‌, पचत्‌ ई । यूस्त्र्या- 
खौ नदी से ई की नदी संज्ञा । शप्स्यनोर्नित्यम्‌ से नदी संज्ञक ई परे 
| है, ग्रत: नित्य नुम्‌ होगा, आच्छीनद्योः० से विकल्प नहीं होगा, एवम्‌ 
| मवतृ ऋकारेत्संशक से छीप नुम्‌ । भवन्ती | मातेडवतुः से निष्पन्न 
| मवत्‌ शब्द ऊगित्‌ होने से डीप होगा, किन्तु ग्रवणान्त श्रंग से पर 
| नदी संज्ञक नहीं है अतः नुम्‌ नहीं होगा । दीव्यन्ती | यहाँ दीव्यत्‌ | 
सन्‌ से पर नदीसंज्ञक है अतः निस्य नुम्‌ होगा गोरी शब्दवत्‌ | खंसुधाठु 
| ३, उखायाः स सते, उखा-कुण्डी, किपून लोप, Saka उगित्वात्‌ 
$| उगितश्च से ङीप प्राप्त था. उगिदचां सवनामस्थाने घातोः सूत्र में 
ए भन्‌ महण कयो किया, क्योंकि अञचुधाठु के .उगित्वात्‌ नुम्‌ सिद्ध था, 
१ ग्रच अहण नियम करता है, कि घातु संबन्धी उगित्‌ को मानकर 


रहिये श्रथ 4१४ की ही? होमश्रति। Segeda न्झस्याद्द्को Ran Kos 
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इत्यादौ न । अज्ञतेस्तु स्यादेव । प्राची, प्रतीची | बनो र च ey 
बन्नन्तात्‌ वन्नन्ततराच्च प्रातिपदिकात्‌ AT अ्रश्चान्तादेश; | नि 
ङवनिपू छमिप्‌ बनिपां सामान्यग्रहणम्‌ । शवरी । प्रत्ययप्रहणो या | 
बिहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌ । प्रातिपदिकविशेषणात्तदनानम | 


लभ्यते । अतिसुत्वरी । श्रतिघीवरी | वनो न हश इति वक्तव्य | 


उगित्‌ को मानकर डीप्‌ नहीं होगा, SAT, वसुस सुध्वस्वनइ ह] 
चत्व । उखाखत्‌, एवं पणंध्वत्‌ | श्रञ्चघाठु से डीप्‌ होगा ही, प्राज्ञ | 
भसंज्ञा, अचः चौ । प्राची । एवं प्रतिश्रच्‌ ङीप्‌ । पूर्ववत्‌ प्रती 
विभक्ति साधुत्व, गौरी शब्दवत्‌ । श्यघातु अन्येभ्योऽपि हश्यते से वग 
इकार वकार इत्‌ | गुण शवन्‌ख्रीसवविवच्ा में नान्तत्वात्‌ ऋन्नेम्यो an 
( वनो इति ) वनो र च | प्रातिपदिकात्‌ का अधिकार हे वन्‌ प्रका 

है, अतः 'प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स बिहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणम्‌ 
अर्थ हे कि “यस्मात्‌ प्रकृतिमूतात्‌ शब्दात्‌ यः प्रत्ययो विहितः, तदै । 
सः प्रकृतिभूतः शब्दः श्रादियस्थ तस्य, तदन्तस्य जु mì 
यस्य समुदायस्य, तस्य च ग्रहणम्‌? मावाथ यह है कि प्रकृतिप्रत्यय सु | 
का और तन्मध्यवर्ती का. ग्रहण होगा । प्रातिपदिक का श्रधिकार ह|. 
इससे येन विधिस्तदन्तस्य से तदन्तविधि होगी, तो यह श्रथ ह| 
बन्नन्त से और वन्नन्त जिसके अन्त पर है तदन्त प्रातिपदिक से गै 
रकार अअरन्त्यादेश हो | अलोन्ध्यस्य से न्त्य उपस्थित दै । तो व| 
श्वन्‌ है उसके डीपू और अन्त्य न कार को रेफ हो गया, शबर, | 
आर रेफ दोनों इसी सूत्र से डीप संनियोगसे रेफ दोगा प्रातिपदिक | 
विशेषंण होने से वननन्तान्त से डीप्‌ और रेफ होगा, शवरी में नहीं शी 

चाहिये क्‍योंकि यहाँ वन्नन्तान्त नहीं है । उत्तर-स्वरूपं शब्दस J 

संज्ञा से स्व॑ की अनुबृत्ति विभक्ति. विपरिणाम करके. “सवके | 

बन्नन्त के और चन्नन्तान्त के श्र्थ हो जायगा | अथवा व्यपदेशिषर | 

से बन्नन्तान्त मान लिया जायगा | $ 1 

गिळू Prof. Satya सत्य भिंमलिक्रीन्तंप/१7- sirata रग्न दरि श 
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रक्ष न । AY अपनयने | वनिपू विड्यनोरित्यात्वम्‌ | अवावा | 
ग्रहणी | राजयुध्वा । बहुव्रीही वा | # | बहुधीवरी, बहुधीवा, पत्ते 
छ डर, हल छऋछछछछऋऋछचक चल नडड--9 
| दर रेफ अन्तादेश अतिसुत्वरी | धा धातु AAN दृश्यते क्रनिप 
| gaman से ई कार, घीवानम्‌ अतिक्रान्ता अतिधीवन यहाँ भी 
 बलन्तान्त है, श्रतः ङीपू तस्संनियोग में रकारादेश, यहाँ वनिप नहीं है, 
| नु छ्कनिप्‌ है, तो ङीपू रेफ कैसे होगा उत्तर निरनुबन्धकग्रहणे सामा- 
बाहणे निरनुबन्धक--शरर्थात्‌, उत्सष्टानुबन्ध के अहण में सामान्य का 
ग्रहण होगा, चाहे अनुबन्ध रहित हो श्रथवा श्रनुबन्ध सहित दवो । अति- 
ररी में ककारालुबन्ध सहित है, तब भी बन्‌ के ग्रहण से ग्रहण होगा | 
(बनो इति) “बनो न इश इति वक्तव्यम्‌? हन्त घाठु से विहित जो 
बन्‌ तदन्तं से और तदन्तान्त से ङीप्‌ ओर रकार अ्रन्तादेश न हो | 
ग्रोणू अपनयने । ऋ इत्‌ । ओणूधात से अन्येभ्योऽपि इश्यते से बनिप्‌, 
| बिडवनोरनुनासिकस्यात्‌' से णकार को आकार "एचोऽयवायावः? से 
अवावन्‌ ङीप्‌ और रेफान्तादेश नहीं होगा | श्रवावा 
ब्राह्मणी | जीत सूचनाथं ब्राह्मणी विशेषण दै | हशन्तान्त का उदाहरण 
बानं योधितवती “राजनियुधिक्कञ? से निम्‌ | हशन्त युष धावु से 
'इतिप्‌ हशन्त युध्वन्‌ हशन्तान्त राजयुध्वन्‌ है, इससे ङीपू रेफादेश नहीं 
| ऐगा, राजयुध्वा, झांसी राज्ञो लद्धमीबाई | यज्वन्‌ शब्दवत्‌ रूप होगे । 
| ऋः धीवानो यस्यां नगर्या सा । बहुधीवन्‌ श्रनों बहुब्रीहेः से ङीपू 
al प्राप्त था, तदपवाद यह वार्तिक है । “बहुव्रीही वा? बहुब्रीहि 
त में डीप्‌ और रेफादेश विकल्प से हो तो रेफ श्रौर डीपू होने से 
बरो, पकष में “डाबुमाभ्यामन्यतरस्याम्‌? से डाप्‌ । डित्वात्टिलोप | 
| रिप्पण--बहुपचंन्‌ शब्द में “बहुब्रीहौ बा? वार्तिक नहीं लगेगा, 
| भेरि 'अल्जोपो5न:? का विषय हो वार्तिक का विषय है। बहुपवेन्‌ में 
EL NAN NAN A Peena emad eGangotri Gyaan Kos 
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डाब्‌ वच्यते । पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।८। दविपदी, द्विपात्‌ | 
।४।१।९। द्विपदा, ऋक्‌ । एकपदा | न षट्स्वस्ना दिभ्मः | पर 
चतर: | मनः | ४ | ११। मन्नन्तान्न ङीप्‌ । सोमा, dai | 
आनो बहुत्रीहे: । ४। १ । १२। स्पष्टम्‌ | बहुयज्वा बहुयज्यानो | al 
(ara: इति) पादोडन्यतरस्याम्‌ | प्रातिपदिकात्‌ अधिकार है, ह| G 
येन विधिस्तदंन्तस्य से तदन्त ग्रहण होगा । पादू दकारान्त, समास करे 


mala कृतसमासान्त तद्‌न्त प्रातिपदिक से डीप्‌ विकल्प से हो। aj 
होने पर भसंज्ञा | पादः पद्‌, से पदादेश, द्विपदी । डीप के ब्रभाव गै 


से उक्त सूत्र से प्राप्त था | 

(टाबिति) टावूचि | ऋचा अर्थ वाच्य रहते पात्‌ शब्दान्त तेया रा 
हो, पूर्व सूत्रोक्त डीप्‌ का अपवाद A पादो यस्याः' संया 
पूवस्य से पाद शब्द के अकार का लोप द्विपादू टापू टकार ह! 
भसंज्ञा । पादःपदू | द्विपदा ऋक्‌ । एवम्‌ एकः पादो यस्याः सा फः | 
पदा | पूर्ववत्‌ aga । पञ्चत स्त्रीलिङ्ग में नान्तत्वात्‌ ऋषेम्यों डी बै 
डीप्‌ प्राप्त था, एवम्‌, चतुर शब्द को aad: खियाम्‌ से | 
आदेश करने पर क्रदन्तत्वात्‌ डीप्‌ प्राप्त था | न षटस्वलादिःप शि 
संक और स्वस्रादिक से डाप्‌ टापू नहीं होते हैं। “ष्णान्ता पट) 
ara संख्यावाचक पञ्चन्‌ की घट संज्ञा है । और चतस स्वसा तिस y 
aa परिगणित aas हे । अतः ङीपू नहीं होगा । पन्च पु 
qaa: अचि र ऋतः | सीमन्‌ शब्द है नान्तत्वात्‌ डीप्‌ प्राप्त या । p ३ 

(मन इति) मनः । मन्नन्त से ङीप्‌ न हो | सीमन्‌ मन्तन्त TAN 
नहीं हुआ | सीमा सीमानौ । राजन्‌ शब्दवत्‌ । बह्वः यज्वानः E | 
सा | बहु यज्वन्‌ शब्द है, नान्तस्वात्‌ ङीप प्राप्त है | | 


4 Prof. “नि शेती अनी ब? अथे ह agan बहुरि KG | 
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पर्योमन्यतरस्याम्‌ ।४।१।१३। सीमा । सीमे, सीमानो | दामा | 
दो दामानो ! बहुयज्या । बहुयज्वे, बहुयज्वानौ । अन उपधा- 
akasa aa, ।४।९।२८। अन्नन्तादहुब्रीहेर्पघालोपिनो वां 


| | gik समास प्रातिपदिक के डीप्‌ न हो। बहुयज्वा, बहुयज्वानौ| , 
बन्‌ शब्दवत्‌ | 

(डाबिति) डाबुमाभ्यामन्यतरस्याम्‌ | उभाभ्याम्‌ , पूर्वोक्त मनः और 

| नो बहुब्रीदें: । इनसे अथात्‌ मन्नन्त अन्नन्त बहुब्रीहि से डाप्‌ विकल्प 


गू, टिलोप | दामा दामे । रमा शब्दवत्‌ । पच में, दामा, दामानौ | 
| गबन्‌ शब्दवत्‌ । अन्नन्त बहुब्रीहि बहुयज्वन्‌ , श्रनो बहुब्रीहें से निषेध 
| | है, अतः डाप्‌ होगा।. टि लोप, बहुयज्वा, रमावतू। पक्ष में 
Ign, बहुयज्वानो | शस. में बहुयज्वनः | न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ से 
ina का निषेध होगा । ऊपघालोपी न होने से अन उपघा०' से 
निप नहीं होगा | बहवो राजानो यस्यां नगर्याम्‌ | बहुराजन्‌ स्रीलिङ्ग में | 

(अन इति) अन उपघालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌। उपधा लोपी, अथांत्‌ 
बत श्रन्नन्त बहुत्रीहि प्रातिपदिक के अल्लोपोऽनः से आकार का लोप 
|| हो उससे ङीपू विकल्प हो । तो बहुराजन्‌ उपधा लोमी अन्नन्त से 
पर्दे गया । अल्लोपोऽनः । स्तोः श्रुना श्रुः । जजोज्ञः | agu | 
| WI पक्ष में “अनो बहुव्रीहेः? से ङीप निषेध । 'डाबुभाम्यामन्य- 
Tm डाप्‌ । डित्वातू टि लोप । बहुराजा, बहुराजे | रमाबत्‌। से डाप्‌ । डित्वात्‌ टि लोप । बहुराजा, बहुराजे । स्मावत्‌। 
f दिपण--पद्ष-यहाँ पञ्चन्‌ शब्द का नकार “नलोपः सुपस्वर संज्ञा ठु 
| à इति’ यहाँ 'ष्णन्ताः घट! से षट्‌ संज्ञा करनी है अतः संज्ञा विधि 
| भिद हो जायगा। तो नान्तत्वात्‌ षट्‌ संज्ञा होने से 'न षद्‌ 


Regat डीप नविध होगी?) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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डीप स्यात्‌ पक्षे डाबूनिषेघो । बहुराज्ञी | बहुराज्यो, बहुराजे ३ 
जानो । प्रत्ययत्थात्करात्पूवंस्यात इदाप्यसुपः ।७।३।४४। प्रसू 
स्ककारासूवस्याकारस्येकारः स्यादापि परे, स आप सुपः परो न 
सर्विका, कारिका । मामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ | & । मामिका, aha 


a 
ग 
7 


fi 
ON मामा -_ 
जहाँ डाप नहीं हुआ, ङीपू निषेध हुआ वहाँ राजन्‌ शब्दवत्‌ | कु न 


राजा । प्रथमा के एकवचन में उभयत्र डापू डोपू निषेध में agy] a 
द्विवचनादि में बहुराजानौ बहुराजानः । इत्यादि । सव शब्द | ga] 
सब॑नाम्नाम्‌० से अकच्‌, अतो गुणे | अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप | ग्रह ग 
सवर्ण दीघः | सवका इस स्थिति में | 

(प्रत्ययेति) प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवस्यात इदाप्यसुपः । प्रत्ययस ङ 
कार से पव जो लोप होने से षट्‌ संज्ञा नहीं होगी तो डीप होगा | 


अत्‌ हस्व अकार उसे .इकार हो आपू के परे | परंतु वह श्राप सु ह 
पर न हो | सवे क आप्‌ । यहाँ अकच्‌ प्रत्यय से ककार है उपपेए ' f 
सव शब्द के आकार को इकार हो जायगा | अदन्तत्वात्‌ न N 
लिङ्ग का टापू का आपु परे है | तो इकार होने से सर्विका। Th 
स्रीलिङ्ग में राप्‌, यहाँ wa प्रत्यय दै, “बु? को ga | | 
हो गया आप परे है. और वह आप सुप्‌ से परे नहीं ह | 
( मामकेति ) मामक नरके शब्द का ग्रहण करना । अयात्‌ || 
ककार से पूव आकार को इकार हो । मम इयम्‌ | युष्पदस्मदोरपर 
स्यांखश्च । चकार से भ्रण तवकममकावेकवचने? से ममक आदेश 
णित्त्वात्‌ आदि वृद्धि । ayana 'टिडडाणजू०” से ङीप्‌ | 
होगी । केवल मामक० ।४।१।३०। संज्ञा और छन्दस्‌ में ही होगी! 7 
अतः अदन्तत्वात्‌ अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप | | यहाँ प्रत्ययस्य का. प्रत्ययस्थ ककार 


टिप्छु--प्रत्यय सूत्र के प्र विकाश रिरो 3 
S-O. Prof. Satya नदी कहे हैं (0 यात 1. Digitized अद वनय eGangotri Gyaan 


१७ स्थी-प्रत्ययप्रकणरम-भाषा टोका | २५७ 


gada | ५ । दाक्षिणात्यिका, इहत्यिका । न यासयोः ।७।३।४४। 
|| AA स्यात्‌ । यका, सका | यकाम्‌ तकाम्‌ | त्यकनश्च निवेधः। | 
|| प्रधित्यका, उपत्यका | आशिषि gam न | # | जीवका, 


न पाल 
| हित मामक' शब्द का ककार है। इल हो गया | मामि एवम्‌ 
रत्‌ कायतिं । केधाठ । आत्त्व, आतोऽनुपसग क; | आतो लोपू इद 
|| ३1 उपपद समास | सुप्‌ का छुक्‌। टा५ | यहाँ भी प्रत्ययस्थ ककार 
३| हीं है किन्तु धातु का है, अतः इस वार्तिक से श्रकार को इकार हो 
| गया, नरिका | ; 
(तयक्‌ ada) त्यक्‌ और त्यपू प्रत्ययके ग्रकार को प्रत्ययस्थ ककार 
| ते पूव होने पर इकार होगा । दक्षिणा से 'दक्षिणापश्‍्चात्पुरसरूयक? 
पैलक्‌ प्रत्यय । श्रादि वृद्धि। दाक्षिणात्य से टापू, स्वार्थ में कपू , 
) कण; 1 दाक्षिणात्यक से टापू । उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः से 
र | किल्पेन इत्व प्राप्त था । इससे नित्य इकार होगा। दात्षिणात्यिका | 
| एम्‌ , इह अव्यय से अब्ययात्‌ त्यप्‌ से त्यप्‌ | टापू । स्वार्थ में कप्‌ | 
बै; पुनः इइस्यक से टाप्‌ । वैकल्पिक इत्व को बाषकर उक्त वार्तिक 
| इकार हो गया, इइत्यिका । यदू तद्‌ शब्द से स्वार्थ में अव्यय 
WIRATA” से अकच्‌, त्यदाद्यत्व पररूप टापू | प्रत्ययस्थात्‌ कासूः 
° से इकार प्राप्त था | | 
al (नयेति ) न यासयोः | या सा के अर्थात्‌ यत्तद्‌ शब्द के आकार 
इकार न हो | यका | यद्‌ शब्द के MER को इकार नहीं हुआ | 
| तदोः सः सावनन्त्ययोः' से सकार। न यासयोः से इत्व निषेध । 
सयोः? को प्रथमानुकरण न समझ इसलिये, यकाम्‌ , तकाम्‌ , 
„का भी दिया। (त्यकनश्च निषेषः) त्यकन्‌ प्रत्यय के आकार को 
Me से इकार न हो | उप-ग्रधि उपसग से | “उपाघिम्याम" 
WINE त्यकन्‌ प्रत्यय, इत्व प्रास था। निषेध हो गया । अधित्यका, 


को हकर न हो । जीवतात्‌ इति जीव धातु से “श्राशिषि च।! ` 


A आशिषि बनएचन ) आमिष अथं सें जन प्रलय चुपके, Ka 
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अवका | उत्तरपदलोपे न। #। देवदत्तिका, देवका | दिगो 
च।#। च्षिपका शुवका, कन्यका, चटका । तारका ज्योतिषि |, 
अन्यत्र तारिका । वर्का तान्तवे। # | अन्यत्र वर्णिका। की 

| शकुनौ प्राचाम्‌। #। उदीचां ठ वर्तिका । अष्टका पितृदेवले | 
३।१।१५.०। वुञ्‌ बु को अकादेश | टाप्‌ । उक्त वार्तिक से anan] 

से प्राप्त जो इत्व था उसका निषेध हो गयां। जीवका। एब मग 

इति । यहाँ दोनों में तुह्योस्तातङ से आशिष "रथे में तातङ्‌ से i 
दिखाया | इत्व का निषेध । भवका । “उत्तरपदलोपे न ।' IRRI) इ 
लोप होने पर इस्व न हो। देवदत्ता एव | “संज्ञायां कन्‌? से कन्‌ । 'श्रमचा | A 

च विभाषा लोपो वक्तव्यः? इससे उत्तरपद दत्त का लोप । स्त्रील विव पर 

में देवक से ्रजाद्यतस्टाप्‌ से टापू, “प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्यात्‌ इदां | ६ 

से इकार प्राप्त था । “उत्तरपद लोपे न? से निषेध हो गया | देका।| ह 
'क्षिपकादिनां च | छिपकादिकों फे प्रत्ययस्थात्‌? श्रकार को | 

हो । क्षिप घाठु । इगुपघ' होने से क प्रत्यय । कित्वात्‌ गुण किए 
क्षिपा शब्द से “स्वाथे क? “केऽणः? पुनः टापू ।.छिपका। उप Wa 
इकार प्राप्त था, निषेध दो गया । क्षिपका एवं श्रुवका; कन्यका, पर| १ 
इत्यादि क्षिपकादि गणपठितों में इकार न होगा । द्विपकादि ग्रा 

गण दै, इससे अलका, इष्टका इत्यादिकों में मी इत्र नहीं ên | 
(तारका ज्योतिषि) ज्योतिष्‌ अर्थ में तारका | श्र्थात्‌ उक्त 

इत्व न हो। ज्योतिष्‌ शब्द से प्रकाशमान नक्त, प्रकाश 4 । 

आंख की कनीनिका का ग्रहण है, agawa मं तारे, तारकी Wr 
“तारकाडकषणः कनीनिका” अमर कोश हे; अन्यत्र इन हैं | | 

रिक्त तारण करनेवाली अर्थं में तारिका,इख होगा । (बकी त 

तन्दुओं का विकार अर्थात्‌ तन्तुओं से निर्मित इस र्थ मे इप 3 al 
O. Prof. sajan nia EN AGA EA i 
चर्शिका, स्तुति करने वाली, स्तोत्री । (बतका शकुनौ चो | 


स््रो-प्रत्ययप्रकरणम्‌-भाषा टीका | २५९ 


| श्ृष्टिकाडत्या । खूतकापुत्रिकाबुन्दारकाणां वेति वाच्यम्‌ | | इह वा 
|| अइतिच्छेदः । काप्पूवस्याकारादेशो Jak । तेन पुत्रिकाशन्दे डीन 
|| gawaa पचेऽकारः। पुत्रका, पुत्रिका । अन्यत्र इत्वबाधनार्थमकारस्येव 
|| asm, सूतका सूतिका । उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः 
1७1 ३ | ४३ । यकपूवस्य श्रातः स्थानिकस्य कात्पूर्वस्याकारस्ेदवा 
/| ह्यादापि परे । आर्यका, आर्थिका | चटकका, चटकिका । घात्वन्तय-' | 


|| ३ मत से शकुनी-पक्ति के अथ में इत्त्व नहीं होगा। वर्तका, वत्तक नाम 
| हे प्रसिद्ध पक्षी | उदीचों के मत से शकुनि अर्थ में ga होगा। वर्तिका, 
॥| वतनेवाजी इस अर्थ में उभय मत से gea होगा | वतिका, ( श्रष्ठका 
dia) पितरों के और देवताओं के लिए शाद इस अथ में 
ह| श्रष्टा इचव नहीं होगा । अष्टका, अन्वष्टका शाद्व, अन्पत्र श्रष्टिका, 
| व होगा | आठ ग्रध्यायों से निर्मित, अष्टाध्यायी । सूतक शब्द से 
| ga विवच्छा में टाप्‌ । प्रत्ययस्थत्‌ से नित्य इकार प्राप्त था | 

( सूतकेति ) 'सूतका पुत्रिका वृन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्‌? “वेति? 
Minar, यह पदच्छेद हे । तो यह अथं होगा । सूतका इन्दार- 
॥| श्र इनके ककार से पूव वण को अकार विकल्प से हो। सूतिका और 
# दारका में प्राप्त इकार को बाधकर अकार को अकार होगा । पछ में 
#|पसस्थात्‌ से इकार होगा | पुत्रिका में विकल्प से इकार को अकार 
| ऐश, पक्ष में इकार ही रहेगा । पुत्रिका शब्द शाङ्गरवा दित्वात्‌ डीन्‌ 
| शान्त पुत्री शब्द से स्वार्थ में कपू प्रत्यय | हस्व, पुत्रिका होगा । 
क| कार को विकल्पेन अकार पुत्रका, न्यत्र पुत्रिका । सूतका सूतिका, 
|^ साधुत्न कह आये हैं । आर्यका, नित्य इत्व प्राप्त या | 
| (उदीचामिति ) उदीचमातः स्थाने यकपूर्वायाः | यकार श्रयवाः 
| कार जिसके पूर्व ऐसे आतः स्थानिक अर्थात्‌ आकार के स्थान में” 
भनन और ककार से पूर्व विद्यमान अकार को इकार विकल्प से हो 
शप के परे, उदीचां इससे वैकल्यिकत्व फलितार्थ कथने है । देशपरक 

4 ग! il sanii Shape ०अपसःवश्थाभी Sapa अक खाकार/201 Kos 


| 


nA Prof. GG पर अयीति इनक पूर्व में किसी” शतक विधिक घेते 
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कोस्तु नित्यम्‌ । # | सुनयिका सुपाकिका । भस्त्रषाजाज्ञाद्रात 
ननपूवौणामपि । ७ । ३ । ४७। स्वेत्यन्त छुसघष्ठीकं पद्म्‌ | एप 


N 


ga वा स्यात्‌। आङ्गत्वाचदन्तविधिनैव सिद्ध: agaimi 
९ e T < 
स्पष्टार्थम मल्नाग्रहणमुपरुजनाथंम्‌ । अन्यस्य तूत्तरसत्रेण kang 


९ 


~ e = ` 
द्वा एतयोस्तु audien, अन्तवर्तिनौं विभक्तिमाश्रित्य असुपः प्रि 


को विकल्प से इकार हो गया, श्रार्यिका क ह्रल छे इकार हो गया, श्रार्यिका आयका, ककारपूर्वक | चक्का | 
` चटकका, “घात्वन्तयकोस्तु AAL, धातु के अन्त में यकार ककार होते 
नित्य इकार होगा । सुनयिका । णी घाठ है, एरच्‌ अथवा, पचादिार | 
. अच | सुनयो यस्याः सा सुनया, सुनया एव, कप्रत्यय, यहाँ Wai 
तद्न्तयकार है, इसलिये यक Tas ऋतः स्थानी होने पर भी गित 
होगा, उक्त सूत्र से विकल्प नहीं होगा । सुपाकिका, सुष्टु पाको यला 
सा सुपाका, सुपाका एव सुपाकिका, यहाँ पाक यह पच्‌ घाठुका है। 
घात्वन्त ककार पूर्व में हैं, अतः विकल्प से इत्व नहीं होगा । प्रसबसार ! 
से अथवा इसी वार्तिक-से नित्य इकार होगा, सुपाकिका । नी 
(AR) “मस्त्रैषाजाज्चाद्वास्वा नञ पूर्वाणामपि।” सान 
लुप्त षष्ठीक है आर्त्वात्‌ षष्टी का लुक । भस्त्रैषाजा ज्ञाद्वास्वानाम | । 
यह अर्थ है, कि-भख्रा एषा अ्रजा ज्ञा स्वा इनके प्रकार को छाए | 
बिकल्प से हो। यह सूत्र अज्ञाधिकारोक्त हे, अतः तदन्त विष 
जायगी, तो नञ्‌ पूर्वक अनञ_ पूर्वक दोनों का लाम हो जायगा रो 
व्यपदेशिवद्भाव से केवलु का अइण हो जायगा फिर “नञ i 
व्यर्थं होता हुआ स्पष्टाथ है । प्रश्‍न होता है, कि मखाग्रहण | 
'क्योंकि afam में वचयमाण 'श्रमाषितपु स्काच्च' सूत्र से इल. बन 
होकर भञ्जिका, भस्त्रका सिद्ध हो ही जायँगे ! उत्तर फिर m 
जहाँ उपसर्जन में भाषित पुंस्कत्व हो जाता है तदथ ह | 
निर्मस्त्रका निर्भस्त्रका उपसर्जन का उदाहरण दिया है, y | i 
भस्त्रा शब्द को तो उत्तर से सिद्ध होगा । एषा दा, A É 
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दात्‌ | अनेघका RATAT अ्रद्धके परमद्दके इति । स्वशब्दग्रहणा 
इहोपसजनाथम्‌ । आतः श्यान इत्यनुतरृत्तः | श्रन्यत्र अकचि नित्यमेव 


ही होगा । क्योंकि इस सूत्र में प्रत्यस्थात्कात्पूवैस्य०' सूत्र से “सुपि? की 
त्ति हैं, तो सुप, परे होने पर इत्व नहीं होगा। जेसे न एषा | 
। | अनेषा एवं | स्वाथ में कप्रत्यय | हृस्व | अनेषक से टाप | 
2 इत्‌ ग्रनेषक अप्‌ । यह आप श्रनेषा के समास से उत्पन्न सुप 
बिमक्ति से पर है, अतः इत्व नहीं होगा । एवं परमेषा के समासीय 
बिमक्ति सुप से पर आप दै अतः इत्व नहीं होगा । एवम्‌ ग्रद्दके, परम- 
दके में भी जानना । द्वि शब्द नित्य द्विवचनान्त है इसलिए द्विवचनान्त 
हा उदाहरण दिया । स्वशब्द का ग्रहण संज्ञा श्रथवा उपसजनार्थ है, 
स्योकि-“आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, घन?, ये चार स्वशब्द के ग्रथ हैं 
इनमें स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ , इस सर्वादि गण सूत्र से, ज्ञातिधन 
र के अतिरिक्त mala आत्मा ओर आत्मीय अथ में सवनाम हे । 
तो इन अ्र्थों में “व्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः’, इससे अकच हो 
ब | जाने से 'भस्त्रेषा० का विषय ही नहीँ है। निदान-उदीचामातः 
|| त्याने यक पूर्वायाः? सूत्र से “आतः स्थाने’ की अनुवृत्ति दै, श्रतः ad- 
| नामखात्‌ अकच करने पर स्विका में स्वशब्द का अकार आतः स्थानी 
॥| नहं है। घन अर्थ में नियत नपुंसक लिङ्ग दै । ज्ञाति अथ में नियत 
(| प लिङ्ग है | “स्तो ज्ञाता वात्मनि, स्वंत्रिष्वात्मीयें, स्वोऽस्त्रियाँ धने? 
प्‌ | ती केवल आत्मीय अथ में स्त्रीलिङ्ग है, वहाँ श्रकच्‌ हो जायगा तों 
| रातः स्थानी कहाँ मिलेगा | संज्ञा श्रथवा उपसजन में क प्रत्यय करने 
ह| ए ही आतः स्थानी अकार मिल सकेगा | “क्योंकि 'सर्वोपसजनीभूता- 
| लु न सर्वाद्यः’ अतः उक्त अथा मे सर्वादि संज्ञा न होने से श्रकच्‌ की 
| प्राप्ति नहीं है । 

| प्रश्‍न यह होता है कि “श्रातः स्थाने' का सम्बन्ध केवल स्वशब्द 
क्यों होगा अन्य से भी क्यों नहीं १ उत्तर-द्वाएपा में अकच्‌ होने 
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` सवम्‌ । स्विका परमस्विका । निभेस्त्रका, निर्मेस्त्रिका, एघका, एफ 
कतघत्वनिर्देशान्नेह विकल्पः एतिके, एतिकाः। अजका, जिन 
ज्ञका, ज्ञिका | इका, द्विका । निःस्वका, निःस्विका । अभाषितपुंस्क 
।७।३।४८। . एतस्माद्वि हितस्यातः स्थानेऽत इद्‌ वा स्यात्‌ । गहू 
गङ्गिका । भाषितपुंस्के तु नित्यम्‌ । बहुखटिवका । 


-n 


स्थानिक ही मिलेगा, अत; विशेषण व्यर्थे होगा । क्योकि व्यावतक्षे 
नहीं है | स्वशब्द आत्मीय वाची स्त्रीलिज्ञ है परन्तु उसमें ami 
जायगा, और श्रात्मा ज्ञाति धन रथों में स्त्रीलिङ्ग नहीं है, इसि 
स्वशब्द ग्रहण व्यर्थ हो जायगा । “श्रातः स्थाने? त्रनुवृत्ति का फल ह॑ | 
होगा | इसलिये स्वशब्द संज्ञा अथवा उपसजन सें सवनाम संश 
होने से जहाँ अकच्‌ नहीं होगा किन्तु क प्रत्यय होगा, वहाँ केऽणः 
हृस्व होगा वह उदाहरण होगा । केवल भस्त्रा में अभाषित पुंस्काच्च 
इत्वा इसका उदाहरण जहाँ उपसजन मै भाषित पुस्कत्व है । तिमत 
का निर्भस्त्रिका एघका एघिका | षत्वनिदेश के सोथ 'एघा' काआ | 
दान है, अत; द्विवचन आदि में एतिके एतिकाः इत्यादि में प्रस 
स्थात्‌ से नित्य इत्व होगा। अजका अ्रजिका । शका शिका। छे 
द्विके | द्वि शब्द नित्य द्विवचनान्त है अतः द्विवचन का उदाईिष | 
दिया है । निःस्वका निःस्वका । और जहाँ स्वशब्द संज्ञा उपसा | 
अर्थ में नहीं है वहाँ अकच होगा । आतः स्थानी अकार न होते) | 
saang से नित्य ga होगा । स्विका परमस्विका । गज्ञा र | 
स्वार्थे कः । केऽणः। गङ्गाका। ageng से इत्व प्राप्त या! । 
( अमाषितेति ) अभाषितपुंस्काच्च । एतस्मांत्‌ विहितस्य, * | 
विहित | श्रथांत्‌ पुंलिङ्ग को न कहता हो उससे विहित AN: 
जो हृस्व अकार उसको विकल्प से इकार हो। तो जहाँ इकार न | 
बहाँ, गङ्गका | इकार पक्ष में। गङ्गिका । माषितपुंस्के ठ निल | 
जहाँ भाषितपु स्क से विहित आतः स्थांनी अकार होगा वही g | 
>-0. 7० कथा WERE EP NON. येह fafa heng tara Jin kos 
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| ३1३ । ४8 । SELI गङ्गाका उक्तपुंस्के तु शुभ्रिका । खनुप- 
adara ।४।९।१४। श्रधिकारोऽयम्‌ । यूनस्तिरिति यावत्‌ | टिड्ढा- 
: द्ृयसज्‌दध्नम्‌मात्रचतयपूठकठन्‌कअक्करपः ।४।१।१५। 
gana ET: तदन्ताददन्तात्प्रातिपदिकास्त्त्रियां ङीप्‌ स्यात्‌ | 


आ 
पत त्रिलिज्ञ दै । स्त्रीत्व विवचा में टापू | क प्रत्यय | हृस्व । पुनः 


gka, टापू । यहाँ बहुखट्वा भाषितपुंस्क है, अतः, ग्रमाषित- 
एकाच्च से इकार नहीं होगा । बहुखट्विका | 

| ` (ग्रादिति) श्रादाचार्याणाम्‌। चायं के मत से अ्रमाषितपु स्क 

ऐ विहित आतः स्थानी अकार को आकार विकल्प से हो। श्राचाया- 

| शाम से वैकल्पिकत्व है । गङ्गा से क प्रत्यय हस्व । ्रमाषितपु'स्क गङ्गा 

३ ग्रतः श्राकार होगा । पक्ष में, गङ्गाका, गङ्गिका दोगे । जहाँ भाषित- ` 

ए होगा वहाँ नित्य इकार होगा । जैसे शुभ्रिका ga शब्द विशे- 

घनिष्न अनियत लिङ्ग दै, ma: भाषितपुंस्क होने से 'श्रभाषित 

' ए'्काच्च से विकल्पेन इकार और इससे आकार नहीं होगा । शुभ्रिका | 
( अ्नुपेति ) अनुपसजनात्‌। अधिकार सूत्र है, “यूनस्तिः, सूत्र 

न्त अ्नुपसर्जन में ही काये होंगे । यद्यपि “संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे 

तदन्तग्रहणं नास्ति’ इससे तदन्त विधिक्रा प्रतिषेष हो जायगा । फिर 

ग्रनुपसजनात्‌ की क्या आवश्यकता दे, 'श्रतुपसजनात” यह सूत्र ही 

| रथै होकर ज्ञापित करता है कि “खरी प्रत्यय में तदन्त विधि होती है । 

| श्रतएव “वनो र च” सूत्र में बन्नन्तान्त का ग्रहण होने से बहुघीबरी 

| श्रादि सिद्ध होते हैं । 

(टिड्देति ) टिड्ढाणञ_ द्वयसज्‌ TAA मात्रच्‌ तयप्‌ ठकूठन ऋज 

| रस: । अनुपसर्जन टिदादि श्रदन्त प्रातिपदिक से ख्रीलिङ्ग में डीप हो । 

सित्‌ तीन प्रकार का है । प्रत्ययगत, प्रातिपदिकंगत, घाठुगत | प्रत्ययगत 

| | उदाहरण । कुरुषु चरति, चरेष्टः । ससम्यन्त श्रधिकरण उपपद रहते 

` अरषावु से 'ट' प्रत्यय हो । टकार इत्‌, श्रनुपसजन, Ra चर. वह 
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डीप्‌ । 'यस्येति च? से अकार लोप । कुरुचरी । प्रश्न यह है। दिइन्‌ i 
अन्त ग्रहण केसे । 'येन विधिस्तदन्तस्य' से प्रातिपदिक का विशेषण 
से तदन्त लाम हो जायगा। अब प्रातिपदिकगत .टित्‌ का 


eaaa >> 3 च्च 

टिप्पण--वच्यमाणा यहाँ स्थानिवत्वेन टित्व अथवा उगितव ते हे 

क्यों नहीं होता । वच्‌ धातु भविष्यत्‌ अर्थ में कमे में छूट स्या 
चौ सत्‌ से शतृशानच्‌ की सत्‌ । रूट सद्वा’ इससे कमं में धामो 
में शानच्‌ । स्यतासी लू छुटोः से स्य विकरणागम | चोः कु; | प्रद 
प्रत्यययोः । कषसंयोगेक्षः | थानेसुक । अट्कुप्बाङ्नुमण्यवायेऽी। 
awara से खीत्व विवक्षा में 'स्थानिवदादेशो5नश्विधी' से हट 
स्थान में शानच आदेश है, वह खट्‌ स्थानी के तुल्य हो जायगा, तो छू 
का टित्व लेकर टिडढाणन ० से और रूट ऋकार को लेकर aini 
डीप प्राप्त है, Ra उगित्व टकाराशित ऋकाराश्रित होने से अनह 
निषेध हो जायगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि “अनुबन्धकायं अति 
घाविति नियेधाभाषात्‌” प्रमाण-प्रधाय, प्रमाय में क्त्वाप्रत्यय को स | 
करने पर घुमास्था गा पा जहातिसां ह्नि’ से हलादि किति ani k 
झतः इत्व प्राप्त था तन्निषेधार्थ 'न ल्यपिः सूत्र दै । तो यहाँ कितव रे | 
सें makan से निषेध हो जायगा, तो ईत्व किस्वाभाव होने से प्रा dn 


नहीं है फिर नल्यपि सूत्र क्यों ? ब्यथ होकर सूचित करता है कि फु. | 
बन्ध कार्य में अनह्विधौ नहीं लगता । तो टित्वडगित्ब से छीप्‌ प्राप्त गा | 
परन्तु “ज्ञापक सिद्ध वचन है, “लाभ्रयमजुवन्धकायम आडेशानां ; | 
काश्य अजुबन्ध काये टित्वउगित्व है बह आदेश, शानच्‌ को नहीं होगा $ 
प्रमाण, 'यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो ङि्च' इस सूत्र में डिच्च क्यों किंबा | १ 
क्योंकि लिङ के स्थान में तिङादिक हैं, झर aga न्याय से बाई 
तिङ्‌ का अवयब है अतः लिक का छित्व यासुट्‌ में आ ही 


>0 "० हरे अ हि बह व दोकेर हित ला द 


TOE EIEN 


ब 
T 
7 
त 
|; 
a 


हि स्रीप्त्ययप्रकरणम्‌-भाषा-टीका २६५ 


हृश्वरी | नदद्‌. नदी । सौपरों यी, ऐद्री, औत्सी, ऊरुदध्नी, ऊरुमात्री, 


द अपलम, स्वीम्यों ढका से ai शब्द से ढक्‌। आयनेयी 
तवियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? से ढ कों एय्‌ ्रादेश । 'यस्येति च’ से 
| र लोप। "कितिच से आदि बृद्धि । सौपणाय, 'ढ? प्रत्ययान्त है . 
g: ढप्रत्ययान्त अनुपसजन अदन्त प्रातिपदिक सौपरणय से ङीप 
'अल्लोप। सौपणेयी,गौरीवत्‌ । इन्द्रो देवता अस्या 'वास्य देवताः सेश्रण , 
तात्‌ रादि इदि, श्रल्लोप | ऐन्द्र । अणन्तत्वात्‌ ङीप्‌ ऐन्द्री । उत्सः 
awa स्त्री । “उत्सादिभ्योऽञ्‌' से श्रज्‌ । जित्वाद्‌ आदि वृद्धि | औत्स 
RATA है । ऊरू प्रमाणस्या$ ; प्रमाणे द्वयसद्ध्नजूमात्रचः से उक्त 
रय | ङीप्‌, अल्लोप | ऊरुद्वयसी, ऊरुद्ध्नी, ऊरुमात्री । पञ्च अवयवा 
र्यः | संख्याया अवयवे तयप्‌, पञ्चतयी | पूर्ववत्‌, श्रक्षेंदोव्यति। 
ऐन दीव्यति जयति० इससे ठक्‌ ठस्येकः से ठ प्रत्यय को इक, यस्येति च | 
हिति च, आक्षिक शब्द से ङीप्‌ अल्लोप | अआक्विको, लवणं पण्यमस्याः। 
TUA ठञ्‌, डीप श्रन्य कायं पूर्ववत्‌ । लावणिकी, याइशी । त्यदा- 
दिए इशोनालोचने कञ_ च । कञन्तस्वात्‌ ङीप्‌ । सर्वनाम्नः, सवः 


oA > 


का्यंमादेशानां न? अतः न लूटः का टित्व sia शानच्‌ में 
३ | आवेगा । ङीप्‌ नहीं प्राप्त है, परन्तु उक्त ज्ञापन से ब्रात से 
कह आदेश करने पर तिप गत पिरव को लेकर जुवईट से ईट हो 
पगा । क्योंकि वह स्थानिवच्व maa नहीं है किन्तु तिबाश्रय है, 
दु. गे t आध्यकार ने कहा है, “ङिच्च पित्‌ न, पिच्च डित्‌ न' डित्‌ पिता 
|| । हैं होगा, झौर पित्‌ ङित्‌ नहीं होगा इस अरुचि को लेकर दूसरा 
|एक कहते हैं, “ज्ञः शनः शानच्‌ मौ”, सूत्र में शना प्रत्ययगत शित्व- 
[MA झा ही जायगा फिर maa शित्‌ क्यों पढ़ा वह ब्यथ 
म जापित करता है, 'क्वचिदनुवन्धकायंडपि अनल्विधाविति 
पिषः mada अतः अनल्विधौ से निषेध होने से टित्व उगित्व नहीं 
È » तो डीप्‌ नहीं प्राप्त है वक्ष्यमाणा सुसाधु है । परन्तु भाष्यकार 
गर भानच के (शित्‌ का प्रत्याख्यान किया है । अतः शानच्‌ प्रत्यय 
भादि गण मै मानकर वक्ष्यमाणा चिन्वाना पचमाना इत्यादि 
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२६६ पाणनीयसिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


पञ्चतयी, आक्षिकी, लावणिकी, याहशी, इत्वरी । ताच्छोलिके Ñi 

चौरी | नज.स्नजीकक्युस्तरूणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ ।# A, ihi i 
शाक्तीकी, श्राब्यकरणी, तरुणी, तलुनी । ATA Ll 
यडान्तात्क्रियां ङीषस्यात्‌ । अकारलोपे कृते । हलस्तद्धितस्य ।६।४।१। | a 


TTT Fo 

Cnt X = " न | 
aas, यस्येति च । यादशी, इत्वरी-इणघातु, इणनश जिसत्तिस्थः || हि 
हस्व पिति कृति तुक्‌ । इत्वर शब्द से ङीप्‌ । इस्वरी, चोरी, बुरा. | ग 

लमस्याः, यह विग्रह दै छत्रादिम्योणः। आदि वृद्धि, अल्लोप | र| 
विवज्ञा में टापू प्राप्त था । ताच्छीलिके णे5पि । ताच्छोलिक ण्‌ | 7 
परे जीडीपू हो, AL अल्लोप चोरी । स्त्रियां भवा, पुंसिमवा i 
gawi से, नज स्नञ प्रत्यय न श्रादि बृद्धि नञ स्नभोकक्‌ है| 
डोपू अल्लोप, अटकुप्वाङ्‌ से णत्व | स्त्रैणी, एवं पौंस्नी, संयोगात | ९ 
लोपः से स्‌ लोप । शक्तिः प्रसरणमस्याः, शा क्तियष्ट्योरीकक्‌' से (क ग्र 
यस्येतिच से इकार लोप, कितिच । ङीप्‌ अल्ज्ञोप, शाक्तीकी | ग्राब श्र 
सुभग, से ख्युन्‌, रकार नकार इत्‌ , युवोरनाकौ, अशु से मुप अ र 
स्वार परसवर्णस्व | ख्युन्‌ प्रत्ययान्त दै अतः ङोप्‌ अलोप ग्रा 
करणी, तरुण तलुन शब्द से झोपू अल्लोप । तरुणी तलुनी, या बं" 
वयसि प्रयमे से डीप्‌ सिद्ध या परंतु गौरादिस्त्रात्‌ प्राप्त AAN f 
LIITES E a | 
Ga “ताच्छीलिके णेऽपि’ यह ज्ञापक सिद्ध वचन है! adi) 
“काम; ताच्छोल्ये' तच्छोल अर्थ में काम हो, कसं शीलमस्य । | 
दिभ्यो णः से ण प्रत्यय । आदि वृद्धि । नस्तद्धिते से टिल्लोप । काग 
सिद्ध ही था, फिर 'कामंस्ताच्छोल्ये' सूत्र क्यो क्रिया । “झन्‌? से ; 
माव न हो एतदर्थ है, यह नहों कह सते । क्योकि-- धत. लू. च 
प्रकृतिभाव अण, प्रत्यय के परे होता है, यहाँ ण प्रत्यय हे । रतः wi 
स्ताच्छील्ये व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है, “ताच्छीलिके ल | 
कार्याणि भवन्ति । तः ईस वचन से प्राप्त प्रकृतिभाव के j | 
लिए कामेस्ताच्छील्ये सूत्र पढ़ा हे । वचन का फच चौरी । यह की | 
स्थ में ण प्रत्यय है | उसमें अण काय होने से अणन्तर्वात्‌, | 
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` स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌-भाषा-टीका २६७ 


उत्तरस्य तद्वितयकारस्योपधाभूतस्य लोपः स्यादीपि परे । गांगी | 
रतपत्याधिकारस्था ङीपू । & | द्वीपे भवा द्वेप्या श्रधिकारम्रहणान्नेह। 
व्यापत स्त्री, देव्या | प्राचाँ ष्फ तद्धितः ।४।१।१७। यञन्ताळफो 
बा स्यात्‌, स्त्रियाम्‌ स च तद्वितः | षः प्रत्ययस्य ।१।३।६। प्रत्ययस्यादि 
उपादान है । गर्गस्यापत्य॑ स्त्री, गर्गादिम्यो यज, से बज , अ है । गगंस्यापत्यं स्त्री, गर्गादिभ्यो यज, से यञ, अल्लोप 
| गर्य शब्द है । 

(बञश्चेति) यञश्च । यञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ङीप्‌ हो । 
गन प्रत्ययान्तगाग्य ङीप्‌ अल्लोप | 

(इलइति) इलस्तद्धितस्य | हल से उत्तर तद्वित टाकार का नोप हो, 
प्रत्यय के परे | इससे यकार का लोप गार्गी । “अनपत्याधिकार- 
दयान डीप्‌ | वार्तिक है । जो अपत्याधिकार में नहीं पठित है, चाहे 


॥. ग्रादि वृद्धि अतः ङीप्‌ नहीं होगा किन्तु अदन्तत्वात्‌ राप्‌ | श्रकः 
ह पण दीघ; | द्वेष्या, रमावत्‌ । जो अपत्याधिकार में पठित नहीं है 


अ 
की 


प्रथय अपत्याथक है परन्तु श्रपत्याधिकार में नहीं होगा, किंतु 
गप , देव्या, देष्यांवत्‌ | गाय से स्त्रीत्वविवच्चामें । 

( प्राचामिति ) प्राचां ष्फतद्धितः । यजन्त ष्फ्‌ प्रत्यय स्त्रीलिङ्ग में 
झप से हो और बह प्रत्यय तद्धित संज्ञक हो, इससे प्फ्‌ प्रत्यय हुआ | 
k a ) षः प्रत्ययस्य | प्रत्यय का आदि षकारं इत्‌ संज्ञक हो | 

लोपः | 
| दिप्पण--गाग्य ई इस अवस्था में अल्लोप क [स्थानिवत्‌ भाव होने 
षकार उपधा में नहीं है । य जोप कतव्य में अल्लोप “आमीयत्वेन' 
।िदवदत्राभात्‌ से असिद्ध है तो अढोप के असिद्ध होने से इकार 
(णा है अतः फिर भी यक्षोप नहीं हो सकेगा। सूत्रारम्भ सामथ्य 
i भशर के व्यवधान होने पर भी यळोप हो जायगा। तो फिर उपधा 
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२६८ पाणनीयसिंद्धान्तकोमद्याम्‌ 


ष इस्यात्‌ । आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ || | 
स्पष्टम्‌ । तद्वितान्तत्वात्पातिपदिकत्वम्‌ । षित्वात्‌ ङीष्‌ | maha a 
सरवेत्रलोहितादिक तन्तेभ्यः। २। लोहितादिभ्यः कतशब्दान्तेम्यो बते 4 
नित्यं ष्फः स्यात्‌ । लोहित्यायनी । कोरव्यमास्डूकाभ्यां च NAN | 
टापूडीपोरपबादः | कौरव्यायणी, माण्डूकायनी । आस | कौरव्यायणी) माण्ड्कायनी । आसुरेरुपसंख्यानम्‌॥ a 


दि रामा 

( आयनिति ) आयनेयीनीयियः फूढखछुघां प्रत्ययादीनाम्‌। | 

संख्यमनुदेशः समानाम्‌ से स्थानी और आदेश का क्रम से सन 

है, प्रत्यय के आदि में विद्यमान फू ढ ख छु घ इन को श्रायर्‌, ए 

ईन ईय्‌ इय्‌ ये आदेश हो, फ्‌ को आयन्‌ आदेश । तद्वितातता|# 
प्रातिपदिक संज्ञा। षिद्गौरादिभ्यश्च से ङोपू 'प्राचां walaa] 

विहित ष्फ प्रत्यय से स्त्रीत्व सिद्ध है, फिर उक्ताथानामप्रयोग; ते हो| 

नहीं होगा । षित्वात्‌ ङीष्‌ , षित्व सामथ्ये से ङीष्‌ होगा । malg 

` (सर्वत्रेति) सर्वत्र लोहितादिकतन्तेम्यः ! लोहितादिक और कतत १ 

जो यजन्त उससे नित्य ष्फप्रत्यय हो। लोहितादि गर्गाद्यन्तगेण दै) तो! | १ 

तस्यापत्यं स्त्री, गर्गादित्वात्‌ , यज_। आदि वृद्धि, अल्लोप, यती ग 

हित शब्द से अर्थात्‌ लौहित्य शब्द से नित्य ष्फ प्रत्यय N || 

सेषइत्‌। फ्‌ को आयन्‌ अल्लोप । घित्वात्‌ षिद्‌ गौरादि 4 

अन्य कायं, पूर्ववत्‌ | लोहित्यायनी । कतस्यापत्यं स्त्री Re 
यञ, , पूरा. प्रक्रिया, लौहित्यायनीवत्‌ | ; 

(कौरव्येति) कौरब्यमाण्डूकाम्याँ च । कौरव्य और माए र | 

ep प्रत्यय हो | टापू डीपूका अपवाद है । कुरोरपत्यं स्री| इ, ॥ 

mi ओगुंणः | वान्तो यि प्रत्यये। कौरव्य से टापू प्रात ५. | 

बाधकर उक्त सूत्र से ष्फ प्रत्यय । अन्य साधुत्व पूर्वोक्तवत्‌ "| 

नाम ऋषिः। “ढक्‌ च aga से अण्‌ आदि इदि । "| 

डीप, “गोत्रं च चरणेः सह” जातित्वात्‌ डीष्‌ प्रास था Tg 

प्रत्यय, षित्व Fie घत्वसामर्थ्यात्‌ डीषु। साघुत्व पूवर । 
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नम आसुरि शब्द से भी ष्फ प्रत्यय दो ख | 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम-भाषा-टोका २६९ 


| | ngadi । वयसि प्रथमे ।४।१।२०। अतः स्त्रियां ङीप्स्यात्‌ | कुमारी | 
Jaan इति वाच्यम्‌ lel वधूटी, चिरण्टी । वधूरचिरण्टशब्दौ यौव- 
| द्वाचिनौ । कन्यायाः कनीन चेति निर्देशात्‌ कन्याया न | द्विगो; ।४। १।२३। 
| kaa | श्रजादित्वात्‌ त्रिफला । अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो 
4 तद्धितलुकि ।४।१।२२। अपरिमाणान्ताद्‌ बिस्ताद्यन्ताच्च fidea 


Do बना कतार mmm 
y , तद्वितेष्वचामादेः, यस्येति च। श्रासुरि से ष्फ्‌ प्रत्यय | षः 
र| लस्य, आयनेयी० से आयन्‌, आदेश, यस्येति च से इकार लोप | 
ह| regane, नुम्‌ व्यवायेऽपि । षिद्गौरादिभ्यश्च पुनः यस्येतिच से ष्फू 


~ 


सय के रकार का लोप | गौरी शब्दवत्‌ । आसुरायणी | 
$| (वयसीति ) वयसि प्रथमे, प्रथम वयस्‌ में विद्यमान अर्थात्‌ प्रथम 
क रस्था का वाचक अदन्त प्रातिपदिक उससे ङीप्‌ हो | यस्येति च। 


||| इरी किशोरी | अवस्था विशेष में कुमार किशोर का प्रयोग यौवन 
ह रे पूर्व में होता है । भाष्यकार का मत है, वथसि प्रथमे के स्थान पर 
पढ़ना चाहिये | चरम श्रवस्था में नहीं विद्यमान अदन्त 


संहो जायगा, वधूटी, चिरण्टी | 'कन्यायाः कनीन च) सूत्र में कन्यायाः 
| दा है इससे । 

| (द्विगोरिति) द्विगोः। अतः की aga है। कन्य शब्द से 
[गा नहीं होगा । ' द्विगु समास में विद्यमान श्रदन्त प्रातिपदिक से ङीपू 

|॥। संख्या पूर्वो द्विगुः । संख्यावाचक शब्द को पूर्व में विद्यमान होने 

ह| दगु समास sgar है | तो त्रिलोक शब्द द्विगु है डीप्‌ हो गया । 
मकी । त्रिफला च्यनीका, ये संख्यावाचक त्रिशब्द के पूव में होने से 

छ Ka डोप्‌ क्‍यों नहीं, अजादि हैं, ्रतः श्रजांदिस्वात्‌ टापू होगा । | 
(परीति) अपरिमाण विस्ताचितकम्बल्येम्यो न तद्वित छुकि। 

१ भरिमाणान्त से अर्थात्‌ परिमाण वाचक जिसके श्रन्तर पर न हो, तथा 

१ भि आचित कम्बल्य जिन के अन्त पर हों उनसे द्विगु समास में विद्यः 

| | ASI भी फैशन हो-्तद्किताआाकमअघ, छक्क Ak पल Soan Kos 
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स्यात्‌ तद्धितलुकि सति । पञ्चमिरश्वैः क्रीता, पञ्चारवा। iia 
दथाचिता, हिकम्बल्या । काण्डान्वास््ेत्र ।४।१।२३। हे काररे M ; 
| 
gadi प्रमाणो द्वयसजितिविहितस्य मात्रचः । द्विगोनित्यम्रिति Dil ए 
द्विकाण्डा चेत्रमक्तिः। पुरुषाठामाणेञन्यतरस्याम्‌ । ४। (|| ; 
द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः सा, द्विपुरुषी fagani वा, पारिखा । aga | 
नङ ।५४॥१३१। ऊधोऽन्ताद्‌ बहुब्रीहेरनडादेशः स्यात्‌, ka || f 

अरैः क्रीता यह विग्रह है । तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च dhl 
समास । 'श्रह्मंदूगोपुच्छ' के अधिकार में 'तेन क्रोतम्‌” से ठक्‌। पक ह 
पूर्वाद्‌ द्विगोछुंगसंज्ञायाम्‌? से ठक का लुक्‌ । पश्चाश्व से ङीपू प्राप्त ग। E 
उक्त सूत्र से निषेघ। टाप्‌। दीघं। रमावत्‌। दो विस्त परवा 
तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च से समास | संभवत्यवहरति पचति ते ळू 
aag से लुक्‌ , द्विगोः से डीप्‌ प्राप्त था उक्त सुत्र से निषेध | गा | ६ 
द्विविस्ता । हो आचितौ aÑ | .ठञ_,. पूर्ववत्‌ अध्यद्ध से ||; 
द्व्याचिता | उक्त सूत्र से ङीप्‌ निघेघ ।. टाप्‌। द्वाभ्या É 
क्रीता द्विकम्बल्या । पञ्चाश्वा के सामान साघुत्व । र 
(काण्डान्तादिति) काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे । क्षेत्र वाच्य होने पर कारात 
विशु से डीपू न हो तद्वित लुक होने पर । द्वे कारडे m 
विग्रह | maq प्रत्यय उसका लुक्‌। उक्त सूत्र से डीप्‌ HUE 
द्विकाण्डा क्ेत्रभक्ति: । 7 | 
( पुरुषादिति ) पुरुषात्प्रमाणेडन्यतरस्याम्‌ | प्रमाण श्रथ में पुला f 
वियु से डीप्‌ विकल्प से हो । द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः विग्रह; A | 
प्रमाणे द्वयसज्‌० से मात्रच्‌, प्रत्यय | द्विगोलुक्‌ से छुक विकर | | 
डीप्‌ द्विपुरुषी । पक्ष में द्विपुरुषा । ० 
( ञघस-इति ) ऊधसोऽनङ्‌ | .येनविधि से तदन्त विधि KA 
का विशेषण | ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को श्रनङ्‌ स्त्रीलिङ्ग 
धस्‌ के सकार को अनङ्‌ दुआ | अतोगुणे लान्तत्वात्‌ डीप्‌ मात ग 


3-0. Prof. वी ता: ap aan panan pA 
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कृते, डान्‌ङी बूनिषेषेषु प्राप्तेषु | agile ङीप 
॥१२६। adag बहुब्रीहेडींष्‌ स्यात्‌ , स्त्रियाम्‌ । कुण्डोध्नी | 
इह्याव्यया देङी प्‌ ।४।१।२६। दथूष्नी । दामह्दायनान्ताच्व ।४।१।२७। 
प्लादेबदुब्रीदेर्दामान्तादू हायनान्ताच्च ङीपू स्यात्‌ । द्विदाम्नी । 
दिद्ायनी बाला । अव्ययाननुवृत्तेनेह | उद्दामा । पत्ते डाबूनिषेधो । 


=-= क त्कारः ल्पेन 
दपिनोऽन्यतरस्याम्‌ से विकल्पेन ङीपू प्राप्त था | 
' ( बहुब्रीहेरिति ) बहुन्रीहेरूषसो ङीष्‌ | ऊधस्‌ शब्दान्त बहुब्रीहि से 
AT हो स्त्रीलिङ्ग में, तो कुण्डोधन्‌ से ङीष्‌ हो. गया। भसंज्ञा, 
ग्रत्लोपः | 
(संख्येति) संख्याव्यया देडींपू । संख्या वाचक अथवा अन्यय (जिसके 

बं हो ऐसे ऊधस्‌ शब्दान्त बहुव्रीहि से ङीप्‌ हो, ALAT श्रपवाद 
१) डोष्‌ और डीप में स्वर में भेद दै। द ऊघसी यस्याः। ऊघसो, 
र पूववत्‌ निषेध डाप्‌ डीप्‌ छीषू प्राप्त ये उन्हें बाघकर डीप्‌, ag, 
ग्रतिशयितम्‌ ऊधः यस्याः, अत्यूध्नी । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे, द्वितीयया’ 
ger समास में अत्यूघाः | डीप-ङीष्‌ अनङ्‌ आदि नहीं होगे । 

(दामेति) दामहायनान्ताच्च | संख्या वाचक शब्द जिसके आदि में है 
ऐसे दामान्त हायनान्त बहुत्रीहि से डीपू हो । दे हायनी यस्याः | संख्या 
| वाचक द्वि पूर्व में है ऐसा दामन्‌ शब्दान्त बहुब्रीहि दै, ALA गया। 
लेपू निषेध डाप्‌ ङीप्‌ विकल्प AI ग्राप्त थे, वाधकर ङीप्‌ हो गया । 
| अह्लोप | द्विदाम्नी । द्वे हायने यस्याः यहाँ हायनान्त बहुत्रीहि दै, ङीप्‌ 
| ऐगा। gama टाप्‌ प्राप्त या। द्विहायनी वाला । अब्यय की 
ग्रुवृत्ति नहीं होगी । यद्यपि 'संख्याव्ययादेडींपू । सूत्र में संख्या के साथ 
| श्रव्यय पढ़ा है, “परन्तु तथामूत स्वरितत्व प्रतिज्ञा के कारण AAA 
| कै अनुवृत्ति नहीं होगी । उदूगतं दाम यस्या; सा उद्दामा | adto 
| | पै ढौप्‌ प्राप्त था | डाबुभाम्याम्‌ से डाप्‌ । पच्च में | “अ्रनउपधालोपिनः' 
WAT | पक्ष में राजनवत्‌ | त्रीणि हायनानि यस्याः दाम हायनान्तच्च 
- अल्लोपः एमिद्दावनीत्तळारछरूअक,कषेहिती. (तुता हा... 
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त्रिचतुम्या हायनस्य qa .वाच्यम्‌ । #। त्रिहायणी, चते 
बनोचा-चकस्यैव हयस्य डीपूणत्वं । #। नेह। त्रिहायना, चतुर्हायना शङ | i 
तित्यंसंज्चाछन्दसो; ४।१।२७। सुराशो नाम नगरी, वेदे तु Tami : 
केवलमासकभागघेयपापरसमानायकतसुमङ्गलभेषजाञ्च. । | ; 
१।३०। केवली, मामकी भागघेयी इत्यादि । संज्ञाच्छुन्दसोरन्यत्र | र 4 


< 


मामिका | अन्तर्वत्पतिवतो नुक्‌ ।४।१।३२। गर्भिण्यां जीद | 
प्रकृतिमागौनिपात्येते । मदुबवस्वयोर्निपातेन निष्पन्नाभ्यामाम्या fe ' 


खक aa aia Kaga नाळ ल ii 
“त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य णत्वं वाच्यम्‌ । निशब्द और चतुर्‌ शब्द मेष | 
- हायन शब्द के नकार को णकार हो । Aaa, एवमूऱ्चर्ता( | 
हायनानि यस्याः कन्यायाः चतुहांयणी । वयो वाचकस्यैव हायनल ह | 
» शत्वं चेष्यते । वथम्‌ अवस्था वाचक ही हायनान्त agi केक | 
आर णत्व होगा । ART हायनानि' यस्याः शालायाः | यहाँ शाहा, |? 
निवास स्थान, वयवाचक नहीं है अतः डीप्‌ णत्व नहीं होगा. A, | 
एवं चतुहायना होंगे । 
( नित्यमिति ) नित्यं संज्ञा छुन्दसोः | संज्ञा वाचक और छस |" 
चेद में नित्य डीप्‌ हो । सुराजन्‌ से डीप्‌ हो गया । अन उपधा लोड भ 
से विकल्पेन प्राप्त था नहीं होगा | अल्लोपोऽनः स्तोः श्रुनाश्चुः | हु 
नगरी का .नाम है। वेद में शतमूर्घन्‌ से नित्य डीप्‌। भ्रस्तो 
शतमूष्नीं | | 
( केवलेति ) केवल-मामक-भागवेय-पापा-ऽपर-समाना=ऽऽयरक्कत |, 
्ञल -मेषजाञ्व | केवलादिक शब्दों से संज्ञा और वेद में डप | 
यस्येति च से अल्लोप । केबली । मामकी इत्यादि समाग (| 
संशा छुन्दस्‌' से श्रतिरिक्त लोक में असंज्ञा में | केवला, मामिकी | | 
मामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ प्रत्ययस्थात्‌ सूत्र पर उक्त है | द्व! | 
मामिका इत्यादि । ; | 
और तिवत 
भिण 


4 i $ s [दिति ) आर्तव दुक न्तुवतू आर 
कु "° लिङ्ग मे नुक 3 il गामि अ बै । 
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ल्‍ स्यात्‌ । ऋन्नेम्यो डीप्‌ अन्तवस्नी । पतिव॑त्नी | पत्युनों यज्ञसंयोगे 
|| ॥१।३३। वशिष्ठस्य पत्नी । विभाषा सपूब॑स्य ।४1१।३४। er, 
|| रतिः | अंनुपसजनस्थेत्यनुच्त्तमपि न पत्युविशेषणम्‌, किन्तु तदन्तस्य | 
| न बहुब्रीहावपि । हढपत्नी, हृढपतिः | क्वचित्पत्नीव पत्नीत्युपचारात्‌ | 
| ऽपि प्रयोगः । इषलस्य पत्नी । नित्यं सपल्यादिघु ।४।१।३५। 


| तेनी शब्द का प्रकृति भाग अन्तबत्‌ दै | अतः अन्तः अस्ति अस्या . 
म: इस विग्रह में अन्तर्‌ शब्द का अस्ति के साथ सामानाधिकरण नहीं 
[| इससे मतुप्‌ की प्राप्ति नहीं है। निपातनात्‌ मतुप्‌ | मादुपधायाश्च मतो 
Jinke: से अकारोपध होने से वकार। पतिः रस्याः विग्रह में 
1 [aga प्रत्यय होगा ।वत्व अप्रास था, निपातनात्‌ मकार को बकार | शन्त 
{| त्‌ शब्द से एबम्‌ पतिवत्‌ शब्द से नुगागम। ककार इत्‌ | उकार 
॥ | ष्चारणाथ | ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ से नान्तत्वात्‌ ङीप्‌ | अ्रन्तवेत्नी, पतिवत्नी | 
I (पत्युरिति ) पत्युनो यज्ञसंयोगे । पंतिशब्द को नकारांदेश हो, 
कसे संयोग होने पर । अलोङनल्यस्य से श्रन्त्य इकार को AFR] 
र [गवात्‌ ङीप्‌ | वशिष्ठस्य पत्नी | यज्ञ में स्त्री को पुरुष कृत यज्ञादि ` 
; की सहाधिकार होने से स्त्रीको मी फल मिलता है, यही यज्ञादिसंयोग है । 
| (विभाषेति) विभाषा सपूवंस्य | agda पति शब्द को अर्थात्‌ जितके: 
| | में कोई शब्द्‌ विद्यमान है ऐसे पति शब्द को स्त्रीलिङ्ग में बिकल्प से 
फिर हो । ग्रहस्य पतिः स्त्री । गृहपत्नी, ग्रहपतिः | अनुपसजेनस्य की 
PAR है, परन्तु वह पति शब्द का विशेषण नहीं है, किन्तु तदन्त का 
भिण है। इसलिए बहुब्रीहि समास में मी सपूर्वक पति शब्द को 
| | होगा | हृढ़ः पतिर्यस्याः सा दृढ़पत्नी, पक्ष में ega: | कहीं पर ब्यस्त 
भी पति शब्द गत स्त्रीलिङ्ग में नकारादेश: का प्रयोग देखते हैँ। 
[| "इेषलस्थ पत्नी | वहाँ पत्नी इव पत्नी यह औपचारिक प्रथोग हे | 
| (नित्यमिति ) नित्यं सपल्यादिघु | सपल्यादिक शब्दों में नित्य 
"देश हो । विभाषा ageer से विकल्पेन प्राप्त या । समान: afd- 
1 ) "P GEES संव्प्रीकिशनिरवेति'से Aae RR ASRS yaan Kos 
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gma: पतिर्यस्याः सा सपत्नी, एकपत्नी, वीरपत्नी । gana, 

।४।३।३५। इथं त्रिसूत्री पुंयोग एवेष्यते । पूतक्रतोः सरी पूछता शि 
अन्यत्र पूतक्रठः । द्ृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः ।३॥& | 
बृघाकपेः खी दृषाकपायी aai, कुसितायी, कुसिदायी ag त 
।४।१।३८। ऐकारौकारौ वास्तः । ताभ्यां सन्नियोगशिष्टो डोप ३ ५; 
सुत): की मनायी, मनावी, मनु: । वशौदलुदात्तात्तोपातो १ ala 


— 


जजास लोक में प्रसिद्ध दै । एवम्‌, एकपत्नी, वीरपत्नी मी जाला| 6 
(पूतक्रतोरिति) पूतक्रतोरै च । पूतक्रठु शब्द से ङीपू हो चकार मे) ३ 
कारादेश हो । इयं त्रिसूत्री पुंयोग एवेष्यते” यह वातिक है।यह 
घुँयोग में ही होगी । पूतक्रतोः स्त्री पुंयोग है, ङीपू हो गया। ilg 
एकारादेश, एसोऽयबायाबः से ऐेकार को य्‌ । पूतक्रतायी श्रोर च| हु 
पुंयोग नहीं है वहाँ पूतक्रत॒ः होगा। “य॒था तु क्रतवः पूताः स्यात्ूतक्रतुस गि 
(afi) बृघाकप्यग्नि कुसित कुसिदानासुदात्त; । इन वा पर 
इत्यादिक शब्दों से डीप्‌ हो और उदात्तसंशक ऐकारादेश | बे 
वृषाकपेः स्त्री । दृषाकपे शब्द से डोपू हो' गया आर झा] 
उदात्तं संज्ञक ऐकारादेश | एचचोड्यबायाव:। दृषाकपायी। गौरी TG 
इर और विष्णु को इघाकापे कहते हैं, “हरविष्णू वृषाकपी” यह | 
कोष है | एवम्‌ “अग्नेः स्त्री अग्नायी । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया जानना। 
कुसिद अकारान्त शब्द्‌ हैं, अतः डीप्‌ होगा र ऐकारादेश श्र 
होगा | आयादेश । कुसितायी । कुसिदायी । | 
( मनोरिति ) मनोरौ वा । मनुशब्द को पुंयोग में उर aw 
आकार विकल्प से हो, उन ऐकार श्रौकार के योग में अथ जहाँ | 
आकार हुआ वहाँ डीप्‌ प्रत्यय होगा। ऐकार को आयू 
को आव्‌ । मनायी । मनावी । पच्च में | मनुः घेनु शब्दवत्‌ | 
( वर्णांदिति ) वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः l वर्णवाची 


हु प्तान्त तुकारोपध-अर्थात्‌ तकार जिसके उपधा में है, तदन्त 4 ( 
S-O. Prof. Satya Vrat stri RaT ctio Di दि 0 न ४ भि योगा 
अकारान्त प्रातिपदिक से विकल्य सै डीपि ही, औरत ४ 


E 
७ 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌-भाषा-टीका RK 


॥।३९। वरणवाची य5जदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसर्जनादकाराः 
्रातिदिकाद्वा AT स्यात्‌ , तकारस्य नकारादेशश्र | एनी, एता । 
१| तहिणी, रोहिता। पिशङ्गाडुपसंख्यानम्‌ & पिशङ्खी, पिशङ्खा | श्रसित- 
| [हितयोन | & । असिता, पलिता | छन्द्सि क्नमित्येके | # | असिक्नी 
|| बिकनी । अन्यतो ङीष्‌ ।४।१।४०। तोपधभिन्नाद्वरबाचिनोऽनुदात्ता- 
| ताधातिपदिकात्‌ खियां डीम्‌ स्यात्‌ । कल्माषी, सारङ्गी | बिद्गौरा- 


ननकार हो, यस्येति च । एत शब्द शुभ्रवाची है, जल ज ङीप्‌ तकार 

ह) हे नकार हुआ वहाँ एनी, पक्ष में श्रदन्तत्वात्‌ टापू, एता | एबं रक्त 

है| उणंवाची रोहित शब्द से ङीपू तकार को नकार । AEAN । H 
gama नुम्‌ व्यवायेडपि से णत्व | रोहिणी । पन्न में रोहिता । (पिशङ्गा- ' 
Yasa) पिशङ्ग शब्द से ङीप्‌ विकल्प से हो। पिशङ्गी, पच में 


न्ताः 


बर ङ्गा । ( असित पलितयोन ) असित और पलित शब्द से ङीपू नत्व 
हो | श्रसिता, पलिता । छन्दसि कनमित्वेके । असित पलित शब्द से 
| वेद मे छीप और तत्सन्नियोग में तकार को कन देश हो, यह कोई 
"चाये मानते हैं । असित से ङीप्‌ , तकार को कन आदेश | अ्रसिक्नी | 

एम्‌ पलित का पलिक्नी | 

| (अन्यतो इति ) अन्यतो ङीष्‌ इस सूत्र से, पूव में तोपरधवणांवाची 

शा हे, उससे भिन्न अर्थीत्‌ तकारोपध रहित बर्णवाची अनुदात्तान्त 
गतिपदिक से ङीष्‌ हो | कल्माष से AT कल्माषी । एवं सारङ्गी | चित्रं 

रि कहमाष, शबलै ताश्च क्रे, इति सारङ्गः शबले त्रिषु इति चामर: | 

44. (षिदिति ) षिद्गौरादिभ्यः | घकारेत्संशक्ष और गौरादि गण 

त शब्दों से डीप्‌ | नतंको | नत्‌-धादु । शिहिमनि ष्बुन्‌ ।३।१।१४५। 

| उम्‌ प्रत्यय | घः प्रत्ययत्य से षकार की इत्‌ संज्ञा | युवोरनाको से 

Me अकादेश | पुगन्तलघूपधस्य च से उपधा गुण । उरण रपरः | 

; | 4 a है, अतः घित्वात्‌ स्त्रीलिङ्ग में डीष_ । अढ्शोप | 


K 
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दिभ्यश्च ।४।१।४१। नतकी, गौरी । श्रनडुइ:खिया वा आम्‌ | sag 
अनडवाही MARNMA | सूयंतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य स. 
घायाः ।६।४।१४९। एषां यस्य लोपः । मत्स्यस्य ङयाम्‌ | ४ | पू | 
गस्त्ययोश्छे च च्यां च । %। तिष्यपुष्ययोनक्षत्राण Tah छ 
वाच्यम्‌ । # । मत्सी | गौरादिषु मातामद्दीशब्दस्य पाठादनित्यः ki | 
डोष | # | दंष्रा । जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल-भाज-नाग-कातनोह.| 
कुश-कामुक-कवराद्‌, बृत्यमत्रावपनाकृत्रिसाश्राणास्थौह्यवणा | 
च्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु ।४।१।४२। क्रमादुत्यादिषण | : 
-ल्दचोऽन्त्यासरः से अन्त्य अग्‌ उकारोत्तर आम्‌ हुआ, KANUNG | : 
उकार को वकार | अनडवाही | जहाँ आम नहीं हुआ वहाँ magi] : 
यह गौरादि आकृति गण है । प्रयोगानुकूल गौरादि में जानना। |; 
(सूर्येति ) सर्यतिष्यागत्स्यमत्स्यानां य उपधायाः | सूय-तिष्य-ग्राक्त | ¦ 

मत्स्य इनकी उपधा के यकार का लोप हो | “मत्स्यस्य sam नियम इसा | : 
है, मत्स्य के यकार का लोप केवल डी के परे होगा । सूये शरोर शर | 
शब्द के यकार का लोप छ प्रत्यय के परे और डी के परे होगा। | 
gadig य लोप इति वाच्यम्‌ | तिष्य का प्रात था, नकं 
बाचक में नियमार्थ है और पुष्यका य लोप अप्राप्त था उसका न|. 
बिधान है । मत्सी । मत्स्य शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में गौरादित्वात्‌ ब! |. 
मत्स्यस्य ङ्याम्‌ से यलोप | यस्येति च से श्रल्लोप | मत्ती | दंश ष४| 
दश्यते अनेन । करण अर्थ में प्टून्‌ प्रत्यय “घः प्रत्ययस्य से पकार a 
aaaea से घत्व । दंष्ट्र । स्त्रीत्व वितक्षा में बित्वात्‌ डी प्रा 14 
परन्तु “गौरादिषु मातामही शब्दस्य पाठात्‌ अनित्यः पितां Aí 
ज्ञापक सिद्ध वचन है । “मातरि Ra? इससे धित्व होने से शिते 
डीघ्‌ सिद्ध ही था फिर मातामही शब्द का पाठ गौरादि ग t 
होकर सूचित करता है कि "षित्‌ आश्रित ङीष. ANA र अ 
5-0. Prof. 5औरादि! सखये Mapa kin ii gak a कियत Ek AI 
में षिस्व प्रयुक्त ङीष_ नहीं हुआ । पितामही के लिये सूत्र 


दीप, CO En A ‘CR “हक: 
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| ga स्यात्‌ | जानपदी वृत्ति: अन्यत्र उत्सादित्वात्‌ टिड्ढेति ङीपि, 
| आनपदी आद्युदात्तः | कुण्डी अमत्रम्‌ । कुण्डाऽन्या, जारजे तु जाति- 
| तवणो ङीधू कुण्डी | गोणी आवपनम्‌ । स्थली ग्रकृत्रिमा भूमि; | भाजी 
| आणा | नागी स्थूला । काली, तद्वणंबती | नीली अनाच्छादनम्‌ | 
|| श्रनाच्छादने5पि न सर्वत्र किंतु । नीलादौषधौ । # । नीली | प्राणिनि 
ब।% | नीली गौः | संज्ञायां वा । ४। नीली, नीला । कुशी श्रयो- 


“7 ( जानपदेति ) जानपदकुण्ड गोणेत्यादि । जानपदादिक शब्दों 
सेक्रम से वृत्त्यादिक अर्थो' में A A जानपद शब्द से वृत्ति अर्थ में 
हैष_। श्रल्लोप जानपदी । अन्यत्र वृत्ति अथे से अतिरिक्त श्रथ में 
॥| उत्सादित्वात्‌ अञ_। टिड्ढाणञ. से ङीप, जानपदी | स्वर में मेद है | 
डोप में अनुदात्तौ सुप्पितौ से आद्युदात्त है, और डीष, में प्रत्यय स्वर 
#| ते ग्रन्तोदात्त है यह भेद दै, एतदर्थ सूत्रोपात्त हे । कुण्ड श्रमत्र अर्थ 
ग्र में छीप, यहाँ अप्राप्त ङीष का पात्र श्रथ में विधान है, नियमन नहीं 
| है, पात्र अर्थ से भिन्न ag में अदन्तत्वात्‌ टाप | कुण्डा । 'ग्रमृते जारजः 
m Pe इस कुण्ड जाति वाचक अर्थं में, जातेरस्त्रीविषयादयोपघात्‌ से 
होघ होगा । गोण शब्द से वपन बोने अथ में ढोष अन्यत्र टाप्‌ | 
| गोणा किसी का नाम दै । नाज भरने की दुतरफी बोरी गून शब्द से 
Uf परसिद्ध हे । स्थल शब्द से श्रक्कत्रिम मूमि अथ में ङीष, स्यली, अन्यत्र 
8) टप्‌ स्थला | माजी, आणा अर्थ में 'यवागूरुष्णिका भ्राणा' इत्यमरः | 
(| सैष, अन्यत्र माजा । नागी, स्थूला-स्थौल्य गुणवती में | नाग शब्द 
ग गजवाची है, और सर्पवाची है, तो स्थौल्य गुण योग से नागौ-हस्तिनी 
«| ऐेगा और नागा-सर्पिणी में । काल शब्द से काल बण में डीष्‌, काली | 
ता | अन्यन्न काला क्रूरा इत्यर्थः । नीली अनाच्छादनमें आच्छान से श्रतिरिक्त 
| में नील शब्द से डीबर होगा । न्यत्र नीला, श्रनाच्छादन भी. सन 
[| गही होगा, किंतु, ang औषघौ! | श्रौषधि अथ में नील शब्द से 
| नेप, नीली, औषधि विशेष: । 'प्राणिनि च । और प्राणि में मौ डोघ्‌ 
f | RRA RYA Maan OR कर्तः न हीइ £ नीलमिति Kos 
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विकारा, काथुकी मैथुनेच्छावती। करी केशानां सन्निवेश | 
शोणात्प्राचीम्‌। ४ । १ । ४३ । शोणी, शोणा । चोतो गुणव Jt 
।४1१।४४। YA, मृदुः । खरुसंयोगोपधान्न । # | खसः, पतिवरा का 3 
पाणडुः । बह्वादिभ्यश्च।४।१।४५। बही, बहुः । कृदिकारादक्तिनः।॥ | ६ 
रात्री, रात्रि; | सबतोडत्तिन्नर्थादित्येके | # । शकटी, शकरिः | कहा. 
ga NT TAN 


विकार में कुशी | लोक में फाल शब्द से प्रसिद्ध है । अन्यत्र या | ६ 
कुशा । कामुक शब्द से मेथुनेच्छावती ग्रथ में छीष्‌ । कामुकी aa] 
कामुका | घनादि की इच्छावती | केशों के सन्निवेश विशेष में कवर शन 
से ङीष्‌ | कवरी । अन्यत्र टाप: | कवरा चित्रा, भिन्न भिन्न वणयुछ। 

( शोणादिति ) शोणात्‌ प्राचाम्‌ | शोण शब्द से विकल्पेन शे | ' 
हो । अन्यतो डीष से नित्य प्राप्त था । विकल्पार्थ सूत्र है। "शोष 
शोणा? । “रोहितो लोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छुविः? इत्यमरः | 

( बोतः इति ) वोतो गुणवचनात्‌ । वा उतः । स्पष्ट है । उत 
गुण वाचक से ख्रीलिङ्ग में विकल्प से ङीप्‌ हो | स्वरितत्व प्रतिश बो 
ङीप की agia है ढीप_ की नहीं मृदुत्ब-कोमलता गुण है। ग्र। 
उदन्त गुणवाचक मृदु शब्द से विकल्पेन डीप. । इको थणचि, M । 
को वकार | मृद्धी । पक्ष में मृढुः । “खरु संयोगोपधान्न) खर शब्द! ; 
आर संयोगोपध से ङीपू न हो | खरु पतिंवरा कन्या कहाती दे, पति | : 
गुण है और उदन्त मी है। अतः ङीपू प्राप्त या निषेध हो गया, खश । 
पाण्डुः | संयोगोपधत्वात्‌ ङीप्‌ नहीं हुआ ।? 4 a | 

( बहादाति ) बहादिभ्यश्र | बहु, इत्यादिक शब्दों से शी 5 F 
यण- बही । बहुः । बहुत्वगुण है अतः वोतो गुणवचनात्‌ से # ) 


था फिर बहुग्रहण व्यर्थं है यह प्राचीन मानते हैँ । वस्तुतः | 
aa 


| 
1 


तु मजा च छा 


संख्यावाचक बहु है अतः संख्यावाचक गुणवाचक्र न = 
3-0. Prof. Sanan sinal CRTR S REA पण sag 
इकारान्त कृदन्त शब्द से ङीष्‌ हो | रा घाठु से "रा शदिभ्या 
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|| para ALl पद्धती, पद्धतिः । पु योगादाख्यायाम्‌ । ४ | १ । ४८। 
[| a स्त्रियां वतमानात्‌ पुमाख्यावाचकादू ङीष_ स्यात्‌ | गोपस्य 
|| ब्लो गोपी | पालकान्तान्न | | गोपालिका, श्रश्‍वपालिका | सूर्याहे- 
|| तायां चाप_ वाच्य | $ । सूयस्य स्री देवता, सूर्या, सूरी कुन्ती, 


| जयादि तरि प्रत्यय । क्तिन्‌ प्रत्यय रहित रात्रि शब्द से विक्ल॑पेन डोष्‌, 
| eia रात्री, रात्रिः । सबेतोऽक्तिम्तथादित्येके | सबंतः--कत्‌ 
[| (कारान्त हो अथवा अकृत्‌ इकारान्त हो क्तिन्‌ रहित के विकल्प से 
ह| हष होगा | शकटि, अव्युसन्न इकारान्त अ्रकृत प्रातिपदिक है, डीघू 
ह ग्या, शकटी, ङीष्‌ अभाव में शकटिः । पद्धती”: क्तिन्नन्तत्वात्‌ 
प्रास डीष्‌ है अतः बह्हादि गण में पद्धति शब्द पढ़ा है । तो बहादि- 
| तात्‌ डीघ्‌ । अल्लोप । पद्धती । पच्च में पद्धतिः । , 
|| (पुंयोगेति ) पुंयोगादाख्यायाम्‌ | पुंयोग से स्त्रीलिङ्ग में वतमानं 
| पुमाख्या वाचक अर्थात्‌ पुरुष के आख्या-नाम को कहनेवाला AT- 
al तत प्रातिपदिक से डीघ्‌ हो । गोपस्य स्त्री, पुमाख्या वाचक गोप शब्द 
है पुंयोग से स्त्रीलिङ्ग में वतमान है दन्त गोप से डोषू हो गया । 
गोपी | 'पालकाम्तान्न ।? यह वातिक हे वस्तुतः | “गोपालक्रादीनां प्रतिः 
षः? यह वार्तिक है । परन्तु पालकादि से श्रश्चपाज्ञिकादि का d ग्रहण 
हेता है। अतः पालको के ग्रहण होने में तासय को लेकर 'पाल- ' 
| बानतान्न? कहा है । पालक शब्द ्रन्तपर हो तो ङीष्‌ नहीं होगी । 
गोपालकस्य स्त्री | पुंयोग है परन्तु पालकान्त है अत छीष्‌ नहीं हुआ । 

| अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप्‌ । प्रत्यस्थात्‌ से इकार । गोपालिका, एवम्‌ AA 

| पालिका इस्योदि । सर्थस्य स्त्री देवता । पुयोगादाख्यायाम्‌ से AT 
bi ९ ७ ० 

प्र्त था । सूयांदू देवतायां चाप्‌ वाच्यः । सूर्य से पुंयोग में चाप्‌ हो 
बढि देवता स्त्री हो । सूर्यस्य स्त्री देवता, चाप्‌ | खुट् से, चकार इत्‌ ` 
रा दीर्घ सूर्या | यदि मानुषी स्त्री हे तो डीष्‌ | सूय-तिष्यागस्त्य? 
i पन में' नियमार्थ पडित 'सर्यांगस्त्ययोश्छे च ङबां च । यहाँ डी पर है 
ह अतः E शब्द के यकार का लोप हो गया । सूरी | कण का माता 
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सानुषीयम्‌ । इन्द्रवरुणभवशवरुद्रसूडहिमारर्ययवयवनमापुदार 
योणामाबुक्‌ ।४1१।४९। एषामानुगागमः स्यात्‌ डीप_च। gag] 
gagi मातुलाचार्ययोश्च पुंयोग एवेष्यते । तत्न छीषि सिद्धे ग्रामा. | | 
मात्रै विधीयते । इतरेषां चत॒र्णा' तूभयम्‌ । इन्द्राणी । Ramai | | 
। # । महत्‌ हिमं हिमानी । अरण्यानी । यवादू दोषे |#। दुशे के 
वानी.) यवनाल्लिप्याम्‌ | # | यवनानी । मातुलोपाथ्याययोरानुगग | 
EG] भअ अभ Mm 


( इन्द्रेति ) इन्द्रवरुण-भवशवरुद्रमृड-हिमारण्ययवय-वनमातुआः 
चार्याणामानुक | इन शब्दों से डीषु हो और छीष के संनियोग गे | 
ङीष हो वहाँ अनुक का आगम हो । इन्द्र-वरुण-भव-शव-झम | 
और मातुल आचार्य इनसे पृयोग में छीघू पुंयोगादाख्यायाम्‌से हि| 
था अतः इन शब्दों में आनुक्‌ आगम मात्र का विधान है । श्रवण! 
हिम-अरण्य-यव-यवन-इनसे ङीष्‌ और आनुगागम इन दोनों ग्र। 
विधान है। इन्द्रस्य स्त्री पुयोगादाख्यायाम्‌ से डीष्‌ । इन्द्र वर्ण? | 
IIRI अकः सवणं दीघः, अट कुप्वाङ नुमव्यबायेऽपि से एका! 
इन्द्राणी | एवं शर्वाणी रुद्राणी का भी साधुत्व जानना | वरुणाग।| 
भवानी मृडानी में पुंयोग में डीष और आनुक्‌ । रेफ घकार ग 

` इससे णत्व नहीं होगा | हिमारण्ययोमहत्त्वे | मह्त्व अथ में हमि b; 1 
आरण्य शब्द से ङीष आनुगागम होगा । महृत्‌ हिमम्‌ इस श्र 
हिम शब्द से, महत्‌ अरणयम्‌ इस अर्थ में अरण्य शब्द से डी र| 
होगा | हिमानी, एवम्‌ अरण्यानी । यबादू दोघे | इसी वार्तिक af 


में स्त्रीत्व जानना । दुष्टो यबो यवानी । यवनात्‌ लिप्याम | हिरि 
में यवन शब्द से ङीष्‌ और आनुक हो, यवनानां लिपिः | यवन 


से AT आनुक। सवण-दीर्घादि प्रक्रिया पूर्वोक्तवत्‌ | 
मातुलोपाध्याययोः mgar । मातुलस्य स्त्री, उपाध्यायस्य स्त्री, गी 
ख्यायाम्‌ से ङीघू , उक्त वार्तिक से विकल्पेन आनुक। जर्द 9 
>-0. Prof. Saef वतुन Ceia NO ही ुकिसहीं' Ehh K 
ageh, उपाध्यायी होगा । और यदि स्त्री अध्यापने काये सगं ^ | 
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|# | मातुलानी, मातुली, उपाध्यायानी, उपाध्यायी | या तु स्वयमेवा- 
। थ्यापिका तत्र वा ङीष, वाच्यः | $ | उपाध्यायी ऊपाध्याया। आचा- 
| akad च । #। आचार्यानी, ` पुंयोग इत्येव । आचार्या स्वयं 
| aar | अ्रयच्चत्रियाम्याँ वा । # | स्वार्थे| श्रर्याणी, अर्या । स्वामिनी 
ह| कैऱ्या वेत्यर्थः । चत्रियाणी, चत्रिया | पुंयोगे तु आयां, चत्रियी। 


य है, अध्यापक की स्त्री नहीं है वहां पुंयोगाभाव से डीष ब्रप्राप्त है । इस 
| वोर्तिक से विकल्पेन ङीष्‌ । “या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा ङीष? 
| डीप्‌ ्रल्लोप । उपाध्यायी । पक्ष में टाप । उपाध्याया | स्री और शद्र 
| बो पढ़ने का ही निषेध है | तो पढ़ाना कैसे हो सकता है ! उत्तरःकारण 
ह | वश मध्य समय में “स्त्री शूद्रौ नाघीयाताम्‌” इस ऋषिवचन से अध्य- 


गन ग्रध्यापन रुक गया था परन्तु पूव समय में स्त्रियां भी पढ़ती-पढ़ाती 
' प | देखिये स्मृति वचन-- 


पुरा युगेषु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । 

अध्यापन च वेदानां सावित्रीबचनं तथा || i 
इस समय स्मातेसंप्रदायी सनातनी आदि में स्त्रियों के और स्पृश्य- 
| गूदा में वेदाध्ययन क्यों नहीं १ जब पूर्व समय में था तो मध्य समय में 
मां रोका गया इत्यादि मेरे बनाये गोत्र निर्णय से जानना श्रस्तु । 
' चायांदणस्वंच। आचार्यं शब्द के आनुक के नकार को 
एकार न हो | चकार से आनुक का बिधान है । आचायस्य स्त्री, पुंयोग 
ष्‌ । आनुक्‌ णत्वाभाव आचार्यांनी | यदि स्वयं व्याख्यात्री है“तो 
{| ऐयोगामाव से ङीष नहीं होगा, और इस वार्तिक में भौ पुंयोग का 
[| मन्च हे अतः इससे भी ङीष नहीं होगा | आचार्या | श्रयक्षत्रियाम्यां वा 
| भाय | आर्य और क्षत्रिय शब्द से स्वार्थ में ङीष आनुगागम विकल्य 
हे | र्य से डीष आनुक। सवख दोघ। श्रटकुप्बाङ्‌ से णव | 

|, पक्ष में अयो | “र्यः स्त्रामिवैश्ययों:' से निपात से उक्त श्रथों 

| होता. दे, > KAT AN AAS BESUK छत्रिक शरद aan Kos 
आनुक्‌ विकल्प से । चत्रियाणो क्षत्रिया । और यदि पुंयोग 
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क्रीतात्करणपू्वीत्‌ ।४1१।५०। वस्त्रक्रीती । क्वचिन्न । धान्न 
'क्तादल्पाख्यायाम्‌ ।४।९५१। करणादेः क्तान्ताददन्तास्तरियां हो 
स्यादल्पत्वे AA । अभ्रलि्ती चोः । बहुच देशान्त दात्तात्‌ ४११ 
है तो पुयोगादाख्यायाम्‌ से ङीप्‌ । र्यी, क्षत्रियस्य स्त्री चत्रियी। 
( क्रीतादिति ) क्रीतात्करणपूर्वांत्‌ । करण बाचक शब्द पू से| ' 
पर क्रीतान्त अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ हो । aaa | ` 
यहाँ क्रयक्रिया का करण वस्त्र दै तत्पूवेक क्रीतान्त अदन्त वस्न | 
है उससे Aq हो गया। वस्त्रेण क्रीता इस विग्रह में qam 
अदन्त नहीं है डीष्‌ कैसे होगा, ठीक है परन्तु यद लौकिक विग्रह बास 
है । अलौकिक विग्रह, वस्त्र टा क्रोत । गतिकारकोपपदानां SKA 
समास वचन प्राक्‌ सुबुलत्तें! इससे सुबुत्पत्ति से पूर्व ही समास ते|. 
पर क्रीत अदन्त से ही समास होगा। एवं चञ्जक्रीती इत्यादि a a 
हैं afaa । कहीं पर क्रोतान्त से डीष्‌ नहीं होता । निदान कतृ कणे | 
कृता बहुलम्‌? में बहुल शब्द से “गतिकारकोपपदानाम कही न 
प्रवृत्त होता है, अतः घनेन क्रीता यहाँ धनक्रीता शब्द हे, A 
भाव से ङीष्‌ नहीं होगा । घनक्रीता | i 
( क्तादिति ) क्तादल्याख्यायाम्‌ । करण पूर्वमे जिसके ऐसे क| 
अदन्त प्रातिपदिक से ख्रीलिङ्ग में डीषू हो । अल्पत्व चोल होने | 
अभ्रेण लिप्ता, अञ्रलिसी A: । किश्विन्मेघ युक्त | इतस्तत |. 
युक्त आकाश इत्यथः । म 
( बह्वति ) बहुत्रीदेश्रान्तोदात्तात्‌ । अन्तोदात्त चाल | 
से डोष्‌ हो । भिन्नौ ऊरू यस्याः । निष्ठान्त, भिन्न पद का qafi il 
था, “जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या’ इससे aA vA 
काल ६।२।१७०। से अन्तोदात्त | जातिपूर्वादिति al | 
D-O. Prof. sa) KN Astrit 0 oika वम को.प ५ डीप होगा I त्य i Grae g ॥ 
- बहु नज_सु काल सुखादिक पूव में होने पर नई हगि न 
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ु्ादिपूर्वान्न । बहुक्रीता | जातान्तान्न | # | दन्तजाता | पाणिग्रहीती 
मार्बांयामू% पाणिणदीताऽन्या | अस्वाज्पूवेपदाद्वा ।४।१।१३। पूर्ववत्‌ | 
मुरापीती, सुरापीता | स्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ।४।१।५४। 
गरसंयोगोपघसुपसजनं यस्स्वाङ्गं तदन्ताददन्तात्मातिपदिकाद्वा ङीष 
| दह्यात्‌ | अतिकेशी अतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । स्वाङ्ग' त्रिघा | 


Es डड lt सकी RU 
दया, बहुक्रीता एवम्‌ क्रीता, सुक्रीता कालयाता सुखयाता, दुःख- 
| याता । इत्यादि जानना | जातान्तान्न। जात शब्द अन्त पर होने से 
| बहुब्रीहेश्वान्तो० से विहित ङीष्‌ नहीं होगा | दन्ताः जाताः यस्याः, दन्त 
बाता | 'पाणिणदीत भार्यायाम्‌? भार्या अर्थ में, अर्थात्‌ विवाहकाले 
विधिवत्‌ पाणिः णहीतो यस्याः इस ग्रथ में पाणिण्दीत से डीष्‌ होगा । 
त्यत्र रक्षिता सुरतिका श्रथ में टाप्‌ पाणिण्हीता होगा | 
। (ञ्रस्वाङ्गेति) स्वाङ्ग पूर्वपद क्तान्त बहुत्रीहि से डीषू विकल्प 
। पहरो | 'बहुब्रीहेश्वान्तोदात्तात्‌! से नित्य प्राप्त था। इससे विकह्पेन 
| होगा | सुरापीती, ङीष्‌ अभाव में सुरापीता | 
ख| (स्वाङ्गादिति) स्त्ाङ्गाञ्चोपसजनादसंयोंगोपधात्‌। संयोगोपध 
| अजन जो स्वाङ्ग अर्थात्‌ संयोग जिसके उपधा में न हो और उप- 
एन ऐसा जो सवांग तदन्त अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प 
| ) डौषू हो | बहुत्रीहि पदकी अ्रनुवृत्ति से उपणजनत्त्व सिद्ध था फिर 
| ग्नुपसजेन पद तत्पुरुषगत उपसर्जन ग्रहणाथं है। अतएव अतिकेशी 
H भतिकेशा उदाहरण दै । श्रत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीयया, से समास | 
| $शानतिक्रान्ता | असंयोगोपध उपसर्जन स्वांग केश हे ऐसा अदन्त 
M| प्रातिपदिक अतिकेश है इससे विकल्पेन डीष हो गया । यस्येति च से 
5 | ; इससे विकल्पेन ङीधू हो गया | य 
र UN | अतिकेशी । पच्च में अतिकेशा | एवं चन्द्र इव मुखं यस्याः 
जी Maaa घमो" से साइश्य हे । श्रसंयोगोपध उपसजन स्वाँग 
RA अदन्त चन्द्रमुख प्रातिपदिक से AL) चन्द्रमुखी-चन्द्रमुखा 


जोंग का निर्व G न भिन्न २ तीन लक्षणों से 
५ तहि मायू, से dakan eGangotri Gyaan Kos 
4 घा । ; 


a 


zg पाणिनीयसिद्धान्तको सुद्याम्‌ 


द्रवं मूर्तिमत्स्वाङगं प्राणिस्थमविकारजम्‌ | सुस्वेदा द्रवत्वात्‌, पुहा 
अमृत्तंस्वात्‌ , सुमुखा शाला, श्रप्राणिस्यत्वात्‌ | सुशोफा विकारजताते 
न डीष । अतसस्थं तत्र दृष्टं च । तत्र प्राणिनि दृष्टम्‌ परमिदानों प्राणी 
श्रस्थितँ तदपि स्वाङ्गम्‌ | # । सुकेशी, _अस्थितं तदपि स्वाङ्गम्‌। + । सुकेशी, सुकेशा वा र्या | “सिके 
azi मूर्तिमत्स्वाङ्गै प्राणिस्थमविकारजम्‌ ( १) अतसं त्र) 
च (२) तेन चेत्तत्‌ तथायुतम्‌ ॥ | 
(३) इन तीन मिन्न २ लक्षणोंमें से किसी लक्षण का ताना! 
होता होगा तो वह स्वाङ्ग होगा, अद्रवमिति | द्रवरहित aw 
द्रवणशील बहनेवाला न हो, मूर्तिमान-सावयव, प्राणिस्थ-प्राया| 
में स्थित, और अविकारज-विकार से उत्पन्न न हो, वह स्वाङ्ग कुश 
हे । सुशोभनः स्वदो यस्याः, यहाँ स्वेद-द्रव है अतः साद गो 
हे । सु-शोभनं ज्ञानं यस्याः, यहाँ ज्ञान मूतं है मूर्तिमान्‌ः सास 
- नहीं है, सुमुखा-शाला का विशेषण है, अतः प्राणिस्थ मुख i 
है, और यदि प्राणीका विशेषण होगा तो डीघ्‌ विकहपेन होगा। | | 
सुमुखा वा ag; । शोमनः शोफो यस्याः, यहाँ शोफ विकारज है ग्र 
स्वाङ्ग न होने से डीष्‌ नहीं होगा । अब द्वितीय लक्षण । सुकेशी। शोमा 
केशाः jaj रथ्यायाम्‌, यहाँ रथ्या का विशेषण होने से पूव लए | 
अप्राप्त डीष है, इस लिये द्वितीय, लक्षण “श्रतसस्थं तत्र ६ ` 
कहा है । अतस्स्थम्‌-तत्र प्राणिनि अविद्यमानम्‌, उस प्राणी में ja | 
अर्थात्‌ उस समय प्राणी में विद्यमान न हों परंतु तत्र इ || 
प्राणिनि दृष्टम्‌, प्राणी में देखे गये हो शोभन केश वाली रथ्या श्र 
है, वहाँ केश स्थित हैं, और केश प्राणी में ही उन्न हते श॑ 
प्राणी में दष्ट हैं, तो केश, श्रप्राणी रथ्या में स्थित हैं और पूव 
प्राणी में देखे हैं तो बह भी eng कहाता दै । इससे र्या ॥ 
समन्वय होने से ङीष्‌ विकल्प से होगा, सुकेशी सुकेशा | ge 4 
का विशेषण होने पर वे स्तन प्राणी में दृष्ट नहीं दै इससे द्वितीय" 
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दया gaa” यथा प्राणिना युतं तथैव अप्राण्ना युतं चेत्‌ तदपि 
द्वाङगम्‌ | सुस्तनी, सुस्तना बा प्रतिमा । नासिकोद्रौ्ठजङ्घादन्तकण- 
[aa ।४।१।५५। एभ्यो वा डीष, । तुङ्गनालिकी, तुङ्गनासिका । अङ्ग- 
| गात्रकणठेभ्यो वक्तव्यम्‌ ।#| इति बृत्तिकारः | स्वङ्गी, स्वङ्गा | पुच्छाच्च 
| ।#। सुपुच्छी, सुपुच्छा । कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ । ® | कवर- 
| पुच्छी मयूरी । उपमानात्पक्षाच्च पुच्छोच्च |#। नित्यमित्येव | 


ह्ण तिन चेत्‌ तत्तथायुतम्‌' कहा, समन्वय-तेन प्राणिस्थेन स्तनाद्य- 
द्वावयवाकृतिविशेषेण तत्‌ अप्राणि द्रव्यम्‌ प्रतिमादि, तथा प्राणिद्रव्य- 
| बत्‌ यदि युतं संबद्ध तदा तत्‌ स्तनाद्याकृतिकम्‌ ग्रप्राणिनो5पि स्वाङ्ग- 
परिति। भावार्थ यह हे कि यदि प्राणिस्थ स्तनाद्यवयवाकृति से वह 
प्राणी प्रतिमा भी उसी प्रकार जेसे प्राणी में होते है वैसे ही अप्राणी 
परतिमा में बने हों तो वे अप्राणी-प्रतिमा के स्वाङ्ग होगे । , सुशोभनो | 
सनी यस्याः प्रतिमायाः;,जेसे ये स्तन प्राणयुक्त स्त्री में देखे गये थे उसी बना 


वटप्रकार से प्रतिमा में देखते हैं तो ये भी स्वाङ्ग हें । और स्वाज्ञाच्चोप- 
| सजनात्‌० से ङीष, सुस्तनी सुस्तना प्रतिमा का विशेषण होने पर भी होंगे । 


( नासिकेति ) नासिकोदरौष्ठजङ्घाद्न्तकणाशुङ्गाच्च | इन शब्दों 
से डीप हो, नासिका उद्र ये बहच्‌ हैं, अतः वच्यमाण “न क्रोडादि 
| वहच: से ङीष निषेध प्राप्त था और ओष्ठादिको में संयोगोपघत्वात्‌ 
|| MAH ङीष्‌ विधानाथ सूत्र है । agi नासिका यस्याः विधान समथ्यात्‌ 
Ji हीषू। तुङ्गनासिकी पक्ष में तुङ्गनासिका, विम्ब्रोष्ठी बिम्ब्रोष्ठा | चारु- 
गाई | दन्ती चारुदन्ता, gagi, सुशङ्गा गौ : | इत्यादि । ARARA- 
| तव्यम्‌ श्रद्ध गात्र कण्ठ ये संयोगोपध होने से इन से अप्राप्त ATR | 
| Ran के मत से ङीष्‌ होगा, स्वज्ञी स्वङ्गा | सुगात्री, सुगात्रा । 
| WA सुकण्ठा । पुच्छाच्च, संयोगोपधत्वात्‌ श्रप्राप्त डीषू का विधान 
। सुपुच्छी सुपुच्छा | कवरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ । इन शब्दों से 
j एच शब्द पर हो तो नित्य डीष हो | कवरपुच्छी, मयूरी । विषपुच्छी, 
4 ।शिश्चिक 3 (नेद पर्स र्व पमी व paga शब्द से पका" Kos 
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उलूकपक्षी शाला | उलूकपुच्छी सेना। न meag: IRIRA 
कल्याणक्रोडा । आ्राकृतिगणोड्यम्‌ । सुनयना । सहनञूविद्यमार 
aiea ।४1१।५७। सकेशा | अकेशा | विद्यमाननासिका । नसुन | 
संज्ञायाम्‌ ।४।१।९८। शर्प॑णखा । गौरमुखा । दिक्पूवपदान्‌ज्ञा | 
igi १।६०। दिकपूवपदात्स्बाड्यान्तात्यातिपदिकालरस्य डीपो daka डीषो डोबादेश! | 


पुच्छ शब्द पर हो तो नित्य ङीष्‌ हो । उलूकस्य पक्षी इव पच्चौ पामे | : 
यस्याः उलूकपक्षी शाला । सपम्युपमान पूरवेपदस्य बहुब्रोहिवांच्यः, उत्त | ` 
पदलोपश्च, समासः | एवम्‌, उलुकपुच्छी, सेना | | 

( न क्रोडेति ) न क्रोडादिबह्नचः | क्रोडादि बहुच्‌ अनेक श्रच्‌ बे 
स्वाङ्ग से डीषू न हो, कल्याणं क्रोडं यस्याः । क्रोडादि आइतिगय ह 
कल्याणक्रोडा । शोभनं जघनं यस्याः सुजघना, यहाँ जघन शब्द बहच्रे। 

(सहेति) सह नज्‌ विद्यमानपूर्वाच्च, सह-नज्‌-विद्यमान इन शब्दों | 
पूर्व में होने पर अदन्त स्वाङ्ग प्रातिपदिक से डीषू न हो, रह केश | 
यस्याः यह बहुब्रीहि है, अतः 'बोपसजनस्य? सह को स आदेश | साङ्ग 
च्चोप० से प्राप्त डीषका निषेध, सकेशा, एवम्‌ । अकेशा विद्यमाग 
नासिका, यहाँ स्वाङ्गाच्चोपसर्जनात्‌ से ङीपू प्राप्त था उसको न करोहि | 
aga: ने बाधदिया | उसको वाधकर नासिकोदरोष्ठ० से डीषू प्रात 1| 
उसको परत्वात्‌ यह सूत्र, विद्यमान पद पूर्व में होने से बाध देगा । शरक | 
ङीषु नहीं होगा | | 


( नखेति ) नखमुखारसंजञायाम्‌., संज्ञा में किसी व्यक्तिका ना. | 
होने पर ङीष्‌ नहीं होगा । शूपंणखा, गौरमुखा, शूर्पणखा रावण की | 
भगिनी को संज्ञा है। | 


(दिगिति") दिक्‌ पूर्वपदान्‌ डीपू। दिगू वाचक पूप fà | 


बिद्यमान हो ऐसे स्वाङ्ग वाचक से पर जो. डीष्‌ है उसे डीपू ही । | 
सुखी । प्राक्‌ दिग वाचक है उससे अङ्गबाचक मुख शब्द पर दै उ 


N 
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दात्‌ | प्राङमुखी । वाहः ।४।१।६९। ङीषेवानुबतंते न डीप, | वाह 
उठ । दित्यौही | सख्यशिबीति भाषायाम्‌ | ४। १। ६२। सखी 
| शिवी | छुन्दस्यपि क्वचितू | आधेनवो धुनयन्तामशिश्वीः । जातेर- 
| ल्लीविषयादयोपघात्‌ ।४।१।६३। जातिवािनोऽनियतस्रीविषयादयो- 
`| प्रधात्मातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष_ स्यात्‌ ! आक्कतिग्रहणा जातिः | सर्वासु 


| कमै स्वरूपतः मेद नहीं है परंतु डीपू आदेश करने पर स्वरकृत 
| aaa होगा | ह 
( वाह इति ) वाहः । वाहू शब्दान्त प्रातिपदिक से छीषू हो। 
३ | दित्यवाह शब्द से ङीष्‌ | यचि भम्‌ से भसंज्ञा | वाह ऊठ्‌ से बकार को 
| dang ऊठ्‌ । संप्रसारणाच्च | ठ इत्‌ । दित्य ऊह ई । एत्येधत्यूठ्सु 
से वृद्धि । दित्योही । “दित्यवाट्‌ च में दित्यौही च मे' वेदमें ग्राता है । 

( सख्येति ) सखि शब्द से अशिशु शब्द से भाषा में, इति शब्द से 
कहीं कहीं वेद में भी ङीष्‌ हो यस्येति च सखी | यण्‌ । अशिरबी । आघे- 
नवो धुनयन्ताम्‌ “अशिश्वीः? अशिश्वीः यह वैदिक प्रयोग है | 

'(जातेरिति) जातेरस्री विषयादयोपधात्‌। जातिवाची श्रनियतस्री 


| 


(१) ्राकृतिग्रहणा जातिः (२) लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ 

| सदाख्यातनिग्राह्या (३) गोत्र च चरणेः सह ॥ 

` येतीन लच्णानुगतजाति को भाष्यकार ने कहा दै। इन तीन लक्षणों 
| में अन्यतम लक्षणविशिष्ट हो अर्थात्‌ किसी भी लक्षण का समन्वय हो 
| बाय तो वह जाति बाचक होगा, जाति लक्षण इस सूत्र गत डीघू सिद्धि 
| के लिये है । नैयायिक 'नित्यमनेकानुगतम्‌' यहं जाति लक्षण मानते ह 
j | असत । श्रनुपयुक्तत्वात्‌ इस लक्षण विचार को छोडे हैं, सूजव्याख्या 

ई 'अस्त्रीबिषयात्‌? agi विषयः-नियमेन वाच्या यस्या१, सत्रीविषय शब्द्‌ 
म | त्रोलिज्ञपरक हे | reh विषयात्‌ का अनियत स्त्रीलिंग में तात्यय दद 

गो, हसते, माग्यो बक बञ्चित होता, रै) Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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व्यक्तिषु समानरूपतदाकारव्यज्ञथेस्यर्थः । तटी,। लिङ्गानां च न सभा 
सकृदाख्यातनिग्राह्या | असर्वलिड्गत्वे सत्येकस्यां व्यक्तो कथनाद भष, 
न्तरे कथनं विनापि सुग्रहा जाति? इति लक्षणान्तरम्‌ । इषली | गोत्रं १ 
चर; सह ।#। अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येतृवाची च शब्दो जाळा! Ih 


Oe ४ चाड सन 
( आकृतिग्रहणा जातिः) आक्कति-श्राकार-शरीरसन्निवेशादि ३ || 
जिसका ग्रहण हो। यदि एक व्यक्ति में अर्थात्‌ एकस्थान पर परिक्षि | 
करा दे, और अन्यत्र तदाकृति को देखकर बिना कहे उसको सा$ | 
जाय तो वह तदू जाति वाच्य होगा | अर्थात्‌ समानरूप तदाकार बंद F 
हो । जैसे तट नदी प्रान्त का बोध एक स्थान पर हो जाने से ग्रस 
भी तट शब्द से उसका बोध हो जायगा अतः तट शब्द जातिवाक | 
है | एवं महिष मृग इत्यादिमें जानना । तो जातेरस्त्रीविषयात्‌ से के |; 
होगा । तटी । महिषी मृगी । परंतु इस लक्षण से वृषली में गा | 
लक्षण का समन्वय नहीं होता है अतः द्वितीय लक्षण FRI | 

असवेलिंगत्वे इत्यादि | ain न हो अर्थात्‌ पुं स्री नं 
तीनों लिंग न हो, और एक व्यक्ति में कहने से दूसरे व्यक्तित्रों ग | 
कहने के विना भी सुग्रह हो-सुगमतया समझ लिया जाय ते| 
ag जाति है। जैसे दृषल कहने से अर्थात्‌ उस झट्ट व्यक्ति षे 
बताने से उसके पिता पुत्रादि में तदीय परंपरागत तत्‌ झईच भै || 
- प्रतीत होती दै । अत; वृषल जाति है, जातित्वात्‌ ङीष्‌ | वृषली | ९ | 
तु औपगवी कठी इत्यादि में दोनों लक्षणों से जाति लक्षण का समता | 

न होने से तृतीय लक्षण कहा औपगव, कठ, अनुगत संस्थान गन 
नहीं हैं, और नाहीं madia है । अतः गोत्र" च चरणैः सह जाति। || 
चरण; सह गोत्र जाति; | श्र्थात्‌ गोत्र और चरण जाति कहता i 
गोत्र शब्द से अपत्य प्रत्ययान्त विवक्षित है, भाष्यादि को तदथ में < र 
हे । और चरण शब्द कठशालाध्येता में प्रसिद्ध दै । तो मिर | 
कि KANG प्रत्ययान्त अथवा शाखाध्येत वाची से जातिला ! 
egar शि 


टर ऋ, 
C-O. Prof. हद ह उअ HN, 
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| ठते | औपगवी कठी बहू'ची । योपधप्रतिषेधे इयगवयमु कयमनुष्यमतस्या- 
' | प्रतिषेधः 181 हयी, गवयी सुकयी | हलस्तद्धितस्येति ana | मनुषी | 
| हय ङ्याम्‌ 181 मत्ती पाककणेपणापुष्पफलरमूलवालोत्तरपदाच 
॥४१६४ पाकायुत्तरपदाजातिवाचिनः स्त्रीबिषयादपि डोष्‌ स्यात्‌ । ग्रोद- 
| ज्वानी शङ्कुकर्णी शालिपर्णी शङ्खपुष्पी दासीफली, दर्भमूली, भोवाली | 


हातत है अतः स्त्रीलिंग में डीप्‌ । श्रौपगवी | कठेन परोक्त, नहा 
m: अध्येया यस्याः । यह विप्र | क्रकपूरन्धू० से अच्‌ प्रत्यय | 
| KAI शब्द्‌ शाखावाची है, एवम्‌ कठ शब्द, बहूबचशाखाध्ध्येतृ 
बाची है, अत; जातित्वात्‌ ङीपू | कठी, बहुची सिद्ध होंगे । 
(योपधप्रतिषेचे इति ) जातेरस्रीविषयादयोपघात्‌ | में अयोपधात्‌ 
१ छा है। अर्थात्‌ यकार उपधा में न हो ऐसा जातिवाचक्र शब्द, 
सा ग्रविशोष से सभी अयोपध शब्दों का ग्रहण - होगा १ एतदर्थ प्रति | 
प्र वार्तिक हे | योपधप्रतिषेधे इति। यक्रारोपध प्रतिषेष में, हृय-गवंय- 
अप्रतिषेध हो, अर्थात्‌ इनके यकारोपद्य होने 
एमी छीपू का प्रतिषेध न हो, किंतु ङीष्‌ हो। हयी गवयी मुकयी | 
शथशब्द से जातित्वात्‌ ङीष्‌, उक्तवार्तिक से योपधहोने पर भी ढीष्‌। 
[Wae से यलोप । यस्येति च । मनुषी | मत्स्य शब्द से पूर्वोक्त 
[मावत्‌ ङीष्‌ । सूर्यतिष्पागसप० सूत्र से महस्पस्य ङ्याम्‌, इस नियम 
[ama । यस्येति च | मत्सी । 
| (पाकेति) पाककर्णपणा पुष्पफलमूलवालोत्तदाच्च । पाकादि 
३ जिसके उत्तर में हों ऐसे जातिवाची स्त्रीबिषय से भी डीषू हो, 
नपाको | पाकोत्तर जातिवाचक ओदनपाक शब्द से ढीष्‌ हो 
धा। यस्य लोपः | ओ दनपाकी । एवं शङ्ककर्णी | शंखपुष्पी, शालपणी , 
रि | ये ओघधि विशेष में रूढ होने से संज्ञा बाचक हैं, अत एव 
क विग्रह वाक्य नहीं होगा, 


ब], (इत इति तो. मनुष्य n [ची इकारान्त से 
iE द्‌ at Shastri Co [ते+ 5 ls q dhanta eG वष aan Kos 
| ह दाचिः | स्त्री चत्‌ इकारान्त मनुष्य जातिनाची ” 
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इतो मनुष्यजातेः ।४।१।६५। दाची । योपधादपि | औदमेयी | उडत. | | 
|४।१।६६। उकारान्तादयोपधान्मबुष्यजातिबाचिन ्त्रियामूङ, aI | 
कुरूः । गप्राणिजातेश्चारज्ञ्वादीना मुप संख्यानम्‌ ।#। रज्ज्वा दिपयुदामा. | 
ढुवर्णान्तेम्य एव । अलाब्बा ककन्ध्वा | अनयोर्दीधान्तस्वेडपि den [रो 
त्वोरिति विभवस्युदात्तस्वप्रतिषेष ऊडः फलम | प्राणिजतिस्तु Fang E 


यस्येति च से इकार लोप? श्रौदमेयी । 
(aR) ऊङुतः | उकारान्त अथोपध मनुष्यजातिबाची से पहः 
स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय हो । कुरूः । कुरुनादिभ्यो णयः से ण्य प्रसय। | 
उसका स्तरियामबन्तिणसे छुक 'कुरुसे जङ | सवण दीध | कुरुः । अरि 
जाति से ऊङ्‌ हो, रज्जु इत्यादिकों को छोड़ कर | यहद अरज्ज्वादीनाम की | 
जो उपादान किया है इससे उकारान्त से ही ऊछ होगा, ATÈ Ri: 
ऊङ्‌ सवर्ण दीर्घ, अलाबूः | एवं कर्कन्धू से ऊङ्‌ सवण दीर्धः | कू 
टाविभक्ति में यण, अलाब्या, TAAT AAT, ककेन्धू दीप ही 
इनके दी करने का क्या फल दै! उत्तर-नोडघात्वो” से BANA 
उदात्तत्व प्रतिषेष जङ. प्रत्यय का फल होगा, प्राणिजाति से उङ, | 
होगा | कृकवाकु-पक्षि जाति वाचक प्राणी है | मनुष्य जाति न होने j 
ऊड्तः से भी ऊङ्‌ नहीं होगा | अरज्ज्वादि का ग्रहण दै, RAS 
शब्द से ऊह्‌ नहीं होगा । रज्जुः | | 

(बाहन्तादिति) बाहुशब्द अन्त में जिसके उससे मी ङ्‌ auli { 
यदि संज्ञा, किसी का नाम हो। मद्रबाहु से ऊङ । दीर्घ । मद्रबाहू'। | 
“10. Prof. Satya (एग Heti ganas, ऊनो वहस | 
श्वशुरस्य स्त्री, पुंयोगादाख्यायाम्‌ से ङीष्‌ प्रास था, इस वार्तिक 
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छ तिङ्ञविशिष्टपरिमाषया स्वादयः । ऊहत्तरपदादौपम्ये ।४।१।३६) 
| परोल | संहितशफलच्णवामादेश्च ।४।१।७०। अनौपम्पार्थमिदम्‌ | 
lane: लक्षणोरूः वामोरूः | सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । # | 
Jael सहोरूः । संज्ञायाम्‌ ।४।१।३२। कद्रुकमण्डह्तरोः संज्ञायां - 


| रब, और श्वशुर शब्द के ऊकार तथा रकारोत्तर अकार का लोप १ 
प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्थारि ग्रहृणम्‌ इस परिभाषा से शवश्रू 
मी ग्रहण होने से स्वादिक होंगे । शेखरकार ने श्‍वश्रू को अ्रब्युलन्न 
| [तिदिक माना है, परंतु श्वशुरस्य स्त्री में क्या होगा ! चिन्त्य है । 
(ऊरू इति) ऊरूत्तरपदादौपम्ये । औपम्य अथ में ऊरु उत्तरपद : 
ऐसे प्रातिपदिक से ऊङ हो । 'करस्य करमो बहिः? करमौ इव उरू- 
वाः | औम्य अथं है अतः करमोरु शब्द से ऊङ्‌ हो गया | दीर्घं कर- 
| १: | औयम्प वाचक पूवपद जिसके, यह बालमनोरमा में है । 

|| ( संहितेति ) संहितशफलक्षणवामा देश्च। संहितादिक शब्दों के ga - 
पर ऊड हो | पूर्वसूत्र से ऊड सिद्ध था यह सूत्र क्यों किया १. 
[हं श्रोपभ्य नहीं है, एतदर्थ सूत्र हे । संहिंतो मिलितौ ऊरू यस्याः । 
Wilah नहीं है । शफौ ऊरू यस्याः सा शफोरूः | काठिन्य और 
॥ भिषक सान्निध्य होने से शफ के साथ अमेद है । लक्षणो TaT- . 
शी (अर्शादित्वात्‌ अच्‌ प्रत्यय) ऊरू यस्याः सा लक्षणोरूः | वामौ . 
॥ प शब्द सुन्दर का वाचक दै?) अतः वामौ सुन्दरो ऊरू यस्याः सा 
ररः | यहाँ कहीं मी औपम्य नहीं है, अतः श्रनोमम्यार्थ सूत्र है । 
Mia ageri चेति वक्तब्यम्‌ ) सहित और सह शब्द से ऊरू शब्द 
नेसे ऊङ हों | सहितौ मिलितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरूः ॥ 
पि) सहो सहनशीलौ ऊरू यस्याः सा सहोरूः | 

(संशेति ) संज्ञायाम्‌ | कद्रु और कमण्डलु से संशा में किसी का 
पर खीलिङ्ग में ऊङ्‌ हो। कद्रूः । क्र सर्पो की माता की 


| zg gi Í je का पात्र 
LANA, मए, जातीय गी, क BA) SAN eGangotri Gyaan Kos 
| सर 


का अहण नहीं है, क्योंकि वह जीलिङ्ग नहीं 
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ख्ियामुङ स्यात्‌ | कह: । कमण्डलु; | शाङ्गरवाद्यजो डोन्‌ ty पति 
शाईरबादेरजो योऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ | Ta | 
बेदी | जातेरित्यनुदृत्तेः पुँयोगे डीषेव । ननरयोइद्धिरचेति शाङ्ग a 
शकार्यम्‌ । नारी | यङश्चाप्‌ ।४।१।७४। यङ इति ञ्यङ्‌ e: तमा. || 
ngan | agan । कारीषगन्ध्या | NAAA वाच्यः | TINA (र 
~~ जज » "०० २ — शा 
(ugi) maea डीन्‌ । शाज्ञरवादिक और ऋ 
प्रत्यय की जो ग्रकार तदन्त जातिवाचक शब्द से ङीन्‌ हो | शृ 
gag | 'गोत्रं च चरणों: सह जाति’ है जातित्वात्‌ डीप प्राप्त या, ळे! 
हो गया । शांगंखी । विदस्यापत्यम्‌ स्री । अदष्यानन्तर्य विदादिभोज| 
से अञ । आदि बृद्धि। अल्लोप | वैद से ढीन्‌ अल्लोप | वैद! 
हिडढाणञ्‌० के अञ, का चारिताथ्य कहां होगा । जहाँ पतां 
aa न होगा । श्रपंत्यार्थ में गोत्रं च चरणेः सह” इससे जाति, 
जातित्वात्‌ डीन्‌। श्रौत्सी में उत्सस्य इयं वापी वाहिका वा | ग्रोसी) | 
अंपत्याथ में डीन्‌, श्रन्याथ में ढीपू इति विवेकः । सूत्र में जाति ए 
की अनुवृत्ति दै, अतः पुंयोग में 'पुयोगादाख्यायाम्‌ से ङ्‌ होगा | 
वेदस्य स्री वैदी। स्वर में भेद हे adakan शांगखादत 
गण कार्य है । नर शब्द से श्रथबा न शब्द सें छीन और श्रता 
सूत्र से वृद्धि | नारी | उभयत्र समकाय | | 


( यह इति ) यङश्चाप्‌ । यङन्त से खरीलिंग में चापू हो। "|" 
बन्धक सामन्षग्रहणम्‌? निरनुबन्धक के ग्रहण में अर्थात ग. è 
बन्ध रहित के ग्रहण में सामान्य का ग्रहण होगा । यढः इस aam m 
के ग्रहण में, as ष्यङ दोनो का ग्रहण होगा । ग्रम्बष्ठत्यापये |® 
बद्धेल्कोशला० से ञ्यळ_। आदि वृद्धि । अब्लोप । ANAA | 
mà: गोत्रापत्यं स्री । ग्रण प्रत्यय | अणिजोरनाषयोः इससे 


S-O. Prof. S mi me आदेरा) कारीषगन्ध्या l Ma TE. ः LA 
0. rof. नकी एवम, | धू Ka ana स्त्री [दः 
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माया । आवल्याच्च ।४१७१। यञश्चेति ङीपोऽपवादः | ग्राव- 
ब्दो गर्गादिः । श्रावस्या | तद्विताः ।४।१।७६। आपञ्चमसमाप्तेरघि- 
Jaten यूनस्तिः ।४।१।७१ लिङ्गविशिठपरिमाषया सिदध तद्धिता- 
Jer उत्तरार्थः | युवतिः । अ्रनुपसजना दित्येव | तेन, बहुयुवा । युबतीति 
॥ | शत्रन्तान्‌ ङीपि बोध्यम्‌ । इति स्त्रीप्रत्ययाः || ; 
| अ्ल्लोपः । उभयत्र द अ्रल्लोपः । उभयत्र षकार से पर यज्ञ है अतः चाप यञ्‌ है अतः चापू हो गया। 
Jeda । शाकराच्या । पौतिमाष्या । 
| (्राबव्येति ) आवस्याच्च | आवट शब्द गर्गादि है । इसलिये 
|| द्यो यज_। आवटस्यापत्यं < वर्था | 
५ | (तद्विता इति) तद्विताः । अधिकार सूत्र हे । पश्चमाध्याय की 
l माति तक जितने maa होंगे वे सत्र तद्धित dan होंगे । तद्वितान्त 
Mici कृत्तद्वितसमासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी | 
i । (यून इति ) यूनस्तिः gaa शब्द से स्त्रोलिंग में ति प्रत्यय हो 
ग्रे वह तद्धित daa दी । यूनस्तिः सूत्र को तद्विताधिकार में क्यों 
| WI क्योंकि प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ | इस 
[रिमाषा से युबन्‌ शब्द के ग्रहण में स्त्रीलिंग बोधक तिप्रत्यय विशिष्ट 
ग्रहण हो जायगा। ठीक है। akan उत्तराथं है। तो युवन्‌ 
| से आन्नेभ्यो डीप को बाधकर ति प्रत्यय | न लोपः प्रातिपदिका- 
फि से न लोप | स्वादि प्रत्यय | युवतिः | मति शब्द बत्‌ | अनुप- 
jj TATA का अधिकार है । इसलिये श्रनुपसजन में ही “ति” प्रत्यय 
४ ग । यहाँ बहवः युवानः यस्यां नगर्याम्‌ में अन्यपद प्रधान बहुब्रीहि 
वी पास में तिप्रत्यय नहीं होगा । बहुयुवा | अनो AA । डाबुमाम्या- 
8 अतर स्थाम्‌ | अन उपधालोपिनो5ऱ्यतरस्याम! से तीन रूप होंगे | पूर्वोक्त 
T बत्‌ arga होगा । शसादि में संप्रसारण श्वपुषमघोनामतद्धिते 
युवन्‌ में होगा । 'युत्रतीभिः daa स भूमौ’ इत्यादि प्रयोग में 
पि दीर्घान्त कैसे १ युधाठु से शत प्रत्ययान्त युवत्‌ शब्द से उगि- 
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कारकग्रकरणस्‌ | Li 
. प्रातिपदिकाथलिज्ञपरिमाणवचनमात्रप्रथमा (२१२४६ मा, 
sga प्रत्येकं योग; । प्रातिपदिकाथमात्र लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परि 
च प्रथमा स्यात्‌ | उच्चैः । नीच: | कृष्णः । श्री; 
किक 
कारकप्रकरणम्‌ । — सकारकाकरणमा छा 

( प्रातिपदिकेति ) प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ग-परिमाण वचनमात्रे nuni 
मात्र शब्द का सूत्रौक्त प्रातिपदिकार्थादिक प्रत्येक पद से संक हेग | २ 
qifa नियम दै, 'दन्दान्ते भ्रयमाणं पदं प्रत्येकममिस्मणो, t 
द्वन्द्वसमास के अन्त पर अर्थात्‌ द्वन्द्व समास करने के श्रनन्तर पुनः केप fi 
प्रयुक्त होता है वह द्वन्द्वसमास के प्रत्येक पद के साथ समद fajal 
जाता है, यहां प्रातिपदिकादि पर्दो के द्वन्द्व समास के अ्रनत्तर मा sl 

शब्द है, अतः उसका पू्वेस्थ प्रत्येक पद से सम्बन्ध होगा । तो यह बा 
होगा । प्रातिपदिकार्थ मात्र में, केबल पुंत्वादि लिज्ञाधिक्यमें पइ ति 
मात्र के आधिक्य में, और बचन मात्र में अर्थात्‌ र वलादि म | 
संख्या में प्रथमा विभक्ति हो। उच्चेः नीचैः, सब था प्रातिपदिकायमात र 
प्रतीति है। एवम-कृष्णः, श्री, ज्ञानम्‌, में मी प्रातिपदिकाथ मी |§ 
प्रथमा है | प्रश्न होता है, कि-कृष्ण; में dhas, श्री: में ARR, शशश 
में नपुंसकलिङ्ग की प्रतीति होती है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदा |! 
रण कैसे !, उत्तर-प्रातिपदिकाथ का क्या लक्षण है, (नियतोपसिकि | 


संख्यामात्रे 


रिप्पण- प्रश्न यह है कि--प्रवृत्तिनिमित्त १ व्यक्ति २ jah 
संख्या ४ कारक ५ यह पांच प्रकार का प्रातिपदिक दो तीन ची | 
भेद से भिन्न-भिन्न आचायों ने माना है तो फिर सूत्र मे RE 
का उपादान क्यों? ठीक है, परन्तु प्रातिपदिकार्थ का स्वल्प क्या 
नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकाथः। शब्दाथ की नियमेन उपस्थिति 2 
जाने पर दि, सल्या की. उपसि होह, 
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रङ्गा नियतलिज्ञारच प्ातिपदिकाथमात्रस्यो दाहरणम्‌ | श्रनियतलि 
बास लिङ्गमात्राधिक्यस्य | तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणे । द्रोणो ब्रीहिः । 
Po NE E 


|| = 


प्रातिपदिकाथः' नियमेन जिसकी उपस्थिति हो, तो कृष्णः श्रीः ज्ञानम्‌ मे 
aan होने के कारण पुंस्वादि की प्रातिपदिकार्थ के साथ a 
दपस्थिति हो जाती है, अव्ययों का कोई लिङ्ग नहीं है यह भाष्यकारने 


1 
३| है तो प्रातिपदिकाथमात्र .का यह भावाथ है, कि-अ्लिङ ग-- 


' ak जो ग्रनियतलिङग है,- अर्थात्‌ जिनका genk लिंग 
N निश्रयरूप से नहीं है किन्तु विशेषणरूप से श्रथवा स्वातन्त्र्येण त्रिलिंग 


| | (काथ के लक्षण मे अन्तभू त नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनियतलिंग - 

| ह लिगमात्राधिक्य होने से प्रथमा है, परिमाणमात्राधिक्थ का उदाहरण 

(षो ब्रीहिः । द्रोणपरिमाण का निर्वचन | 
चावुर्भिः pa% प्रस्थः, प्रस्थाश्रस्वार आढकः | 
आढकेस्तैश्वतुमिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते ॥ 

इस प्रकार चार आढक का एक द्रोण होता है। तो द्रोणो ब्रीहिः | 

रणेन चतुराढक वाचक द्रोण शब्द से परिमाणस्व सामान्यरूप 

परिम की h बिव कपर? | kanan) हें qd हीपॅस्पिणप्लामा>331 Kos 


२९६. पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


द्रोग॒रुप॑ यत्‌ परिमाणं तत्परिच्छिन्नो AR: | वचनं संख्या | एक] 
बहवः | संबोधने च ।२।३।४७ दे राम | कारके ।१।०।२३] य 
- शेब्यम | कतुरीप्सिततमं॑ कमं ।२।४।४९। कतुः क्रियया आजु | - 
कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । अनभिहिते ।२।३।१। इत्यघिङ्गत्य। ह 


सालक प्रलयाय मे होणशब्दार्थात्मक प्रकृत्यथे प प्रकृत्यथ परिमाण बिश 
सामान्यविशेषात्मक अमेदरूप संबन्धसे अन्वय होगा, और पिर 
सामान्यांत्मक प्रत्ययार्थं का परिच्छेद्यपरिच्छेदुक भाव से अन्य होगा वेब 
भावार्थ होता है कि “द्रोणाख्यपरिमाणविशेषात्मकं यत्‌ सामाग्परिमाई। 
तत्परिष्छिनो ब्रीहिः । तासयं यह है, द्रोणाख्य परिच्छेदक सामान्य फी 
माण का द्रोण प्रकृत्यर्थं परिमाण से परिच्छन्न त्रीहि फे साथ परिने 
परिच्छेदक भाव से श्रमेदरूपेण अन्वय होगा | तो यह निष छा 
द्रोणरूपं यसरिमाणं तत्मरिच्छिनो AR: इस अथ से परिमाण पद सन 
भै नहीं कहते तो द्रोणाभिन्नो ब्रीहिः इस अथ से परिमाण की परती 
नहीं होती एतदर्थं परिमाण ग्रहण किया | 
ह वचनं-संख्या, पूर्वाचायों ने वचन पद को संख्या वाचक कहा | ji 
प्रातिपदिकाथ मात्र से एकत्व द्वित्व बहुत्व की प्रतीत हो जायगी, छ| 
उक्तार्थानामप्रयोग:' से स्वादिक सु औ जस्‌ नहीं होगा E) 
ग्रहण है, प्रकृति प्रत्यय के ग्रमेदान्बय होने से तत्तत्‌ शब्द से तत्त्‌ विरि 
होगी, न केवला प्रकृतिः, नचापि केवलः प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इससे व| 
पदके सामथ्यं से प्रथमा विभक्ति होगी । एक; दौ बहवः। संबोधन शग 
संबोधने च | स्वाभिमुखीकरण मात्र-संबोधन कहाता है। हेर 
कारके इति | कारके । अधिकार सूत्र दै । कतुरीप्सिततमम श्री 
से जो कर्मादिक संज्ञाये होंगी वे कारक संज्ञक होंगी । कठुरिति। % | 
Raani कर्म | कर्ता को क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होने के लिये क 
होगा, वह कारक कहाता हुआ ndan होगा । श्र्थत वर 
कारक होगा । ५ 
3-0. Prof. Satya “अनेमिहित दीत REST P यह A वीर जूक í | 
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द्वितीया ।२।३।२। हरि भजति | अनभिहिते एव । नेह-हरिः सेव्यते | 
ga कमणि प्रत्यये कमण उक्तत्वात्‌ । क्वचिन्निपातेनामिघानम्‌ | यथा 


प्रत्यय होगा तो लकार से अथवा प्रत्यय से कम ग्रमिहित-उक्त हो जाने 
डौ a ` ते > 

द्वितीया नहीं होगी । जैसे-देवदत्तेन ओदनः पच्यतें | कर्म प्राधान्य 

की विवक्ञा मे लः कमणि च भावे चाकमंकेभ्यःः से कर्म मे लकार 


होगा । तो लकार से कम उक्त हो जाने से द्वितीया नहीं होगी, इसी तरह 
तृतीया आदि में जानना | 


कर्मणीति | कमणि द्वितीया | कम मे द्वितीया विभक्ति हो। जैसे- 
हरि भजति देवदत्तः । यहां भजन क्रिया का कर्ताः देवदत्त है, उसको 
भजन मे इष्टतम हरि है उसकी कमे संज्ञा, फिर उत्तसूत्र से द्वितीया, 
। हरि भजति | प्रथम कह आये हैं, कि श्रनमिहित ही से द्वितीयादि होंगी । 
यहाँ नही होगी । हरि; सेव्यते । क्यों कि यहाँ कर्मे प्रत्यय है और हरि- 
| ,| कर्म उक्त दै | यह अभिधान प्रायः तिड-कृत-तद्धित-समाससे ही होता है, 
| क्योंकि तिङ्‌ से कर्मादिक उक्त होते हैं। अतएव. पाणिनीय कोमुदी में इस 
द| बचन को नहीं दिया] इस वचन को वार्तिक मानते हैं वह गताथ प्राय है 
| अस्तु । क्कचिद्‌ निपातेनाभिधानम्‌। कहीं पर निपात से भी ग्रमिधान 
| होता है अर्थात्‌ कहीं कर्मादिउक्त हो जाता है, जैसे विषट्टच्षोऽपि संवध्य 
हि| लय छेत्तुमसंप्रातम? यहाँ अपि इस निपात से दृषद्व्चगत कमत्व उक्त है 
"| शतः प्रथमा होगी । सांप्रतम्‌ का अर्थं युज्यते, श्रसांप्रतम्‌ न युज्यते |, 
| विषदृक्षो$पि संवध्यं हत्तम्‌ इष्पते इति यत्‌ तत्‌ ग्रसांप्रतम्‌ * इस योजना 
d | सै इष्यते इस तिङ्‌ से उक्त मान कर निपात से अभिहित हरदत्तवासुदे 
। वादिक नहीं मानते हैं, यह ठीक है, परंतु यदि श्रपि के साथ संबन्ध 
l करके संवध्य क्रिया का कर्म मानेंगे तो तिड से उक्त नहीं है किंतु 
| निपात से ही उक्त है, उस वाक्य योजना में यत्‌ इष्यते तत्‌ असांप्रतम्‌ 
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Gage sf संवध्य स्वयं छेततुमसांप्रतम्‌। इति । तथायुक्तं Akan 
| १।५।१०। ईप्सिततमव त्क्रियया युक्तमनीप्प्तितमपि कारकं कमसंज्ञ स्यात्‌| | 
गरामं गच्छुन्‌ तृणं स्पृशति । आदनं gad विषं get | Sakra 
१४8५१ अपादानादिविशेषररविवचितं कारकं कमसंज्ञं स्यात्‌। पणि. । 


तथेति | तथायुक्तं चानोण्वितम्‌ | यथा क्रियमा युक्तम्‌ {ai | 

कारकं कर्मसंज्ञं भवति, तथा-रैप्धिततमकर्मत्रत्‌ , क्रिया युक्तम्‌ ग्रनीणि- । 
तमपि कारकं सत्‌ कमसंश स्थात्‌ | SÀ क्रिया से युक्त ईप्सिता | 
की कमसंज्ञा होती है, वैसे ही क्रिया से युक्त श्रनीष्चित की भी कं | 
संज्ञा होती है | चशब्द अ्रप्यथ में है। उदाइरण-ग्रामं NAT 
स्पृशति | यहाँ कर्ता को अभिमत गमनक्रिया से ग्राम दै, तृण माग में । 
हैं, अत; अ्रनीष्धित होते हुये मी स्पर्श करता है अतः इप्सित न होने हे 
कम संज्ञा प्राप्त नहों थी एतदथ यह सूत्र है । यदि स्पशं क्रिया के प्रति 
तृण को ईप्सित ही मानेंगे तो कम संज्ञा हो जायगी, अतः द्वितीय उदाः | 
हरण है | रोदनं भुज्ञानों विष सुंक्ते। भोजन-मुख-व्यापार से गहे के 
“नीचे उदर में उतारना, भोजन में ओदन इप्सित हे विष इप्सित नहीं है 
अत अनीप्तित विष को कर्म संज्ञा हुईं, और कमंणि-द्वितीया ते 
द्वितीया | अस्तु । 'श्रज्ञानात्‌ बिष सुक्ते । दधिश्रान्त्या सुधां सुते | । 
रतनं मत्या अग्नि स्पृराति इत्यादि में, अज्ञान से विष खाता है, की | 
की भ्रान्ति से चूना, रत्न समझकर अग्नि का स्पर्श करता है इलादि | 
में अनीप्पित विष की एवम्‌ ग्रग्नि की कर्मसंज्ञा कैसे होगी । तया युर्त 
चानीम्वितम्‌ से नहीं होगी । क्योंकि यहाँ ईप्सिततम क्रिया से युक्त नहीं है. 
अतः कदुरीप्लितमम्‌ से होगी, श्रज्ञान भ्रममूलक fiaa ही है। RE 
ओदनं मुञ्जानो विषं भुंक्ते यहाँ मी अज्ञानात्‌ हेतु अन्तर्दित है । aei 
तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ सूत्र आपाततः मन्द्‌ प्रयोजन दै । वस्तुतः देशी । 
१ दासीनाथ सूत्र आवश्यक है | 
( अ्रकथितमिति ) अकथि 


मे | 
KA वित त. NG विशेष कारको | 
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गणनं कतव्यम्‌। दुह्माच्‌ पच्‌दरणडरुधिप्रच्छि-चित्रृशासुजिमथमुषाम्‌ | 
कमयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृकृष्वहाम्‌ | एषां कर्मणा यद्यज्यते 
तदेवाकयितं कति | गां दोग्धि पयः | बलिं याचते वसुधाम्‌ | अविनीतं 
fai याचते । तण्डुलान्‌ ओदनं पचति। गर्गान्‌ शतं दण्डयति | 
अइण जानना, कारक संशक होते हुये कर्म संशक हो । परतु एतावत्‌ 
मात्र से “नटस्य शृणोति | नटसम्बन्धि श्रवण करता है, यहाँ भी नट 
क्रियान्वयी कारक है अतः कम संज्ञा प्राप्त है, aa: परिगणन वार्षिक 
है, इनके; परिगणित धातुओं के aiaga श्रपादानादि की कमं 
dar होगी 

gaa पच्‌ दण्ड रुधि प्रच्छि-चि ब्र शासु जि मथ्‌ मुषाम्‌। A 

कमयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नी हृ कृष वहाम्‌ ।१। 

उदाहरण--गां दोग्धि पयः, “गोः सकाशात्‌ , गोशब्द से पय विभाग | 
। -मैपञ्चमी प्राप्त थी, उस, अपादान श्र्थ में widar होगी और कमणि 
द्वितीया से द्वितीया । “वस्तुतः अपादान की वित्रक्षा में भी पञ्चमी नहीं 
होगी | गोः ARa पयः नहीं होगा । क्योकि श्रार्थिक विभाग होते हुए... 
अप्रतीयमान विभाग है । अतः श्रप्राप्त द्वितीया का विधान है। याच्‌ 
का--बलि याचते वसुधाम्‌ , बलेः सकाशात्‌ बसुघां याचते । ,माष्पकार 
कहते हैं नहि याचनादेव अपायो भवति |! अतः याचन मात्र से बिभाग 
नहीं हो सकता इसलिये पञ्चमी श्रप्राप्त है, अतः तदथ में कमंसंज्ञा है | 
` | द्वितीय उदाहरण-यद्वा, अविनीतं त्रिनयं याचते।' अविनीतकतृकं 

| बिनयकमकम्‌ अभ्युपगम प्राथयते d: कमत्वविवक्षायां द्वितीयेति 

| | नवीनाः । अविनीतसम्तरन्धिनम्‌ wegang प्राथथते | इति प्राचीनाः | 
श्रविनीत की अकथितं च से naga और बिनय की “कदुरीप्सिततमं 
*  फैम' से कमंसंज्ञा होगी | पच--तण्डुलान्‌ ओदनं पचति, पांकविकूलुस्य- 
उकल व्यापार | तएडलैः श्रोदनं पचति। तएडुलों से विकलृत्यतुकूल 
| | ' थापार संपन्न ओदन को करता दै । प्रधान कम ओदनं है और गोण 
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ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं एच्छुति । agaat | . 
फलानि | माणवकं धम ब्रूते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ | gg 

चीरनिधिं मथ्नाति। देवदत्तं शतं मुष्णाति। ग्राममजां नयति इरति कष 
वहति वा । समानाथेऽपि | बलिं भिक्षते वसुधाम्‌ | माणवकं धम मापे, | 


यतीति तु प्राचीनाः | दण्ड-गर्गान्‌ शतं दण्डयति । शतं दण्डयति । ताडनभत्सनाकति | 
परस्वत्वनिवृत्तिपूवक स्वस्वत्वोसादन दर्ड कहाता है। गगेभ्यः सकः | 
शात्‌ शतसंख्याकाः सुबणमुद्राः दण्डयति | यहाँ प्रधान कम शते, | 
और गौणकमं गर्ग दै । श्रपादान को श्रविवक्षा में कर्मसंच्ञा। रु- | 
अँवरोध | ब्जम्‌ ग्रवरुणद्धि गाम्‌। ब्रजे गाम्‌ अवरुणद्धि | अधिक | 
की श्रविवक्षा में ब्रज की कर्मसंज्ञा। प्रच्छ-पच्छु-ञ्ञातव्य विषयक | 
अज्ञाननिवृत्ति व्यापार । माणवकं पन्थानं प्रच्छति । माणवकेन पन्थां ` 
पच्छुति | माणवक के द्वारा माग का निश्चय करता है । म।णबक गत 
करणत्व की अविवज्ञा में कमंसंज्ञा । कर्मणि द्वितीया | माणवक गोण. | 
कम | प्रधान कम पन्था है । | 

वृक्षमवचिनोति फलानि | श्रवचय-भोरना, तोड़ना । बृचात्‌ फलम्‌ | 
अवचिनोति | बृ से फल तोड़कर इकटठे करता है। अपादानवी | 
अबिवचा में कसं, इच गौणा कमं । अविवच्षाजन्य कमं, गेण | 
कमं होता है। ब्र,-कहना । शास सिखाना । माणवकाय धमे बूते | 
संप्रदान की अविषन्ना में कर्म संज्ञा, माणवक के लिये धर्म कहता है। ' 
कम त्वातू द्वितीया | माणावकं घर्म' ब्रते, एवम्‌-शास्‌ के योग मे भौ 
पूर्ववत्‌ जानना । माणवकं धर्म शास्ति | श॒तं जयति देवदत्तम्‌ | देव 
दत्तात्‌ श्रपादानत्वेन पञ्चमी प्राप्त थी अपदानत्व की ्रविवचा में की 
संज्ञा, सुधां चीरनिधि मथ्नाति। चीर सागर से सुधाको, मथ्नातिदर्ष 
श्रामणादि द्वारा उद्भावयति प्रकट करता है। तो उद्भव के 
चौरनिषि अपादान कर्म है, अपादान की अबिवच्चा में कमण! 
देवदत्तं शतं मुष्णाति 
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अमिषतते; वक्तीत्यादि | अ्रकमकघातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्यो- 
| ऽवा च कमसंशक इति वाच्यम्‌ । # | कुरून्‌ स्वपिति | मासमास्ते | 
गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते | गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंशब्दकमा कर्म का - 
णामणिकर्तो स णौ ।१।४५२ एषामणौ यः कर्ता स शौ कर्म स्यात्‌ । 


्राममू अजां नयति, हरति, रामम्‌ अजां नयति, इरति, कर्षति, बदति | ग्रमे अघि उः अधिकरणास्वेन सप्तमी 
प्राप्त थी, उस अधिकरण की अविवचा में कर्मसंज्ञा । कमस्वात्‌ 
| द्वितीया | “समानार्थास्वपिं |” इसी का तालयंग्राहक है “आर्थ निबन्ध- 
| नेवं संज्ञ’ | समान अर्थ में विद्यमान अन्य घातुओं के योग में भी कम 
| इंड हो। बलि भिक्षते वसुधाम्‌ | परिगणन में याच्‌ धात पढ़ा है | याच्‌ 
का समानाथक मिक्ष धातु है उसके योग में वलि की कर्मसंज्ञा होगी | . 
एवम्‌ बरू के समानाथंक-भाष्‌, अभिपूर्बक अभिधा-वच्‌ दै, इनके योग 
में भी माणवकं धर्म भाषते, अभिधत्ते वक्ति इत्यादि होंगे | 

, | (अकर्मकेति ) अकर्मक धातु के योग में देशवाचकन्काल- 
_आचक-भाववाचक अर्थात्‌ क्रियावाचक्र और गन्तव्य अध्यावाचक की 
कग संशा | काल और श्रध्वावाचक से अत्यन्त संयोग में 'काला- 
भनोरत्यन्तसंयोगे? से होगी | अनत्यन्तसंयोगार्थ र्यात्‌ aaa 
| वचन है | कुरून्‌ स्पिति। कुरु देश वाचक है स्पपू-फलब्यापार के 
| य होने से अकर्मक हे । अतः अकर्मक स्वप्‌ धातु के योग में देश 
| पिके कुरु की कमं संज्ञा, कमत्वात्‌ द्वितीया | कुरून्‌, स्वपिति । एवम्‌ 
| माम्‌ अस्ते | ्स्‌-उपवेशने । आस्ते से कालवाचक मास का योग 
| र उससे द्वितीया होगी | मासपर्यन्तम्‌ आस्ते। गोदोहम्‌-गोदोहन 
पयन्तमू > दोहन-भाव है। भावो-भावना-उसाद्नाःक्रिा, सा च 
वेन सकलधातुवाच्य्ा | तो दोहन क्रिया भाववाचक है, अतः 
। थाले अकर्मक से योग है, इसलिये गोदोह-माव से द्वितीया होगी, 
गन्तव्य अध्या, क्रोशा से द्वितीया | क्रोशमास्ते । गतीतरि--“गति 
| दैदिपत्यवताना्थ शब्द कर्मा मंकाणामू अणिकर्ता स णौ |” गत्य- 
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शत्रनगमयत्स्वगे वेदार्थ स्वानवेदयत्‌ । आशयच्चामृत देवान्‌ Nagan 

a f 

gag विधिम्‌ | आसयत्‌ सलिले git यः स मे श्रौहरिगतिः । memak 
TTT aaa nahan मरी 


Ro र Soa oe 
सान-भोजन करना खाना, एतदर्थक घाइग्रा के और शब्द क्रक । 
शब्द जिसमें प्रधानमूत क्रिया हो, अर्थात्‌ पढ़ना और कर्मक निहो | 
फल व्यापार के ऐक्य होने से फलाश्रय की श्राकांच्षा न हो उस श्रकमक | 
के, अर्थात्‌ एतदर्थेक इन घातुश्रों के योग में, “णौ यः कर्ता” खन | 
भिन्न का जो कर्ता है प्रयोज्य कर्ता, वह ण्यन्त में अर्थात्‌ प्रेरणा. 
armaa के परे कर्मसंज्चक हो, और प्रयोजक कर्ता से कतृ त्वात्‌ 'कतृ- 
करणायोस्ततीया' से तृतीया होगी । यद्यपि प्रयोजक कर्ता को इष्टतम 
प्रयोज्य कर्ता दै अतः कतु'रीप्सिततम कर्म से कम संज्ञा सिद्ध है, फि । 
यह सूत्र नियमार्थं है । एषामेव योगे प्रयोज्यकर्ता कर्म स्यात्‌, इसे | ` 
गुरुः पाचयत्योदनं देवदतेन में देवदत्त का कमस्व नहीं होगा | सून के 
उदाहरण देखाते हैं । l | 
SALEN स्वर्गम्‌ । ग्रए्यन्तावस्था का प्रयोग देखाते ह | 
शंत्रव: स्वगम्‌ अगच्छन्‌ । हरिः प्रेरयत्‌ । इति, हरिः शत्रून्‌ सगर 
अगमयत्‌ । प्रयोज्यकर्ता-ग्रण्यन्तकर्ता शत्रु है उसकी कर्मसंशा, कर्मलात्‌ | 
द्वितीया और प्रयोजक कर्ता हरि है, देतुमति च से कर्ता में शिच्‌ है, 
ण्यन्त से लकार कर्ता में हे । कर्ता प्रत्यय से अमिहित दै अतः प्रात | 
पदिकाथ में प्रथमा । एवम्‌ बुद्धयथंक-अध्ययन में-स्वे वेदार्थम्‌ बिद |. 
हरिः प्रेरयत्‌ । हरि; स्वान्‌ वेदार्थम्‌ अवेदयत्‌ । यहां अण्यन्तात्रस्थाक | 
प्रयोज्यकर्ता सवे है, उसकी ए्यन्तावस्था में कमै संज्ञा, पूर्ववत्‌ प्रयोग _ 
कर्ता से द्वितीया, प्रयोजक कर्ता से प्रथमा, प्रत्यवसान-भीजन) रः 
वसानाथ क-भोजनाथक का उदाहरण, आशयंत्‌ AA i 
प्रयोज्यकत्रवस्था का विग्रह | देवाः अमृतम्‌ आस्नन्‌ । इरि' 5! 
हरिः देवान्‌ अमृतम्‌ आशयत्‌ । पूर्ववत्‌ प्रथमा द्वितीया की कल्पना कर 
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तृतीयैव । पाचयत्योदनं देवदत्तेन | नीबह्योनै | # | नाययति वाहू- 
| गति वा मारं भृत्येन | नियन्तृकतृकस्य वहेरनिषेधः | | वाहयति रथं 
| बाहान्‌ सूतः । आदिखाद्योन | # | आदयति खादयति वाऽन्नं बटुना | 


10 7 2 यका 
| श्रण्यन्तावस्था का कर्ता विधिः है, उसकी ण्यन्तावस्था मे कर्मसंज्ञा | 

| anang द्वितीया, अकमक-फलव्यापोर के ऐक्य होने से ग्रकर्मक। 

| श्रकमक का उदाहरण, आस उपवेशने। पृथ्वी सलिले आस्त | तां 
| इरिः एथ्वीं सलिले आसयत्‌ | यहां प्रयोज्यकर्त्री प्रथ्वी है उसकी कर्म- 

| तहा । कमत्वात्‌ द्वितीया, शेष पूर्ववत्‌ | गत्यादिक से श्रतिरिक्त में md- 

| बरणयोः० से तृतीया ही होगी । क्यों कि यह सूत्र नियमार्थं है यह प्रथम 

-| कह दिया है, इनके योग. में प्रयोज्य कर्ता की कम्मसंज्ञा होगी, अन्य 
के योग में नहीं ॥ देवदत्तः ओदनं पचति,. गुरुः प्रोरपति।.शुरुः देवः 
दत्तेन ओदनं पाचयति । यहां प्रयोज्यकर्ता देवदत्त से कतृत्वात्‌ तृतीया 

। है, नीवह्योने | णीज-प्रापणे, वह प्रापणे दोनो गत्यथक हें | गत्यथकत्वात्‌ 
कमसंज्ञा प्राप्त थी, नहीं होगी। भृत्यः भारं न॑यति, बहति वा | प्रभु: प्रेरयति | 
परभुः मृत्येन भारं नाययति वाह्यति । यहां प्रयोज्य कर्ता मृत्य हे, कमंसंज्ञा 

| नही होगी, कतृत्वात्‌ तृतीया होगी | नियन्तूकतृकस्य वहेरनिषेघः | 

| गियन्ता-सारथिः कर्ता यस्य, एवं भूतस्य वहेर्निषेघो न। वाहाः रथं 

' | वहन्ति | निर्यन्ता प्रेरयति । नियन्ता सूतः वाहान रथं वाहयति। यहां . 
| Wasana प्राप्त कमसंज्ञा का निषेध 'नीवह्योन' इससे प्राप्त था | 

| | उसका इस वार्तिक से प्रतिप्रसव पुनः निषेध होकर कमसंज्ञा हो गयी | 


आदिखाद्योर्न । अद मक्षणे, खाइ भक्षणे | प्रत्यवसानाथत्वात्‌ 
बम संज्ञा प्राप्त थी | इस वार्तिक से निषेध हो गया, वढ अन्नम्‌ अत्ति 
Lan वा । पिता प्रेरयति, पिता agar naa आदयति, खादयति बा | 
es: अशयन्ताबस्था का कर्ता वु की कमंसंज्ञा प्राप्त थी 
एसे निषेध हो गया । श्रतः बटुना में कतृत्वात्‌ तृतीया हुई । मचेर- 
हा कु, सावा FERRAR घाठ के सेप otri a Kos 


1 | पन्तावस्था के कर्ता की कर्मसंज्ञा न हो। वहुः अन्न भक्त 
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अञ्चेरहिताथस्य न । # । भक्तयत्यन्न॑ बढुना । eR, | 
नम्‌ | # | जल्पयति भाषयति वा धरगे पुत्र देवदत्तः । हशेश्‍च | ४| | 
दशयति हरिं भक्तान्‌ । सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेत्र ग्रहणं न तु तदवे. । 
घार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते | तेन स्मरति जिम्नतीत्यादीनां न। समासि 


PSS Se > = 
प्रयति । पिता बटुना अन्नं भक्षयति । यहाँ बढ़ के शन्न खाने में हा 
नहीं है परंतु भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌, यहां सस्य स्वरूपामक AÀ | 
की हिंसा दै, अतः प्रतिषेध नहीं होगा, किन्तु प्रयोज्य कर्ता बलीवद 
की कर्मसंज्ञा हो जायगी | श्रतः बलीवर्दान्‌ हुआ । हिट 

( जल्मतीति ) जल्मति प्रभुतीनामुपसंख्यानम्‌ । जल्पति इत्यादि 
धातुओं के योग में श्रण्यन्तावस्था का जो कर्ता है वह कम संज्ञ हो। 
बार्विक में प्रभृतिपद से व्याइरति बदति इत्यादिकं का ग्रहण है। भाण. 
कार ने, के पुनजल्पति प्रभृतयः यह कहकर, जहति, , विपति AM 
षते इन तीन को ही कदा दै, कोई श्राचायं एतन्मात्र का परिगणन 
मानते हैं । और कोई आचार्य उदाहरण मात्र मानते हैं | हरेश । 
इश धातु का अण्यन्तावस्था का कर्ता कर्म धंज्ञक हो । भक्ताः हरि परा 
न्ति । गुरुः प्रेरयति | गुरुः भक्तान्‌ हरिं दर्शयति । यहां अ्रणपन्तावस्पा 
में कर्ता भक्त हैं, उनकी हृशू धातु के योग में कमंसंज्ञा हो जायगी| | 
प्रश्न यह है, कि-दृश-प्रेक्ञण, भी बुद्धि विशेष ही है अतः gaada दे | 
से “गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ० सूत्र से कर्मसंज्ञा सिद्ध ही दै, फिर रमै | 
वार्तिक क्यों किया | वह व्यर्थे होकर नियम करता है कि गति बुद 
प्रत्मवसानाथ सूत्र में बुद्धि पद से बुद्धधर्थक सांमान्य शानार्थ हली । | 
जायगी अर्यात्‌ ज्ञान सामान्यार्थको का ही ग्रहण होगा, ज्ञान विशेषा |, 
का ग्रहण नहीं होगा | नियम का फल ज्ञान विशेषात्मक स्मरण | 
सूँघने अर्थ की धातुओ्रों का ग्रहण होगा अतः देवदत्तः पुष्पं पिश | 
स्मरति वा Ta प्रेरयति । प्रभुः देवद्रोन पुष्पं घ्रापयति, साखी | 

5-0. Prof. SHALAT EH क्रः saha का 

होगी, किन्तु कतृ त्वात्‌ तृतीया होगी | 


aA आज a A 


“y AA ay 


| २० कारकप्रकरणम्‌-भाषा टीका | ३०% 


| A ९ 

ति देवद्रोन | शब्दायतेन । #। शब्दाययति देवदतेन | धात्व= 
|झॅणोतकमंकत्वेनाकमकत्वात्य़ातिः । येषां देशकालादिमिन्नं कर्म न 
| हृमवति तेऽत्राकमंकाः, न त्वविव्षितकर्माणोऽपि | तेन मासमासयति 


~ TTT राना कार लक 

( शब्दायतेन ) | शब्दाययति के भी श्रण्यन्तावस्था के कर्ता की 
लत्ताबस्था में कम संज्ञा नहीं होगी । शब्दं करोति इस ्रथ में 
| दवैर कलहाभ्र० से क्यङ्‌ प्रत्यय है, तो शब्दात्मक जो कम हैं वह 
[gan के अन्तर्भूत है अतः अकमंक है | सकमक वे होती हैं, akad 
| िमुतकर्मकस्वमेव सकमकत्वम्‌ ।” घालथ से बहिभूत जिनका कार्य हो 
३ सक्म होती हैं | तो शब्दायति यह अकमक है, अतः श्रकमेकत्वात्‌ 
॥गो्यकर्ता की कर्मसंज्ञा प्राप्त थी, शब्दायतेन से निषेध हो गया। 
खेदत्तः शब्दायते | तं यज्ञदत्तः प्रेरवति। इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन 
शव्दाययति । कर्मसंज्ञा न होने से कतृ त्वात्‌ तृतीया होगी । 

प्रश्‍न होता है, “मासम्‌ आसयति देवदत्तम्‌? यहाँ अकमंक आत 
बतु का योग होने पर भी “अकमंकघाठुभियोगे से कालवाचक की 
संशा होने पर “मासमासयति देवदत्तम्‌? यहाँ देवदत्त से तृतीया 
प्रप्त दै । एवम्‌ सः ओदनं पचतिः यहाँ कर्म की अविवज्ञा में स पचति 
| सप्रकार पच्‌ धातुको श्रकमंक होने से, सः पचति इरिः प्रेरयति, हरिः 
| | पाचयति प्रयोज्यकर्ता से ग्रकमकत्वात तृतीया श्रप्रास है। अतः 


{ | मक सकमंक का निवंचन करते हैं । 
| | जिन धातुश्नों का देश काल भाव गन्तब्य ग्रथ्वा से अतिरिक्त अन्य 


| सेवित न हो वे इस सूत्र में अकमक पद से ग्रहीत हैं; अविवक्षित 
जिनका कमं हैं वे नहीं, अर्थात्‌ CIR तकमेक्रत्वमेव सकम- 
भम्‌” यह सकर्मक का लक्षण दै | तो घात्वथ बहिभूत कमं तो है 
पु उस कर्म की अविवक्षा करने से जो ग्रकमक हो रही हँ, वे 
नहीं होंगी । जैसे देवदत्तः ओदनं पचति | यहाँ ओदनम्‌ कम 
À भ्रविवक्षा करेंगे | तो देवदत्तः पचति । कर्म रहित है । यजद्त्तः 
BAR sar श दसः देवसेन पी वेति अषिवक्षिक कम्लकात] कोस) Kos 
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देवदत्तमित्यादौ कमंत्यं भवति । देवदत्तेन पाचयतीत्यादो न | र 
रन्यतरस्याम्‌ ।१।४।५३। सपष्टम्‌ । हारयति कारयति वा मृत्यं मृ 
कटम्‌ | अभिवादिहशोरास्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ |] अभिवादयते दे 
चा देवं भक्तं भक्तेन वा । अधिशीङ स्थासां कस ।१।४।४१ ah, 
ूर्बाणामेषामाधारः कर्म स्यात्‌ । अधिशेते अधितिष्ठति mang 
वैकुए्ठं इरिः। अभिनिविशश्च ।१।३।४७ सपष्टम्‌ | अभिनिविशते एत | 
= रा an TAG 
रहित है, तव भी घात्वर्थ बहिभू त कम होने के कारण सकमक है) | | 
अतः अकर्मक न होने के कारण प्रयोज्य कर्ता देवदत्त की क| ह 
नहीं होगी, किन्तु कव्‌ त्वात्‌ तृतीया होगी । यज्ञदत्तः देवदतेन पाचा | ह 
आर मासम्‌ श्रासयति देवदत्तं यज्ञदत्तः? इत्यादि में कातवाक i 
“मासम्‌? को कर्म होने पर भी उपवेशन इस धात्वर्थ से बहिमृ बग] ६ 
नहीं दै । अत; यज्ञदत्तः देवदत्तं मासम्‌ आसयति में प्रयोज्य कता के 
दत्त की अकमकत्वात्‌ कमंसंज्ञा होगी । 
( इक्रोरिति ) हृक्तोरन्यतरस्याम्‌ । अथ स्पष्ट है | gang रो 
कर्ता की कर्मसंज्ञा विकल्प से हो । भृत्यः कटं हरति, करोति ब 
स्वामी तं प्रेरयति । इति, स्वामी मत्यं भृत्येन वा कटं हारयति, षा. 
अभिवादीति | श्रमिपूवंक बद्घाठु और हशधाठु के योग मैं ग्ररत १ 
वस्था के कर्ता की adin विकल्प से हो । देवं भक्तः ग्रमिवद 
पश्यति वा | गुरु; प्रेरयति । इति शुरुः देवं भक्तेन भक्त वा गरि | 
यते, दर्शयते वा। 'इशेश्च? से नित्य प्राप्त था विकल्याये Mh 
अहण है | | 
( अ्रघीति ) अधिशीङ्‌ स्थाऽऽसां कर्म | अधिपूवक शीड त्या | 
इनका आधार कम संज्ञक हो । अधिशेते वैकुण्ठं रिः | एम्‌ 
तिष्ठति, अध्यास्ते वा, और जहाँ अघिपूवं में नहीं होगा वहाँ | १ 
5-0. Prot. sad सप्तमी ही. होगी, केले रि» कुरळे कषे व्यस्त पिरति) | 
( अभीति ) अभिनिविशश्च । अर्थ स्पष्ट है। अमिनि ४" | 


ta TD Dy “१६ 33 y 


Í 


कारकप्रकरणम्‌-भाषा टोका | ३०७ 


गम | परिक्रयणे संप्रदानमिति सूत्रात्‌ AAA अन्यतरस्यां अहण- 
रुबत्यं तस्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्कचित्न | पापेऽभिनिवेशः | उपा- 
बष्याङबसः ।१।४।४८। उपवसति अनुवसति श्रधिवसति आवसति वा 
कुण्ठं हरिः । अभुक्त्यथस्य न | #.| वने उपवसति। उभसवेतसो कार्या 
बिगुपर्यादिघु त्रिषु । द्वितीयाऽऽञ्नेडितान्तेषु ततो ऽन्यत्रापि इश्यते । # | 
ठमयतः कृष्णं गोगाः | सवतः कृष्णम्‌ धिक्‌ कृष्णामक्तम्‌ | उपय परि 


विश घातु का आधार कम संज्ञक हो। अभिनिविशते सन्मागम्‌ | पापेऽ 
मिनिवेशः, इस प्रसिद्ध प्रयोग में कमसंज्ञा क्यों नहीं । उत्तर-परिक्रयणे 


( उपेति ) ऊपान्वध्याङ्‌ बसः। आधार पद्‌ की अनुबृत्ति है । तो 
| ग्रथ होगा उप-श्रनु-अ्रधि-श्राङ पूर्वक वस घातु का आधार कर्म 
संश हो, कर्मत्वात्‌ द्वितीया । उपवसति, अनुवसति, अधित्रसति, आव- . 
पति वा बैकुणठं हरिः । वैकुण्ठे प्राप्त था कमं संज्ञा हो गयी । असुक्त्यथ- 
सन ।सुक्ति-भोजन, अशुक्ति-भोजन निवृत्तिवाचक वस धातु के आधार 
कोकम संज्ञा न हो । वस्तुतः “वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः? यह वार्तिक 
सहप हे | अर्थ पद निवृत्ति वाचक है । “्रथोंऽभिधेय रै वस्तु प्रयोजन 

ततिषु? इत्यमरः | इसो वार्तिक का मावार्थ ग्राहक “ग्रमुक्सर्थस्य न! 
।ह है, भोजन निवृत्ति अर्थ में कमं संज्ञा का प्रतिषेष हो जायगा । बने 
| असति आधर बन में सप्तमी हुई । 

( उमेति ) उम और सर्ग शब्द का द्वन्द्व समास, तदनन्तर तस्‌ , 
RR भूयमाणं पदं प्रतवेक्रमभिसम्ब्यते | तो यह अर्थ होगा । उभ- 

|सगतस्‌-धिक्‌ और द्विरुक्त उपर्यादिक तीन उपरि-श्रधि-अधस इनके 
A Prof SAARA को a seben A palaka, में "भी, दो, । तीम व Kos 


Asq से अयच प्रत्यय । उभयतः कृष्णम्‌ १ सवतः कृष्णम 9 
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३०८ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


लोकं इरिः । अध्यघि लोकम्‌ अधोऽधो लोकम्‌ । अभितः परितः सङ्ग 
निकषा हा प्रति योगेऽपि | ® । अभितः कृष्णम्‌ | परितः कृष्णम्‌ | mi 
समया | निकषा लङ्काम्‌। हा कृष्णाभक्तम्‌ | बुसुक्षितं न प्रतिमा 
कञ्चित्‌ | अन्तरा5न्तरेणयुक्ते ।२।३।४। अन्तरा त्वां मां हरिः | ग्र a 
> पि = इत्‌ fè अनुले { 
हरि न सुखम्‌ । कमंप्रवचनीयाः ॥ १।४।८३॥ TE । अनु 
॥१॥४८४॥ लक्षणे AA अनुरुक्तसंज्चः स्यात्‌ । कमप्रवचनीयपुद | 


Te क पा हु ह बराक” 
~ उभयतस्‌ और adaa के योग में द्वितीया । घिक्‌ के योग में कृष्णाम | * 


से | द्विसक्त उपर्यादिक के योग में लोक शब्द से द्वितीया है रिह |. 
इति । अमितसू-परितसू-समया-निकषा हा और प्रति के योग मं द्वित || 
हो । अभितस्‌ परितस के योग में कृष्ण से,' एवम्‌ तत्‌ तत्‌ के योग पे | ३ 
ग्रामादिकों से द्वितीया होगी | “बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ निसा | § 
जना निष्करुणा भवन्ति। त्वं याहि भद्रे १ प्रियदशनाय न गङ्गदरः मः 
रेति कृपम? प्रतिमाति में प्रति के योग में बुसुक्षित से द्वितीया है I 
( अन्तरेति ) श्रन्तराऽन्तरेण युक्ते । इन अव्ययों के योगं 
द्वितीया हो | त्वाम्‌ मामू श्रन्तरा हरिः । तव मम च मध्ये हरिः | खाए 
माम्‌ यहाँ अन्तरा के योग से द्वितीया हो गयी । एवम्‌ न्तरेण केये! | 
से हरि से द्वितीया । इरिम्‌ अन्तरेण? हरि के बिना सुख नहीं। | " 

( कर्मेति ) कर्मप्रवचनीयाः । यह अधिकार सूत्र है । वमा 

सत्रं से श्रधिरीश्वरे पर्यन्त कमंप्रवचनीय संज्ञा होगी । à 
( अनुरिति ) अनुलक्षण । लच्यते अनेनेति लक्षणम्‌। pe 
मालूम किया जाय वह लक्षण कहाता । अर्थात्‌ ल्य लचणम | 
तय हो व्यङ्ग्य न हो, यह कर्मप्रवचनीय इस महासंज्ञा करण सै | 
हैं, कर्म-क्रिया का कथन व्यज्यमान हो अर्थात्‌ क्रिया aaa | 
करता हो, किन्तु क्रियानिरूपित सम्बन्ध विशेष को द्योतित कली, | 
तो कमंप्रवचन्रीय संज्ञा हो । तास्थ यह है, कि डच प्रति बिद्योतत १११ 


i 


लै न लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षित है | कमप्रवचनीय संशो क 


कारकप्रकरणम्‌-हिन्दी टीका । ३०९ 


gata ॥२।२। पजन्यो जपमनु प्रावषत्‌ । हेतुभूतजपोपलक्तितं वर्षणमि- 
बर्थ | पुनः संज्चाविधानसामथ्यात्यरा5पि तृतीयाब्नेन वाध्यते | तृतीयाथ 
| ॥॥8८४६॥ अस्मिन्‌ दोत्येऽनुरुकतसंज्ञः स्यात्‌ | नदीमन्बबतिता सेना | 
| ज्वा सह HRA: । होने ॥१।४।८६॥ अनुः प्राग्वत्‌ । अनु हरि सुराः। 
ति a a 
.( कर्मेति ) कमप्रवचनीययुक्त द्वितीया । त्रथ सष्ट हे | कम- _. 
प्रचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति हो, जपम्‌ नु प्रावर्षत्‌ पजन्यः । 
इप के बाद मेध वरसा | अर्थात्‌ जप करने से मेध वरसा, यहाँ मेघ 
| उण के प्रति जप कारण है, तात्यय यह कि यहाँ हेतुभूत जप लक्षण 
३। देतु्वं नाम पूवेकाल-दृत्तित्वघटितम्‌' तो यहाँ पूर्वकालबृत्ति वर्षण 
का हेतुमूत वरुण जप दै, क्योंकि उसके करने से तर्दतर काल में बृष्टि 
हुदै । लक्षण का स्वरूप यह दै, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम्‌' जपज्ञान से , 


TSS BRE. SRP oe oni ss 
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p | तदनन्तर काल में समुसन्न बिज्ञान है, तो यहाँ लक्षण और हेतु दोनों 
वितोया के ही अथ हैं | क्योंकि जपज्ञान से तदुत्तर काल में समुसन्न 
n होता है । तो यह भाव होगा। जपात्मकद्देतुशानजत्यशान- 
| बिषयो वषेणम्‌ | तो यहाँ हेतु स्वरूप जपज्ञान है तज्जन्य ज्ञान पजन्य 
Alaaa तद्विविषयक वर्षण है । इति लक्षणेत्थंभूताख्यान से सिद्ध दी 
| गा फिर जो इससे कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधान किया है उत कारण पर 
गाए | मे देतौ से प्राप्त तृतीया का बाध करेगा | वस्तुतः लक्षणेत्यंभूताख्यान ० 
[ia में लगता है, यह हेतु के द्योतन में अतः अपवादत्वात्‌ तृतीया 
झो बाघेगा | १ 
छ ( तृतोयेति ) तृतीयार्थे । तृतीयार्थ द्योत्य रहते श्र कर्मप्रबचनीय 
Š Å क हो | नदीम्‌ अनु-अवसिता सेना । नद्या सह सम्बद्धा। यहा नद्या 
हैं बह तृतीयार्थ अनु से द्योतित है, तो कर्मग्रवचनीय संज्ञा नदी की ही 
| गी | उक्त सूत्र से द्वितीया । 
ik (हीने इति ) होने । हीन--निकृष्ट--म्रथे द्योत्य होने पर अनु उक्त 
Sh ; + हो | तत; उ q सूत्र से द्वितीया | अनु हरि सुराः | तुरा हरे निकृष्टाः 
3 5 0॥ 
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३१० पाण्नीयसिद्वान्तक्रोमुद्याम्‌ 


हरेहीना इत्पर्थः । उपोऽधिके च ॥१॥४॥८७॥ धिके होने च देले ॥। 
उपेत्ययं nada: स्यात्‌ | अधिके सप्तमी वच्यते । हीने उपहर हुए; 
लक्षणेत्यंभूताल्यानभागवीप्सासु प्रतिपयंनवः ॥१।४।१०॥ एक | 
विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्युः। लक्षणे बृचं प्रति पयनु वा बिद्यते हिं 
विद्युत्‌] इत्यंभूताख्याने-मक्तो विष्णु प्रति परि अनु वा | लचमीहेरप्रतिपु | 


ता यी 
( उप इति ) उपोधिके च | अधिक अथवा हीन अथ ययोस होते | 
उप यह कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो | ओर फिर उसके योग में द्वितीया 
होगी । अधिक श्रथ में, 'यस्मादधिकम? से सप्तमी कहैंगे। हीन श्रम || 
उपहरिं सुराः । हरेहीनाः। दीन ग्रर्थ द्योत्य है, अतः उपकी कमेप्रवच, |: 
नीय संज्ञा । उप से हरि का योग दै, अतः कमप्रवचनीययुकते ते ही 
द्वितीया । उपहरिं सुराः । . | 
। - (लक्षण इति) लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयनवः । |: 
इन लक्षणादिक aA के विषय में प्रति परि श्नु ये कमप्रवचनीय संश ब्रत 
हों । लक्षण का उदाहरण-वृक्षं प्रति परि अनु वा, विद्युत्‌ विद्योतते। | र 
यहाँ लक्ष्यलक्षणभाव संबन्ध द्वितीया से व्यक्त है भौर वह सम्बन्ध प्रि 
परि श्नु से द्योत्य है | क्योंकि विद्युत्‌ क्षणिक होने के कारण उत ॥ 
विनष्टशील है, उसके प्रकाशमात्र से प्रकाशित वृक्ष मी उत्पन्नविनष | 
शील हे परंतु डच प्रकाशोत्तर विद्युत्‌ अप्रत्यक्ष है अतः श्रतुमानगम 
लक्ष्य हे और प्रकाशित वृक्ष से विद्यत्‌ का ज्ञान होता है इससे इर 
TaN हे, तो इस प्रकार लक्ष्यलक्षण सम्बन्ध में प्रति-परिग्रनु छै 
कमप्रबचनीय संज्ञा | तद्‌ योग में द्वितीया | एवम्‌ इत्थंभूतादिक गर्थे 
में | यह किसका भक्त है ! अर्थात्‌ इसकी किस देव विषयक भक्ति है! 
यहाँ मक्त की विष्णु विषयक सिद्ध भक्ति का इत्थंभूततया कथन है शर | 
प्रत्यादिकों की उक्त संज्ञा, तद्योग में द्वितीया | भाग में-लच्सी किरण | 
भाग है ! अर्थात्‌ इसका कौन स्वामी है । तो यहाँ भाग-- = aR 
कथन हे, प्रति इत्यादि की उक्त संज्ञा | तदू योग में हरि से द्वितीया. 
S-O. Prof. ककरी / हरिरति उदि चमति X 
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। | (भिरिति ) श्रमिरमागे | अभागे-भाग श्रथ से श्रतिरिक्त अर्थो 

imak लक्षण इत्थंभूताख्यान वीप्सा इन. adi में अभि उक्त"कर्म- 

lada संज्ञक हो । हरिम्‌ ग्रमिवतंते । जयः क्व वतते ! इस प्रश्‍न में 

) शम से व्यक्त द्वितीयार्थं हरि लक्ष्य जय है, अभि के योग में हरि से 
तीया | एवम्‌ इत्यंमूताख्यान का उदाहरण, कस्यायं भक्तः, इस जिश्ञा- 

| में, भक्तो इरिम्‌ अभि । हरि विषयक भक्तिमान्‌, इत्थंभूताख्यान हे 

इ बतः ग्रभि की कमंप्रवचनीय संज्ञा | तद्योग में हरि से द्वितीया । वीपसा 

| = देवम्‌ अभिसिञ्चति | कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसग संज्ञा का 

ति fa | तो “उपसर्गात्सुनीति० से धत्व नहीं होगा, और देव से योग है 

l lm देव से द्वितीया । प्रत्येक देव का अभिषेक करता है | यह वीप्सा 

८. [ति देवं-देवं से व्यक्त है । 

ल टिप्पण —gi वृक्ष प्रतिसिञ्चति, यथपि द्विवंचन से ही प्रत्येक वृक्ष के 

९ विजन प्रति इच्छा प्रतीत है, परन्तु प्रत्यादिको से भी है । अस्तु । यहाँ 

ह लका वृक्ष कमै है अतः कर्मत्वात्‌ द्वितीया सिद्ध है.फिर यह सूकर 
पि! उपसर्गादि संज्ञा बाधनारथ सूत्र है । यह ठीक नहीं क्योकि प्रत्यादिकां 

* ॥क्रिया से योग ही नहीं हे, किन्तु बृष से है, उत्तर-कमंत्व की अविवद॥ 

"प्त षष्ठो के बाध के लिये सत्र आवश्यक हे; अपिच saa को 

[में मी प्रथम प्रतिद्योत्व सम्बन्ध में वृक्ष का अन्वय होगा, अन्तरङ्गस्वा ` 

z मै प्राप्त षष्ठी बाधनार्थ सूत्र आवश्यक हैं | किच बुच डर पर्ति ` 

TU आसते, इत्यादि अकमक भातु में akata संज्ञा प्राप्त है agl- 

NATA ° ञ्ञ हइ भाष्य हैं। स्पष्ठ। है।॥(2 eGangotri Gyaan Kos 


३१२ पाणिनीयसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


कुतः पर्यागच्छति aa न निघातः । सुः पूजायाम्‌ ॥१४।९१। gag 
मुस्तुतम्‌। अतिरतिक्रमणे च ॥१।४।९५॥ अतिदेवान्‌ इष्णः | र्र. 
पदाथसंभावनान्वबसगंगहौसमुच्चयेघु ॥ १।४।६६॥| सर्पिबोडपे ag 
श्रनुपसर्गत्वान्न घः । सर्पिषो बिन्दुरपि स्यादित्यर्थः सर्पिषो बिन्दुना योग 


— AR | श्रधिपरी अनर्थको । अनर्थक अधि और परि को को 
प्रवचनीय संज्ञा हो । तो “उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च’ से गति संज्ञा नह 
होगी, अतः कुतः श्रागच्छृति, इस विवच्ञा मैं निरर्थक, किसी प्रकार डे 
विलक्षण ग्रथ को न द्योतित अथवा.न कहने वाले अघि परि की का 
प्रवचनीय संज्ञा होगी, कम प्रवचनीय संज्ञा से गतिसंज्ञा का बाघ है, ग्रत 
“गतिंगंतौ' से निधात-अनुदात्त नहीं होगा | 

( सुरिति) सुः पूजायाम्‌ । पूजा ' र्थ में अर्थात्‌ स्तुति शर 
में सु कर्मप्रवचनीय संक हो | “सुः की कमं प्रवचनीय संज्ञा होने ऐ 
उपसगे संज्ञा का बाघ हो जायगा अ्रतः उपसर्गात्सुनोति० से प्राप्त परव 
नहीं दोगा । सुसिक्तम्‌ , सुस्तुतम्‌ , यदि आक्षेप पूर्वक कहेगा तो हु 

की कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहों होगी क्योकि आक्षेप से निन्दा व्यक्त है 
अतिरिति | अतिरतिक्रमणे च | अतिक्रमण अर्थ में अति कमंग्रवचतीग 
संज्ञक हो । अति देवान्‌ कृष्णः | अति की उक्त संज्ञा, उसके योगे 
देव शब्द से द्वितीया । देवान्‌ श्रतिक्रम्य कृष्णः वतते । कृष्ण देवों ऐ 
बढकर हैं | 
( अपिरिति ) | अपिः पदार्थसँभावनान्ववसगंगर्हासमुचयेषु । स 
पदार्थादिकों की द्योतकता में अपि कर्मप्रवचनीय संज्ञक ही, पदार्थ-का बर | 
रकृत में अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य श्र्थः पदार्थ: । अप्रयुज्यमान-अर | 
जिसका प्रयोग न हो, ऐसे दूसरे पद का अर्थ वह पदार्थ कहाता | 
उसकी चोतकता में श्रपि उक्त संज्ञक हो | उदाहरण-सर्पिधोऽपि M 
यहाँ अपि शब्द की कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसगंसंज्ञ का = Ji 
5-0. Prof. ति क करर चे BR होगा, be 

"उक्तवाक्य 


d 
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| | afiat | अपि स्तुयादिष्णुम | सम्भावन शक्त्युत्कपमाविष्कतुमत्युक्तिः | 
gada: कामचारानुशा । अपि स्तुहि । गर्हायाम्‌-घिक्‌ देवदत्तमपि 
gala व्रघलम्‌ | समुच्चये-अपि सिञ्च अपि स्तुहि । कालाध्वनोरत्यन्त- 


पद नहीं है अतः उसकी द्योतकता. में पदाथ द्योतकता है, किस प्रकार 
बोतकता हे उसकी प्रक्रिया यह है-अतिकृपणके यहां मोजनामन्त्रणमें 
मित्र का सोपहास कथन-सर्पिषोडपि त्यात? | 'उपसंबादाशंकयोर्लिङ Qar- 
मान कर आशंका उत्कटेककोटिका | संभावना आशंका एक ही है तो 
प्रं । = 
संभावना अर्थ में कत्ती में स्यात्‌ यह लिङ है, तो कर्ता कौन है इस ग्राकांचा 
॥ | में afa: पदकी अ्रवयव षष्ठी से लब्ध बिन्दु पद्‌ है उसी अरप्रयुज्यमान 
पदार्थ को अपि शब्द द्योतित-व्यक्त करता | तो संभावना विषय क्या 
है, बिन्दु उसी को प्रकृत्यथे विषयक जो सत्ता उसमें बिन्दु दोलम्य 
द्वारा अन्वय है, वह बिन्दु दौलम्य भी अपि शब्द द्योत्य है। सर्पिषः 
हां द्वितीया क्यों नहीं ! बिन्दु के साथ अवयव सम्बन्ध में षष्टी दै | 
साँध का बिन्दु के साथ योग है अपि के साथ नहीं । तो यह श्रथ 
होगा । 'वर्धिरवयव--विन्दुदोलम्वप्रयुकत दोहम्यत्रतो विन्दुकतृका 
झमावनाविषयीभूता सत्ता । सर्पिषका अवयव 'बिन्दुदौ्लम्पप्रयुक्त 
दो्म्यवती बिन्दु की सत्ता होगी । तो यहाँ संभावित बिन्दु की सत्ता 
का ही स्यात्‌ क्रिया से अन्वय है, यही ब्रिन्दुद्योतकता पदार्थद्योतकता 
| है और पदार्थ द्योतक अपि की उपसगे संज्ञा न होने से षत्व नहीं होगा । 


| संभावना का उदाहरण--लोकोत्तर विष्णु की कोई स्तुति नहीं कर 
| सकता, परन्तु त्क्षयं से अत्युक्ति है “अपि स्ठुयात्‌ विष्णुम्‌ , उक्तवत्‌ 
| पव नहीं होगा | यथेच्छु कार्य करने का बोधक अन्ववसग है, अपि 
धुहि। स्तुति करो, अथवा न करो, जेवी इच्छा | गर्दा-निन्द।, बिगर 
राम्‌ £ zà स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ | वृषल निन्द्य है अतः तस्स्तुति कतु सवेन 
taa मी निन्द्य है, वह गहा अपि पद से द्योत्य है। समुच्चय-प्रयुक्त 
एमी कामों का करना | अपि सिञ्च, अपि सुदि | सींचों मी स्तुति मी 
८ | किते सुय अतः की प्रेब चनोये हति Ry पशनो Gyaan Kos 
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संयोगे ॥२।३।५॥ द्वितीया स्यात्‌ | मासं कल्याणी । मासमधीते | माग | ए 
गुडघानाः क्रोशं गिरिः। स्वतन्त्रः क्ती ॥१:३।६४॥ क्रियायां स्वातन्त्र्येण | प्र 
विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ | साघकतमं करणम्‌ ॥१।४।४२। कतकः | 7 
i 
4 


(erika) कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे । काल-समय अथवा अख 
वाचक से अत्यन्त अविच्छिन्न संयोग होने पर द्वितीया हो श्रथात्‌ 
गुणक्रियाद्रव्य वाचक शब्द का काल अथवा अध्य वाचक से aA 
संयोग AAN द्वितीया हो, मासं कल्याणी । मास पयन्त बराबर कल्याण | १ 
यक्त है, तो यहाँ गुण बोधक कल्याणी में काल वाचक मास का योग 7 
है उससे द्वितीया हो गयी । मांस कल्याणी । मासम्‌ ग्रविच्छिन्नं माह: | 
पर्यन्तम्‌ अ्रधीते, यहाँ अध्ययन क्रिया के साथ कालवाचक मास का योग | 
है अतः उससे द्वितीया हो गयी । मासं गुडघानाः, यहा द्रव्यवाचक |: 
गुडधानाः के योग में द्वितीया | इसी प्रकार श्रध्ववाचक से द्वितीया। | 
क्रोशं कुटिला नदी, क्रोशमधीते । क्रोशं गिरिः । इति द्वितीया । न 
( स्वतन्त्र इति ) स्वतन्त्रः कर्ता । “कारके? पद का अधिकार है 
अतः कारके-क्रिया में जो स्वतन्त्र-प्रधान है, ग्रर्थात्‌ प्राधान्येन विवदित 
दै, 'क्योकि-विवक्षातः कारकाणि भवन्ति? विवक्षा के श्रघीन कार 
होते हैं, यह भाष्य सिद्धान्त दै अ्रतएब स्थाली पचति इत्यादि में स्थात 


का स्वातन्त्रय न होने से कत्व नहीं है, अस्तु | तो स्त्रातन्त्येण बि |. 
क्षित अथ कर्ता हो | 


( साधकेति ) साधकतमं करणम्‌ | कारके का अधिकार है । अंत! | 
कारक में क्रिया सिद्धि में जो साधकतम प्रकृष्ट उपकारक अर्थात्‌ जि | 


व्यापार के अनन्तर naka क्रिया की निष्पत्ति हो वद्द उस क्रिया के | 
प्रति करण संज्ञक हो । ‘| 


जज |. 
टिप्पण--सत्र में aqq ग्रहण क्यों ? क्योकि कारके का अधिकार ७ 
अतः सिद्धि में सहायक यह सिद्ध ही था फिर जो साधक ग्रहण क्या 


उससे प्र 
S-O. Prof कर a दाट अभ झी Cok ५ 42202 हः ihan Gya K | 
द्‌ करता है कि 'कारकप्र i 
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एयोस्तृतीया ॥२।३।१८॥ अ्रनमिहिते एव | रामेण बाणेन इतो बाली । 
yah उपसख्यानम्‌ || & || प्रकृत्या चारु: | प्रायेण याज्ञिकः | 
त्रेण गाग्यः । समेन एति । विषमेण एति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति | 
' | बुखेन दुःखेन वा याति | दिवः कमं च || १४३३ || दिवः साधकतमं 
कारक कमस स्याचारकरणसज्ञम्‌ | AG रक्षान्‌ वा दीव्यति | अपचो 


( कर्त्रिति ) कतृकरणयोस्तृतीया | पूर्वोक्त सूत्रों से जिन की कट 
तश और करण संज्ञा की है उनसे तृतीया विभक्ति हो | “अनभिहिते? 
का अधिकार दै, अतः अभिहित कता करण से तृतीया नहीं होगी | 
बथा-रोमेण वाणेन हतो बाली यहाँ कर्म में हन्‌ धातुसे क्त प्रत्यय है 
्रतः हनन क्रिया के कम; बाली में कमं के उक्त होने से प्रथमा और 
TAMARA; हनन क्रिया के प्रधान कर्ता राम से और कर्ता ब्यापार के 
समनन्तर वाण व्यापार से इनन क्रिया की सिद्धि हुई है ग्रतः प्रकृष्ट 
साधकतम-करण वाण से तृतीया हुई । 

( प्रकृत्येति ) 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? प्रकृत्यादिक शब्दों से 


तृतीया विभक्ति हो । प्रकृत्या चारः इत्यादि में प्रकृति इत्यादिक पदों 
पै तृतीया हुई 


(दिव इति) दिवः कम च | 'दिवु-क्रीडायाम! क्रोडाथक दिवघातु 
का जो साधकतम कारक है वह कम संज्ञक और चकार से करण संज्ञक ( 


भरक प्रकरण में गौण सुख्यन्याय नहीं होता है, अतः प्रकृष्ट अर्थ लामाथ - 
म ( पू) स्‌ ग्रहण है। फळ-गङ्गायां घोषः में agd हुईं। अन्यथा 
| भरधारोघिकरयां में महासंज्ञा करण सामथ्यं से मुख्य अधिकरण का 
| मण होगा । तो सर्वावयवतया व्याप्त जो आधार है वही अधिकरण . 
रेक होगा | तो तिलेष तैलम्‌ , दष्नि सिः, जले शत्यम्‌ , इत्यादिक 
सपमी होगी । गङ्गायाम्‌ घोषः में नहीं होगी । गाङ्गा प्रान्त में घोष- 
| भहीरो का आम है, यहाँ सर्वावयवतया गङ्गा में व्याप्त आरम नहीं है । 


| (२) भाष्यकार ने FEREN ni से अन्य प्रकार से तृतीया देखा 
Xo) भि बसति दः 2९0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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तृतीया IRI gaat: फलप्रातिस्तस्थां द्योत्यायां कालाध्वनोरणन, 
संयोगे तृतीया स्यात्‌ | ART क्रोशेन वाऽचुवाकोऽधीतः। KAKE 
॥२।३।१९॥' पुत्रेण सहागतः पिता | एवं साकं साधे समं योगेशी| 
विना&पि तद्योगं तृतीया । बृद्धो यूनेत्यादिनिर्देशात्‌ । येनाङ्गबिार 


ES >> ni NA 
हो, कर्म संज्ञा होने से कमेणि द्वितीया से द्वितीया, ओर करण संज्ञा होने 
से कत करणयोस्तृतीया से तृतीया हुई । AS, ग्रक्षान्‌ वा, दीभ्यति। | 

- (अपवर्ग इति ) अपवर्ग तृतीया । अपवर्ग-समासि । प्रायः प्त. 
आत्ति पर्यन्त ही क्रिया की समाप्ति होती है, उसी तालयौथ को तेक 
"कहते हैं | श्रपवर्ग--फलप्राप्ति उस फल प्राप्तिको द्योतकता में कात 
अथवा श्रध्वावाचक के अत्यन्त योग होने पर उससे काल श्रथबा 
अध्यावाचक से तृतीया हो, 'कालाध्वनो० से प्राप्त द्वितीया का बाक 
“दै, अहना कालवाचक दै, क्रोशेन श्रध्वावाचक है तृतीया हो RI 
अह्ना ्रोशेन वा अनुवाकोऽघीतः,यहाँ अधीतः से फलेप्राप्ति द्योतित है| 


( सहेति ) सहयुक्तेड्प्रधाने । “सहेन Tara” पढना था, SA 
सह समानार्थक पदों के बोधनाथ हे | सह समानार्थक पदों के योग मे 
अप्रधान से तृतीया हो | पुत्रेण सह आगतः पिता । यहाँ आगमत मे | 
'पिता साक्षात्‌ सम्बद्ध है, पुत्र आर्थिक अप्रधान है अतः प्रधानता 
“तृतीया । इसी प्रकार पुत्रेण साकं समं साद्धम्‌ इत्यादि में मी जानवो 
'विनापीति। aads के अनुपादान में भी केवल तदवगति में मी 
“तृतीया विभक्ति होती है | बृद्धो यूना तल्लबणश्चेत" सूत्र में यूना | 
qün देखते हैं इससे जानते हैं, सहादि के अभाव में मी तृतीय 
होती है । भाष्यकार का सिद्धान्त है कि त आगमन क्रिया के प्रि 
कर्ता पुत्र मी है, क्तप्रत्यय से उक्त पिता है अतः अनुक्तकर्ता पुत्र शब्द 
-तृतीया होगी । इस, सूत्र का उदाहरण पुत्रेण सह स्थूलः इत्यादि है! 


“अत्यय | ARA विकार) अङ्गवतः अद्धिनः विकारः । येन पद é 
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| ॥२।३।२०॥ ग्रक्ष्णा काणः । पादेन खञ्जः | शिरसा खल्पाटः | इत्थंभू- 
| तलक्षणे ॥२३।२१॥ कच्चित्मकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌ । जटा- 
मिस्तापसः । संज्ञो5न्यतरस्यां sahu ॥२।३।२२॥ पित्रा पितरं वा aat- 
| वीते। हेतो ॥२।दणडेन घटः।पुणडेन दृष्ट: | द्रव्यादिताधारण निर्व्यापार सा- 


=क्र 
तति न्याय से प्रकृत्यथभूत अङ्गका ग्रहण होगा | तोश्यह अर्थ होगा, 
| बिस विकृत अङ्ग से श्रंङ्गीका विकार लक्षित हो उस agar से. 
तृतीया विभक्ति हो, क्योकि बिना अज्ञ विकार के अङ्गी का विकार हो 
नहीं सकता, अतः येन पद से विकृतेन AGA का परामश होगा । 
श्रद्णा काणः अक्षिके अभावात्मक विकार से ग्रज्ञी काणत्वेन लक्षित 
है श्रतः AN अङ्ग से तृतीया हुई । काण पद से काण-पुरुष इस ग्रंगी 
का ही बोघ होता है अंग का नहीं । एवं पादेन खञ्जः | करन बधिरः । 
शिरसा खल्त्राटः | इत्यादि जानना | 

(इत्थमिति) | इत्थंभूत लक्षणे | श्रयं प्रकारः इत्थम्‌ | इदमस्थमुः + 
भूत; | मुह प्राप्ती चुरादि आधृषाद्वा | पाक्षिक णिच्‌ | इत्थंमूतस्य-कञ्चिअ- 
कारं प्राप्तस्य लक्षणे-श्ञापके | किसी प्रकार विशेष को प्राप्त के लक्षण 
में अर्थात्‌ किसी प्रकार वैलक्षण्य प्राप्त की संबन्धद्योतकता में तृतीया 
विभक्ति हो | जटाभिः aga: | यहां जटाभिः का ताप के साथ ज्ञाप्य 
TIH भाव सम्बन्ध है | जटाग्रों से तपत्वित्व का बोध होता हे । अतः 
इत्यं भूत बोधक जटा पदसे तृतीया हो गई | 

(समिति ) । संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि | संपूर्वक ज्ञा धावु के कम में 


| तृतीया विभक्ति विकल्प से हो, पक्ष में द्वितीया होगी | पित्रा संजानीते, 
| पितरं बा । 


(हेताविति) हेतौ | kaa में तृतीया विभक्ति हो | दण्डेन घटः दण्ड 
पै घट | एवं पुण्येन दृष्टो हरि; | पुण्य से हरि। को देखा | प्रश्‍न यह है, 
| कि हेतु और करण समान ही है, अतः करणत्व से ही तृतीया सिद्ध है, 
र. | फिर wa सूत्र क्यों है । इसलिये हेतु ओर करण का विवेचन करते हुये 
ब? पसर चाय बताते है | यादि | रम आर दे धिक “2 


ama — Di — -u Lami “= 


AM w A 
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धारणं च देवत्वम्‌ | करणत्व तु क्रिवामात्रविषयं व्यापारनियतँ च | पत. 
मपि हेतु; | श्रध्ययनेन वसति | गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविमक्तौ परो. 
जिका | अलं श्रमेण | भमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः | शतेन वस्सान्‌ पा 
पयः | शतेन परिच्छिद्येत्यर्थ; | अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथे 
जा तृतीया | #। दास्या संयच्छते कामुक | कणा यममिप्रेति स सं 
ग्रहण होगा | तो यह शर्थ होगा, द्रव्य-गुण-क्रियात्म क काय मक कार्य निस 
और निर्व्यापार अथवा सब्यापार हो वह हेतु, ओर करण-क्रिया जक 
मात्र वृत्ति, और व्यापार नियत-अ्र्थात्‌ व्यापारवद्‌ वृत्ति हो वह करण] 
दण्डेन घटः | यहां दण्ड में ब्यापार है, परंतु क्रिया जनक नही है, श्रत 
करण नहीं है, एबं पुण्येन दृष्ट: | यहां क्रिया जनक है, परंतु ग्याप 
बदूबृत्ति नहीं है । फलमपीह Èa: । फल भी हेतु कहता है, mea 
वसति | यहाँ aaa वासके प्रति हेतु है। अतः अध्यनशब्द से तृतीया 
हों गयी । गम्पमानेति | केवल श्रूयमाण ही क्रिया कारक विभक्तियों क्र 
उत्पादिका नहीं है, किन्तु गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति की उत्ति 
में प्रयोजिका है | यथा-अलं श्रमेण । अलम्‌ पद से साध्याभाव गशमात 
है। साध्य के प्रति भ्रम करण है । श्रलं पद से साध्याभाव वाय है। 
अतः: अलं के योग में श्रम शब्द से तृतीया होगी | उदाइरणान्तस्य 
शतेन शतेन वत्सान्‌ पाययति | बीप्सा मे शतेन पद को द्वित्व | वग | 
' शत संख्या का पायन असंबद्ध होकर परिच्छिद्य पद को लक्षित कणा 
है, अतः शत शब्द से करण में तृतीया होगी, क्योंकि परिच्छेद 3 । 
प्रति शत संख्या वाचक शतशब्द करण है, ग्रशिष्टेति | अशिष्ट : 
दाणः प्रयोगे चतुथ्य थे तृतीया | अशिष्ट व्यवहार मे, शिष्ट पुरुषों aait | 
मोदित व्यवहार में दाण धातु के प्रयोग होने पर चतुर्थ के ग्रथ मे तृतीया. 
हो । दास्या संयच्छुते कामुकः | कामुक पद से रत्यर्थ दान अशिष | 
प्रतीत है, अतः दानपात्रीचतुथ्येथ में विद्यमान दासीशब्द से A 
3-0. Prof. Say बाज aas Beo Ag रश्मी 
घोगतिम्‌ | जनयित्वा सुतं तस्या ब्राह्मण्यादेव हीयते | मनुः l- 
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दानम्‌ ।१४।३२। दानस्य कमणेत्यर्थः। चतुर्थी संप्रदाने ।२।३।१३। 
बिप्राय गां ददाति | अनभिहित इत्येव | दानीयो विप्र: | क्रियया यमभिठ्रोति 
शोमे संप्रदानम्‌ | # । पत्ये शेते | यजेः कमणः करणसंज्ञा, संप्रदानस्य 
च कमंसंज्ञा | # | पशुना रुद्रं यजते | पशुं रुद्राय ददातीत्यर | रुच्य- 


i कर्मणेति । कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रसादनम्‌ | संप्रदीयते यो तत्‌ 
| | संप्रदानम्‌, यह अन्वर्थ महासंज्ञा है, तो कर्मणा यंम्‌ अभिप्रैति, कस्य 
। | कर्मणा-किसके कर्म से इस आकांक्षा में अन्वर्थ संप्रदान पद से उपलब्ध 
| | दानक्रिया उसके कर्म से जो अभिप्रेत है, वह तत्‌ संज्ञक हो । अर्थात्‌ देय 
; | द्रव्य का जो उद्देश्यं है वह संप्रदान संज्ञक होता है। 
चतुर्थीति । चतुर्थी संप्रदान । संप्रदान में श्रर्थात्‌ देयद्रव्य के उदेश्य 


मे चतुर्थी विभक्ति हो । विप्राय गां ददाति । यहां देय द्रव्य गो हैं उसका 
उद्देश्य विप्र है, अर्थात्‌ दानक्रिया का कमं गाम्‌ है उस गांम से अभिप्रेत 
किसको गौ देता है, विप्रको अतः बिप्र की संप्रदान संज्ञा | संप्रदानलात्‌ 
चतुर्थी । अनभिहिते का अधिकार है श्रतः अमिहित संप्रदान में चतुर्थी 
नही होगी, दानीयो विप्रः | यहाँ “कृत्यल्युटो बहुलम्‌' में बहुलग्रहण से 
संप्रदान में अनीयर प्रत्यय है | यही कृदन्त से संप्रदान उक्त है | दोयते 
रसै यहाँ अस्मै इसपद्‌ से बोधित संप्रदान में अनीयर । और श्रनीयर 
प्रथय से संप्रदान उक्त है, अतः दान क्रियोद्देश्य विप्र से चतुर्थी नहीं 
| | हुई | 'कर्मणायमभि प्रेति० सूत्र में वार्तिक कार कहते हैं 'क्रियाग्रहण- 
| मपि कतब्यम्‌ | उसीका फलिंताथं दै | क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम्‌ 
ऐ | क्रियासे जो अभिप्रेत है mata क्रिया का जोउद्देश्य है वह भी संप्रदान 
र | संशक हो | पत्ये शेते | यहाँ शयनक्रिया का उद्देश्य क्या है पति, इसलिये 
उसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी । पत्ये शेते | यजेरिति | यजेः कर्मणः करण- 
संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, यह वार्तिक है, पशुं रुद्राय ददाति, इस 
| पचा में, यजू घात के कर्म पशु की करण संज्ञा हो गयी और संप्रदान 
Eee ह्ो०्ग्रवी; ऋसपत्ता o विद्या, SAN EA दरवो Kos 
RI पशुना रुद्रं यजते । यज्‌ घाठ विषयक ही यह वार्तिक है, यह मडोजि 


३२० षाणिनीयसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
थानां प्रीयमाणः ।१।४।३२। हरये रोचते भक्तिः । हरिनिष्ठप्रीतेभिः | é 
कौ । स्हाघदनुडस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानाः ।१।४।३४। एषां रो | 
बोघयितुमिष्टः. संप्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्कृष्णाय श्लाघते, हनु, { 
तिष्ठते शपते वा । METAT: ।९।४।३४। भक्ताय घारयति मोर्‌ || 


८3 30 TE Lana TT amana mban जम 
का मत है, छान्दस ही यह वार्तिक है यह कैयट का मत है | Ta | 
रुच्यर्थानां प्रीयमाण; | रुच्यथक अर्थात्‌ प्रीति जननाथक घातुग्रो के गो | 7 
में प्रीयमाण संप्रदान संज्ञक हो, हरये रोचते मक्तिः । भक्तिः afini |. 
प्रीति हरी जनयतीत्यथः | 
श्लाघेति । ₹लाघहनुङ-स्पा-शयाँ शीप्श्यमानः । उक्त इन A 
के योग में शीप्स्यमान अर्थात्‌ जिसको वताना चाहते हैं उसकी संप्रदान 
संज्ञा हो, संप्रदानत्वात्‌ चतुर्थी, गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते इत्यादि| | 
स्मर वेदना को तप्तगोपी आत्मश्लाघा से कृष्ण को कहती है । शी 
प्रकार सर्वत्र “स्वाशयं कृष्णं बोधयति’ जानना | 
घारेरिति । mami घारेः-णिजन्त a धातु के योगं i 
उत्तमर्ण संप्रदान संज्ञक हो | हरिः भक्ताय मोचं धारयति | यहां भक्त है i 
का पूजनादि द्वारा उत्तामण है, भक्तके प्रति देय द्रव्य मोक्षको हरि मत । ; 
मम आम क SEI र स्स्स फयय | 
Rua प्रश्न- यह है कि हरिः भक्तिम्‌ अभिलषति, यहाँ प्रीति || 
_ विषयभक्ति है अतः अक्तिशब्द की संप्रदान संज्ञा प्राप्त है, अतः रुपा || 
. और अमिल्ाषा का भेद कहते हैं, प्रीत्याश्रयापेक्षया gag ASA | 
रुचिधात्वर्थ: | और प्रीत्याश्रयाकर्तृकःकिब्चिद्विषयकः geg PNS | 
तो अमिलाषा रुच्यथे से भिन्न है, अतः तद्योग में संप्रदान संज्ञा की 
होगी । पुनश्च-विषयतासंबन्ध से भक्ति सी प्रीत्याश्रय है अतः मे 
चतुर्थी हो जाय | उत्तर-समवाय संबन्ध से प्रीत्याश्रयतया हरि 4 | 


प्रीयमाणस्व है अतः प्रीयमायास्व कत्री भक्ति का प्रीयमाणत्व पो 1 


>० prot A ua ta छ साह, a al 


$ कर्ती 
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fl wadad ।१।४।३६। पुष्पेम्यः स्पृहयति | ईप्सितमात्रे इयं 
an प्रकषविवज्ञायां तु परत्वात्कमसंज्ञा। पुष्पाणि स्पृहयति । क्रधद्रहेष्या- 
थानां यं प्रति कोपः ।१।४।३५ हरये क्रुध्यति, zah, ैष्यति, 
ति । AISAS, AASTAT, ईर्ष्या ग्रक्षमा, असूया गुणेषु दोषा- 

` | क्ररणम्‌ । ऋध दरदो रुपसृष्टयोः कमं । १1४।३८।क्रूरमभिक्रुध्यति) अमि- 
[ak] राघोच्योयंस्य विप्रश्नः ।१।४।३९।. यदीयो विविधः प्रश्नः 


Mee a aaa 
à पूजनादि परावर्तन में देगा, अतः अघमणं है, तो धारि के योग में 

उत्तमर्ण भक्त की संप्रदान संज्ञा, ततः चतुर्थी | स्पृहेरिति । स्पृहेरीप्सितः 
aug के प्रयोग में ईप्सित-इष्ट संप्रदान संज्ञक हो। पुष्पेम्य: स्पृहयति | 

पु्ों को चाहता दै । इस साधारण इच्छा में संप्रदान संज्ञा होगी । ( 


mg? ~ ~ aaa | 


उत्कृष्ट इच्छा में परत्त्वात्‌ कमंसंज्ञा होगी, पुष्पाणि स्पृहयति | 


चेति । कुघद्रददे्ष्यावयार्थांनां यं प्रति कोपः । अर्थ स्पष्ट है । क्रुघा- 
ais धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप हो वह संप्रदान संज्ञक हो 
इंग हरये कुध्यति । हरि के प्रति क्रोध है, अतः हरि शब्द को संप्रदानं 
शा | संप्रदानत्वात्‌ चतुर्थी | एवं हरये द्रुह्मति, इष्यति) असूयति | क्रोधादि 
दों का निर्वचन करते हैं । क्रोध अमर्षं अथात्‌ घातेच्छासम नियत 
RaR विशेष । द्रोह अपकार, तिरस्कार करना अर्थांत दुःख जनिका 
ग्या, बड़ों की उपेक्षा करना भी द्रोह है। ईर्ष्या-अक्षमा, न सहना | 
श्रपूया, गुणों में मिथ्या दोषारोपण करना | 
ह | TARR । क्रुघद्रहोरुपसृष्टयोः कम, उपसृष्टयोः सोपसगयोः | 
à । उपसर्ग से सहित जो क्रुध रु घातु इनके योग में जिसके प्रति कोप हो 
ही हि कारक कर्म संज्ञक हो । क्रूरम्‌ अभिक्रुध्यति, श्रमिद्रुह्मति । यहाँ अभि 
है | Nadi पूवक क्रुध द्रह दै, और क्रूर के प्रति कोप है अतः क्रूर की कम 
| | कर्मणि द्वितीया से द्वितीया | क्रूरमभिक्रुध्यति | इत्यादि | 
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क्रियते तत्‌ कारकं सत्‌ सम्प्रदान॑ स्यात्‌ । तत चतुर्थी | इषाय रा, | 
saa बा । w गर्गः शुभाशुभं र्यालो चयतीत्यरथः | memel कः k 
gata कती 1९।४।४०। आम्याँ परस्य ada पूवेस परेम |. 
पार्य कर्ता सम्प्रदानं स्यात्‌ | विप्राय गां प्रतिश्यणोति, awah बा। | 
बिप्रेण मह्य देहीति प्रवर्तितः प्रतिजानीत इत्यथः । अनुप्रतिगृए |; 


।१।४।४९ आभ्यां एणातेः कारकं पूर्वव्यापारस्य कतृभूतमुक्तसंश au | 
AAs | प्रतिण्णाति, होता प्रथमं शंसति, तमध्वयुः प्रोह | 


_ राध और ईच्च घाठु के योग में यदू विषयक विविध प्रश्न किये जा | 


उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो । नन्द कृष्ण विषयक शुमाएुप |. 
गर्ग ऋषि से पूछते हैं और गर्ग पर्यालोचना-विचार करता है। | 
राध्यति gaa का तालर्यांथ दै ग्रहानुकूल प्रयाँलोचन । श्रतः कृष्ण शर 
संप्रदान संज्ञा । संप्रदानस्वात्‌ चतुर्थी । कृष्णाय राध्यति दैक्षते बा। 
प्रत्याङिति । प्रत्याडम्यां श्रुवः qier कर्ता । प्रति अथवा आइ १ |, 

पर जो gng उसके योग में प्राथमिक प्रवत्तनारूप z यापा | 
उसका कर्त्ता संप्रदान das हो, प्रथम विप्र कहता है, कि णी 
मह्यं देहि’ इस प्रकार विप्र से दान के लिये प्रवर्तित वह दाता झा 
गां प्रतिशुणोति madR पूर्व प्रवर्तक कर्ता विप्र है उसकी a 
संज्ञा, विप्राय प्रतिशुणोति, बिप्रके लिये देने की प्रतिज्ञा करता है। | 


अन्विति | अनुप्रतिणणश्व । “श्रमिनिविशश्व' के समान bi : 

इस समुदाय का ग्रहण क्यों नहीं ! पूर्वोक्त प्रत्याडम्याम्‌ के साई 
अथवा अनुप्रति लुप्त पञ्चम्यन्त हे, अथवा भाष्यादि प्रयोग ais 

भिन्न स्वरूप से हैं | तो अनु अथवा प्रति से पर जोग्रघातु SER 

पूर्व व्यापार का कर्ता उक्त संशक-संप्रदान संज्ञक हो । होतें अनुप | 

होता प्रथमं शसति, तम्‌ neag: प्रोत्साहयति, यहाँ होतू कत रा | 
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| । परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।१। ४। ४२॥ 
i तकालं मुत्या स्वीकरणां परिक्रयणम्‌ | तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं 
thada वा स्यात्‌ । शतेन, शताय बा परिक्रीतः | ताद्य चतुथी 
| पया | & । मुक्तये इरि मजति । क्लुपिसंपद्यमाने च | #। भक्ति- 
[ira कल्पते, संपद्यते, जायते इत्यादि । उत्पातेन ज्ञापिते च | # ॥ 
| (ताय कपिला विद्युत्‌ | हितयोगे च। & | ब्राह्मणाय हितम्‌ | क्रियार्था-- 


परीति, परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्य।म्‌ , साधकतमंम्‌ की अ्रनुवृत्ति 
| परिक्रयण पद का निवचन-नियतकालं भुत्या स्वीकरणम्‌ । तो यह 
| होगा, नित समय तक मृत्यत्वेन जो स्वोकरण है, अर्थात्‌. 
Auga से एतस्कालपर्यन्त हमारे मृत्य होकर रहना होगा” | 
खकार कराना-भृत्यत्वेन तत्समय पर्यन्त खरीदना परिक्रयण है, 
परिक्रयण में जो साघकतम है वह संप्रदान संक विकल्प से हो, 
jara संज्ञा हुई वहाँ संप्रदानत्वात्‌ चतुर्थी | पक्ष में साधकतमं 
म्‌ , कतृंकरणयोस्तृतीया । शताय, शतेन वा परिक्रीतः | सौ रुपयों 
एक मास का नौकर md इति | [तादथ्यं में चतुर्थी हो, जैसे 
हये हरिं भजति। हरि का भजन करता है, किस लिये, इस 
बा में मुक्ति अर्थ है, अतः मुक्ति शब्द से चतुर्थी हो गई) 
ये हरि भजति | कृपिति। wang के योग में संपद्यमान श्रथ में 
मान से चतुर्थी विभक्ति हो, भक्तिज्ञानाय कल्पते, ज्ञानस्वेन परिण- 
ै। अतः संपद्यमान ज्ञान से चतुर्थी हो गई । संपद्यते जायते इत्यादि अ्रध 
मि शान से चतुर्थी होगी । उत्पातेनेति । उत्पात से जो ज्ञापित-बताया 
उस से भी चतुर्थी हो । कपिला विद्युत्‌ बाताय | सफेद विद्युत 
[म सूचक आकस्मिक उत्पात है, उस से ज्ञापित उग्रबात है अतः 


4 
3 


j À चतुर्थी हुई । “वाताय कपिला विद्युत्‌ आतपायातरिलोदिता । पीता 
sd] विज्ञेया दुर्भिज्ञाय शिता भवेत्‌? इति | हितयोगे च | हित शब्द 


i H. Hatya wahh श्लो MTD RENER Ña मत eng Eyan Kos 
| शब्द्‌ से चतुर्थी दुई | ब्राह्मणाय दितम्‌। ` 
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पपदस्य च कर्मेण स्थानिनः । १ । ४ । १४ | क्रियार्था क्रिया उपाई | 
यस्त तस्य स्थानिनोऽप्युज्यमानस्य ठुमुनः कर्मणि चतुथी स्यात्‌ । 
फलेभ्यो याति | फलाग्याइृतु यातीत्यथः | नमस्कुमों नरसिंहाय । नृषा 
नुकूलयितुमित्यथंः एवं स्वथम्भुवे नमस्कृत्येत्वादि | guai | 

भाववचनांत्‌ | १ । ४ । १५ | यागाय याति । यष्टुं यातीत्यथः । स! 
प 


क्रियार्थेति | क्रियाथॉपपदस्य च कमणि स्थानिनः | क्रिया an 
प्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था | क्रियार्था-क्या ? इस ओकांच्चा में विशेष 
पद का अध्याहार होगा । तो यह श्रर्थ होगा, क्रियार्था क्रिया, उपः 
उपोच्चारितं पर्द यस्य तस्य क्रियाथोपपदस्य यह ठुमुन्‌ का विशेषण है| 
स्थानिनः इति । स्थानं-प्रसङ्गः, अस्यास्तीति स्थानी तस्य। ग 
भी तुमुन्‌ का विशेषण है । प्रसङ्ग हो अर्थात्‌ प्रयुज्यमान TÀ, 
तो यह फलितार्थ होगा, क्रियार्थक जो क्रिया बह जिसके उपपद, श्रो 
अंप्रयुज्यमान-स्वरूपतः {जिसका प्रयोग नहीं हुआ हो, ऐसा जो 
उसके कम कारक में चतुर्थी हो। ऊदाइरण--फलेम्यो याति ख 
फलाइरण क्रिया तदर्थ क्रिया गम्यमान-यान क्रिया, तदूबाचक उपर 
आइतुम्‌ यह अध्याहार लभ्य है, अतः एव स्वरूपतः प्रयुज्यमान i 
उस तुमुनर्थक क्रिया के प्रति फल कर्म हे अतः कमेत्वात. हि| 
प्राप्त थो, उसको वाधकर कम में चतुर्थी हई । फलेम्यो याति! पर्वा 
श्राहतु यातोत्यथः । एवम्‌-नमस्कुमो नसिंहाय, LA magak | 
agi fera में द्वितीया प्राप्त थी चतुर्थी हुई | प्रक्रिया पूर्ववत i 
नम; के योग में चतुर्थी सिद्ध थी, परंतु द्वितीया उसका वाधक है| 1 
स्वयंभुवे नमस्कृत्य गच्छुति इत्यादि जानना | 
ठुमर्थति | तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ , तुमुनः अर्थ इव adi 
तस्मात्‌ | उच्यते अनेनेति वचनः-भावः क्रिया । भाव्य E 
क्रिया वचनः | तस्मात्‌ , यहां “व्ययतो भावे’ इससे ISA 
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स्तिस्वाहास्वथाऽलंबषट्योगाच्च । २ । ३ | १६ | हरये नमः । 
> कारकविभक्तिवेलीयसी | | नमस्करोति देवान्‌ | 
प्रजाभ्यः स्त्र'स्त, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा | अलमिति पर्याप्यर्थग्रइ- 
एम्‌ । तेन । दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ | प्रभुः, समर्थः, शक्त इत्यादि | प्रस्वादि- 
रे षष्ठ्यपि साधुः । यथा प्रसुबुभूषुसुवनत्रयस्थेत्यादि । वषट्‌ इन्द्राय । 
कारग्रहणात्‌ परामपि "चतुर्थौ चाशिषीति’ षष्ठीं बाधते। स्वस्ति 


प फिर भाववचन ग्रहण जो किया हे वह सूत्र विशेष परिग्रहणाथ | 

तो भावे के अधिकार में विहित जो घआादिक प्रत्यय हैं वे क्रियार्थक 

bal उपवद्‌ माने जायँगे। तो यह तात्ययांथ है | भाववचनाश्च 

(हसे विहित जो घञ्‌ तदन्त शब्द से चतुर्थी हो! यागयहांयज घा | 
ह पू | अत उपधायाः | चजोः कुधिण्यतोः | यागः, यागाय याति | य | 
AN गति | याग यहां भावे के अधिकार में घञ्‌ है, तदन्त याग से चतुर्थी 

| गयी | यागाय याति | 

q| नम इति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वघाडलं वषट्‌ इन शब्दों 

पर योग होने पर चतुर्थी विभक्ति हो, अर्थात्‌ जिससे योग होगा 
नहर युक्त से चतुर्थी होगी । हरये नमः | नमः के योग में हरि शब्द से 

तंग शुर्थी | नमस्करोति देवान्‌ यहाँ देव शब्द से नमस्‌ का योग है अतः 
aai पास थी, 'उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिबंलीयसी । पदान्तर 

र गगनिमित्तिका जो विभक्ति वह उपपद विभक्ति है | तदपेक्षया- 
हीरक विभक्ति बलिष्ठ है, यह वार्तिक है, भाष्योक्त वचन है यह अन्य 
पिते हैं । अन्तरङ्ग परिभाषा से ही वार्तिक गतार्थं है यह कोई मानते हैं 

तु, यहाँ पदान्तर योगनिमित्तक चतुर्थी से कमकारक--द्वितीया 
हि है अतः द्वितीया होगी । नमस्करोति देवान्‌, उदाहरण सुगम 

वी पूजोक्त अलम्‌ पद पर्याप्त्यक है अतः पर्याप्त वाचक के योग में 

शी चतुथी होगी । दैत्येम्यो हरिः अ्रलम्‌, प्रभु, समथः, शक्तः 

दर mê Sane ya gera घेशंमुबंनंत्रकल्य खे aehan Kos 
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तोम्यों भूयात्‌ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु | २।३। ९ |; 
न त्वां तृणं मन्ये, तृणाय वा । श्यना निर्देशात्तनादियोगे, न लां तू 
भन्ने । अप्राणिष्वित्यपनीय, नौकाकाननशुकश्छगालवय्येष्वति apa, | 


न त्वां शुने मन्ये, इत्यत्र प्राशित्वेऽपि भवत्येव । न त्वां नावानं ब | 


—— — यी 


त न करन फर ५ ">>> 
1. ,ग्बादियोगे षष्ठ्यपि | प्रभु इत्यादि के योग में षष्ठी मी हे 
है अतः षष्ट होगी | स्वस्ति गोम्यो भूयात्‌, यहाँ कित्संज्ञक mil 

` अर्थ में लिङ है। अतः चतुथी चाशिष्या०' सूत्र से विकल्पेन ण. 
क्यों नहीं! नमः स्वस्ति सूत्र में जो चकार है वह पुनः तु|: 
बिधानार्थ है, इस लिये चतुर्थी चाशिष्या० से पर भो वैकल्कि छ|: 
है, उसको पुनर्विधानसामथ्य से वाघ लेगा | ॒ 

मन्येति, मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु | मन्‌ धातु के |: 
स अनादर शर्थ में बिकल्प से चतुर्थी हो, अप्राणिषु, प्राणि में न|. 
अर्थात्‌ प्राणिबज्यं में हो | विभाषा ग्रहण है, अतः पक्ष में द्वितीया हेगी। | 
न त्वां तृणं मन्ये, मे निःसार तुमे तृण के बरावर भौ नहीं | 
तृणाय वा । यहाँ अपिशब्द गम्य हे, तृणशब्द तृणसट्टश में तार. 
शिक है । अन्यथा तृण न मन्ये किन्तु शक्तिशालिनं राजानं मवे 

“विना अपि शब्द के अनादर अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, यहाँ मल % 

श्यन प्रत्यय का निर्देश है, अतः तनादि में चतुथी" नही होगी। गर्ल 
तृणं मन्वे । वातिककार कहते हैं कि-सभी अप्राणी नहीं लेना, गि 
anig के स्थान पर 'नौकाकान्नशुकशुगालव्य ष्विति वा| 
तीन प्राणी; काक शुक शृगाल, इनके अतिरिक्त अन्य प्राणी के गो 
मैं भी विकल्प से द्वितीया चतुथी' होगी, और नौ, अन्न इन दो के 
अप्राणी होते हुए भी चतुथी. नहीं होगी, यथा न त्वां शुन 
सन्ये, यहाँ श्वन्‌ प्राणी है तब भी चतुर्थी हो जायगी, क्यों कि ४ i 
तीन प्राणियों में नहीं है, और न त्वां नावम्‌, अन्नं वा मन्ते यह, 


` 
अन्न अप्राणी हैं, तव भी चतुर्थी नहीं होगी, क्यों किं उक्त a 
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|| अये | इत्यत्र अप्राणिस्वेडपि न चतुर्थी | गत्यर्थकर्मणि द्वितीया- 
[aged] चेष्टायामनध्वनि | २ । ३ । १२। मरमं ग्रामाय वा गच्छुति 
॥ Tapral अभावाने मनसा हरिं भजति । गन्त्राधिष्ठितेऽध्वन्येवायं निषेधः 
| तानं हि पच्यति । यदा सूया एवाक्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी 
री गत्यथेति | गत्यथकमंणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि | अन- 
p धनि-यह गत्यय कमणि का विशेषण है, तो यह अर्थ होगा, AET- 
|| भिन्न गत्य्थक घाठु का जो कमं है उस में द्वितीया-चतुर्थी हों । 
|| चेष्टा मे, चेष्टा-शरीर का परिस्वन्द, चलना फिरना आदि, ग्रामं ग्रामाय 
॥| बा गच्छति, यहां गस्यर्थक गम्‌ धातु का कमं आम. है, उससे द्वितीया 

चतुर्थी दो गयी, और जहां चेष्टा नहीं हे बहाँ चतुर्थी नही होगी, मनसा 
| इरि ब्रजति, मनसा गमन में शरीर परिस्मन्द नहीं है, गन्त्राधिष्िते 
है| इति | यहाँ । आस्थितप्रतिषेधो वक्तव्यः यह वार्तिक है, इसी का तातः 
u यांथे दै | 'गन्त्राधिष्टठितेष्वेबायं निषेधः? | गन्ता से अधिष्ठित जो अध्वा- 
त] मार्ग है उसी में अनध्वनि यह निषेध लगैगा, श्रथांत्‌ गन्त्रा 
धिष्ठित में अनध्वनि निषेध लगैगा, पन्थानं गच्छति| यहां गन्ता से 


a| नहीं करेगा, जैसे उस्पथन पथे पन्थानं बा गच्छुति, यहाँ गन्ता से अधि- 
Wi हित नही है, किन्तु उन्माग से मार्ग को जा रहा दै, अतः द्वितीया - 


~ 


( १ ) जुगुप्सा विराम प्रमाद में वस्तुतः विश्लेष नहीं है 1 बुद्धिकृत 
भ्रपादानत्व का ग्रहण नहीं होता है | अत एव वृश्चिक भियः में वृश्चिक 
A शब्द का बुद्धिकृत . अपादानत्व न होने से यण नहीं हुआ । और मी 
A प्रकथितं च सूत्र में बलि याचते agia, मे बलि से प्राप्त पञ्चमी का 
| निराकरण करते हुये भाष्यकार कहते हैं, नहि याचनादेव अपायो सवति । 


ij ; 
KAKI पादानत्व केसे हो सकता है अतः अप्राप्त अपादान संज्ञा का 
० कारक हो तर 
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भवत्येव | उसथेन पथे पन्थानं वा गच्छुति। धुवमपायेऽपादा धृ 
। १।४।२४। विश्लेषे श्रवधिभूतं कारकमपादानसंश स्यात्‌ | 
अपादाने पञ्चमी । २ । ३ । २८ | आमादायाति | घावतोव्रबालतति| |; 
छ यका Kaba AG aa akak ।* T लुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ । #। पापाज्जुगुप्सते, विरमति] |; 


` श्रवमिति । श्रुवमपायेश्पादानम्‌ , अपायो नाम विश्लेषः | बिशेष |॥ 
में अर्थात्‌ एथग्‌ भवन में जो धुव अवधिभूत अर्थात्‌ जिससे विश्तेष [7 
होना दै, वह कारक श्रपादान संज्ञक हो । - 
श्रपादान इति । ्रपादाने पञ्चमी । अपादान संशक में पञ्चमी हो। | 
गामात्‌ ्रायाति, आगन्ता देवदत्त का ग्राम से विश्लेष है अत; ग्रव- |. 
घिमूत ग्राम की अपादान संज्ञा, अपादानत्वासञ्चमी, ग्रामात्‌ आयाति। |; 
| i i 
ध्रुव पद से स्थिर-निश्चल अथ नहीं लेना एतदथ दूसरा उदाहरण | 
देते हैं । घावतोड्यात्‌ पतति, दौडते हुये घोड़े से गिरता है, यहाँ धावतः 
विशेषण से निञ्चलत्व स्थिरामाव सिद्ध है, परन्तु अवधि भूत ग्र है। 
अतः श्रश्‍व से पञ्चमी, तद्विशेषण घावत; से भी पञ्चमी | जुगुप्पेति | 
विराम-प्रमादार्थक धातुओ्रों के योग में जुगुप्सादि का जो विषयभूत ई वह 
अपादान संज्ञक हो, अपादानत्वात्‌ पञ्चमी, पापात्‌, जुगुप्सते पापसे छुपः 
ससा करता हे । एवं पापात्‌ विरमति | पाप से विराम करता है, धर्मात्‌ 
प्रमाद्यति, प्रमादोऽनवधानता? घम से प्रमाद करता है | 
, रिप्पण-( २) mads धातु के योग में ईप्सित की अपादान | 
संज्ञा होती है । तो अग्नेः माणवकं चारयति’ यहाँ अग्नि की अपादा 
संज्ञा केसे ! क्यों कि अगिन ईप्सित नहीं हे । समाधान-इष्ट्व आति. 
से माणवक प्रवृत्त है, वह स्पशं फन्मात्र के लिये प्रवृत्त दै, | 
पिता उसको वारण करता है, mala aag से faga करता है, यह 
उक्त वाक्य का अर्थ है | यहां वारयिता को इष्टतम माणवक है भवा | 


उसकी कमं संज्ञा और माणवक को यद्यपि अग्नि इष्ट तम है परन्तु > 
क्रियेप्सिततम माणवक को स्पर्श क्रिया से इष्टतम अग्नि है । परन्तु १९ | 
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` | मादयति । आत्राथो ना भयहेतुः । १ । ४ | ३५ | चोराद्‌ विमेति- 
बोरात्‌ त्रायते । पराजेरसोढः । १। ४ । ९६। अध्ययनात्पराजयते, 
तायतीत्यथः | वारणार्थानामीप्सितः । १। ४ ।२७। प्रत्रृत्तिविधातोः 
रणम्‌ । यवेभ्यो गां वासयति । अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति 
॥।४।२८। व्यवधाने सति यत्कतृकस्यात्मनो दशनस्थाभावमिच्छुति तद-- 
पदानं स्यात्‌ । मातुर्निलीयते कृष्णः। आख्यातोपयोगे ।१।४।२९। 


भीत्रार्थेति, भीत्रार्थानां भयहेतुः | मयार्थक त्राणाथक धातुओं के 
|ेग में जो भयका देतु है वह अपादान daa हो, चौरादू बिमेति, 
` | चौरात्‌ त्रायते, उभयत्र भयका हेतु चोर है अतः चोर की श्रपादानः 
तहा, अपादानत्वात्पञ्चमी | 
पराजेरिति पराजेरसोढः | परा पूर्वक जि घाठु के योगे में जो: 
प्रसह्म-सोढुम्‌ ANFI अर्थ है वह अपादान संज्ञक हो । अध्ययनात्‌, 
,पराजयते, अध्ययन से पराजित होता है । aaa ग्लायति, ग्लान- 
दुखी -होता . है, यह ग्लान होना श्रसह्मताका सूचक हे, वारणोति, 
बारणार्थानामीप्सितः । प्रतरत्तिविधातो वारणाम्‌ वारणाथक aA 
` |के योग होने पर जो ईप्सित अर्थ है ag अपादान संज्ञक हो, यवेभ्यो गां. 
maf, यवों से गो का वारण करता हे,5मेरे ईप्सितयवों का विघात: 
ग हो, इसलिये गौ को रोकता है । यहाँ ईैप्ित यव हैं इसकी अपादानः 
शा, अपादानस्वात्‌ पञ्चमी । 
अन्तर्धाबिति | अन्तर्ौ येनादर्शनमिच्छति | अन्तर्धी का निवंचन- 
Jamur होने पर अर्थात्‌ व्यवधान द्वारा, जिससे अपने दशनाभाव की 
` |्छषा करता हो वह श्रपादान संश दो । मांहर्गिलीयते कृष्णः | यहा 
` |शिण निलयन अन्तर्घान द्वारा माता से अपने दशनामाव का इच्छो 
` |भता है अतः मातृ शब्द की अपादान संज्ञा, त्रपादानत्वात पञ्चमी । 
` | आख्यातेति । श्राख्यातोपयोगे | श्राख्याता-उपयोगे | आद्‌ शणः t 
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नियमपूवकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक्संञ्चः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते | 
aisg: प्रकृतिः | १ । ४ | ३० | जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात | 
रमणः प्रजा: प्रजायन्ते । सुबः प्रभवः । १ । ४। ३१ | भवनं मू] 
मूकतु: प्रभवस्तथा | हिमबतो गङ्गा प्रभवति | तत्र प्रकाशत इतर | 
ल्यवूलोपे कर्मण्यधिकरणे च'। & । प्रसादात्मेक्षते, ग्रासनाजेचते | 


वक्त! अपादान संज्ञक हो | उगाध्यायात्‌ ग्रवीते, उपाध्याय से नियम. 
पूर्वक पढ़ता है, श्रतः आख्याता उपाध्याय को MIURA संज्ञा, ग्रपादा- | 
नत्वात्‌ पञ्चमी । े i 
जनीति, जनिकतुः प्रकृतिः | जनेः कतुः जनिक्रतुः | प्रकृति | 
हेतुः | उपादानं कारणम्‌ | जनि-उत्पत्ति के कर्ताको प्रक्ृति--श्रादि | 
कारण अर्थात्‌ उपादान कारण, वह अपादान संज्ञक हो । ब्रह्मण प्रजाः 
प्रजायन्ते | यहाँ जनि कर्ता प्रजा: है उसको प्रकृति-उप।दान TT 
ब्रह्म, हे उसकी श्रपादान संज्ञा, अपादानत्वात्‌ पञ्चमी | AAN: । ब्रह्मे 
प्रजा उसन्न होती हैं | | 
सुव इति | भुव प्रभव; | भवन भू: तस्य, afra: से कतुः पदकी 
अनुदृत्ति है, तो यह अ्र्थ होगा | उसादन कर्ता का जो प्रभव है, प्रय 
मकाशस्थान वह श्रपादान संज्ञक हो । भूभृतः गङ्गा अवतरति । उत्ति 
| की कर्त्री गङ्गा है, उनका प्रभव प्रथम प्रकाशस्थान मूमृत्‌ दै उक | 
अपादान संज्ञा, फिर पञ्चमी | भूभृतोऽत्रतरति गङ्गा । प्रथमं त 
प्रकाशते इत्यथः | | 
ल्यविति । ल्यवलोपे कमंण्यधिकरणे च । ल्यप्‌ का लोप होने १. 
अर्थात्‌ ल्यवन्त के अप्रयोग में गम्यमान ल्यवन्त का जो कम sudi 4 
अधिकरण उसमें पञ्चमी हो | प्रासादात्‌ प्रेक्षते, merad, 
प्रासाद से प्रेक्षण असंभव है, aa: ल्यवन्त अर्हथ की प्रतीतिई 
ल्यवन्त आरोइण का अधिकरण प्रासाद है उससे पञ्चमी हों 4 
मासाद पर चढ़कर देखता हे | एवम्‌ आसनात्‌ प्रेक्षते । उ 
P-O. Prot aaran रा है नें १९ मीति ह हि 
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प्रसादमारुह्मा, आसने उपविश्य च प्रेक्षते इत्यथ} | श्‍वशुराज्जिहेति । 
agt वीच्य gdan: । गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तीनां 
निमित्तम्‌ । कस्मात्‌ त्वम्‌ , नद्याः | यतश्चाध्वृकालनिर्माणां तत्र पञ्चमी, 
तद्युक्ता दध्वनः प्रथमास्म्यो कालात्सप्तमी च वक्तव्या । | वनाद्‌ 
Fe .. > 

की प्रतीति है, उसका अधिकरण श्रासन हे उससे पञ्चमी हुई | 
आसनात्‌ । आसन पर बैठकर देखता हे । एवम्‌, श्वशुरात्‌ जिहेति | 
अकारणिक लज्जा असंगत होकर वीक्ष्य ल्यवन्त की अवगति है | उस 
बीच्य ल्यवन्त का कर्म श्वशुर है उससे पञ्चमी हो गयी gage को 
¦ | देखकर लज्जा करती है | 


गम्येति | गम्बमान-प्रकरणवश से प्रतीयमान भी क्रिया कारक 
बिभक्तियों का निमित्त होती है | आगत परिचित मित्र से पूछता है; 
कस्मात्‌ स्वम्‌ १ “गतः? प्रकरण से प्रश्‍न से प्रतीयमान है, अतः किं 
शब्द वाच्य स्थान, विश्लेघावधि है ma: कि शब्द से ओर तदुत्तर में 
प्रयुक्त नदी शब्द से पञ्चमी होगी । कस्मात्‌ स्वम्‌ आगतः, इतिं 
गम्पते । एवम्‌ उत्तर में भी। नद्याः । आगतोऽस्मीति गम्यते | प्रश्‍न 
कहां से 'श्राये हो? यह गम्यमान है | एवम्‌ ; नद्याः, नदी से, आये हैं, 
यह गम्यमान है | यतश्चेति | जिस अवधि से श्रध्वा अथवा काल-समय 
का निर्माण इयत्ता प्रतीयमान हो उससे पंचमी हों, ओर उस पंचम्यन्त 
से युक्त अध्ववाचक से प्रथमा और सप्तमी हो, यह द्वितीय वाक्य है, 
और पुनः तद्युक्तात्‌ का अध्याहार है पंचम्यन्त से युक्त काल वाचक से 
केवल सप्तमी हो, जैसे--वनात्‌ ग्रामो योजनम्‌, योजने वा । यहाँ 
श्रध्व की इयत्ता किस अवधि से गम्यमान है! वन से, अतः वन 
से पञ्जमी हुई आर तद्युक्त-उस पन्चम्यन्त से युक्त अध्ववाचक योजन 
से, प्रथमा, योजनम्‌ , और योजने सप्तमी हुई । एवं तृतीय वाक्य का 
प उदाइरण-करार्तिक्या श्राग्रहायणी मासे | पूववाक्य से कार्तिक्याः यहां 
0 प्रच > और कोत भविक वरवे झसभी० हुई $ वकार्तिक्रमा उगे Kos 
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आमो योजनं योजने वा । कार्तिक्या आग्रहायणी मासे । अन्यारारि. 
तरतेदिकशब्दाङचूरारपदाजाहियु् ।२।३।२९। अन्य gadaa 
इतरगरहणं प्रपञ्चार्थम्‌ | अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात । आराद्‌ बनात्‌, | 
ऋते कृष्णात्‌ पूर्वो रामात्‌। दिशि दष्टः शब्दो दिकशब्दः | तेन, 
gula देशकालइत्तिना योगेऽपि भवति । चेत्रातपूवः फाल्गुनः | अवय 
वाचियोगे ठु न । पूर्व कायस्य | प्राक्‌ प्रत्यग वा आमात्‌। आच्‌ दरिया 
रायषस फ समनन्लननबननूओ 


आग्रहायण, कार्तिकी से महिना के अनन्तर-बाद आग्रहायणी होगा| 
. अन्येति | अन्य,-अरात्‌ , इतर, ऋते, दिकशब्द, asqa 
श्राच, mR इनसे योग होने पर युज्यमान से अथात्‌ जिससे योग है 
उससे पञ्चमी हो। अन्य यह श्रन्यार्थक का ग्राहक है। माष्यादि 
व्याख्यान प्रयोगों से | अतः श्न्यार्थकत्वेन इतर का ग्रहण हो जायगा, 
पुनः सूत्र में इतर ग्रहण क्यों १ उत्तर-प्रपञ्चार्थ-विस्तार पूवक प्रतिपत्ति 
के लिये है । कृष्णात्‌ ्रन्यः-भिन्नः यह अन्यार्थक है। कृष्ण से मिल 
अन्याथक है | आरात्‌ के योग में बन से पञ्चमी | आरात्‌ दूरश्मीपयो; 
वन के दूर अथवा वन के समीप | ऋते कृष्णात्‌ सुख नास्ति। ऋते । 
एकारान्त अव्यय वजन अर्थ में हैं कृष्णं वर्जयित्वा सुखं नास्तीति तद्थ॥ | 
दिकशब्द-पूर्वों आमात्‌ | आम से पूर्व दिशा का ग्राम । प्रश्‍न होता है | 
कि-“चैत्रात्‌ पूवः फाल्गुनः? यहाँ दिग वाचक शब्द नहीं है, किंतु | 
काल वाचक है, तो इसके योग में चैत्र शब्द से पंचमी कैसे ! उत्तर! | 
दिग्‌ शब्द से दिश दृष्ट: शब्दः दिक शब्दः | दिशा के श्रथ में देखा ` 
गया हो वह दिक्‌ शब्द | रूढ से पूर्वादिक शब्द दिग्विशेष के वाचक । 
हैं अतः उनका ग्रहण है । परंतु कभी दिग्वाचक पूर्वादिक शब्दों की 
काल वाचक के योग होने में मी पंचमी होती है। यहाँ चेत्र माससे की _ 
ह्युन मास पूव है, यहां-समयवाचक gawan, तव भी चैत्र शब्द 
पंचमी हुई | प्रश्न है तो शरीरावयववाची पूर्व शब्द के योग | 
“पूर्व कायस्य? यहाँ काय शब्द से पञ्चमी हो जायगी । 'पूर्व कायस्थ * | 
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ग्रामात्‌ । आहि-दचिङ्गाहि ग्रामात्‌ A माष्यप्रयोगास्रभृतियोगेऽपि पञ्चमी 
मवास्भृति आरम्य वा सेव्यो हरिः । अपपरिबहिरिति समासविधाना- 
| ज्हापकादू वहियों गे पञ्चमी ग्रामाद्‌ बहिः। अपपरी वर्जने १। ४ 


जोगे तु न? । अवयव वाचक के योग में पन्चमी नहीं हेतो | बह सू 
निर्देश सिद्ध वचन है । तस्य परमाम्रेडितम्‌ वूत्र | तस्व द्विरुक्तत्य 
परम्‌ परावयवः, यहां तस्य-यह, परावयवात्मक् परम्‌ के योग होने पर षष्टी 
की है, पच्चमी नही । इससे सिद्ध है, अवयववाचि योगे ठु न' पुनः 
प्रश्‍न होता दै, श्रञ्चूत्तरपद प्राक्‌ प्रत्यक्‌ दक्षिणाहि इत्यादिक भी दिक 
शब्द्‌ हैं फिर अअञ्चूत्तर पदादि ग्रहण क्‍यों! उत्तर-परत्वात्‌ पजा 
तसथप्रत्ययेन से प्राप्त षष्टी के बाघ के लिये है । प्राक, प्रत्यय वा ( 
ग्रामात्‌ । अञ्चूत्तरपद प्राक्‌, प्रत्यक्‌ के योग में ग्राम से पञ्चमी R आच, 
दक्षिणा ग्रामात्‌ | आहि-दक्षिणाहि ग्रामात्‌ | ग्रामावधिक दक्षिण दिशा 
। में। ग्राच्‌ आहि प्रस्वयान्त दक्षिण शब्द के योग में ग्राम से पन्चमी । 
पुनः प्रश्न होता हे । “भवात्‌ प्रभृति हृरिः सेव्यः’ यहां प्रभृति के योग में 
भव शब्द से पञ्चमी कैसे ! क्यों कि प्रभृति शब्द अन्यादिक में नहीं है। 
उत्तर--भाष्यकार अपादाने पञ्चमी सूत्र की व्याख्या करते इये a 
यतश्चाध्वकालनिर्माणम्‌ कः खथडन करते हुए, कहा इदमत्र प्रोक्तव्यं सन्न ५4 
मुज्यते, कार्तिक्याः प्रभृति आग्रहायणी मासे’ इत्युक्तम्‌ । प्रभृति शब्दा- 
भावेऽपि तदथ सत्तया पन्चमी सिद्धा” इति। इससे यह स्पष्ट सिद्ध है 
कि--“प्रमृत्यथंकयोगे पञ्चमी? प्रभृत्यर्थक के योग में पंचमी होती है 
इस भाष्य वचन से प्रभृति के योग में पंचमी हो जायगो | अपपरीति 
बहिर पद के योगा में भी पंचमी होती है । ग्रामादू बहिः इसमें 
प्रमाण--यदि बहिरके योग में पंचमी नहीं होती, तो “श्रपघरिबहिरञचव$ 
पञ्चम्याः’ इससे बहिर_ थोग में समास का विधान कैसे हो सकता; इससे 
| जानते हैं बहिर योग में पंचमी होती दै ग्रामात्‌ बहिरस्ति मन्दरम्‌ । 
-q - Prof, अपपरी aE AI कल) उपह है। सूचनीया का अधिकार है | Ko: 
| वजन अथ में अप और परि कर्मप्रवचनीय संशक द । 
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८८। एतौ कर्मेप्रवचनीयौ स्तः । आङ्मर्यादावचने १ । ४1८६] 
बचनममिविधिः | पञ्चम्यपाङपरिभिः २।३।१०। एतेः क्मंप्रवचनीये | 
योगे पञ्चमी स्यात्‌; अपहरेः परिहरेः संसारः । लक्षणादौ तु हरिं परि । ब्रा 
“मुक्त संसारः। आ सकलाद्‌ ब्रह्मा | प्रति प्रति निधिप्रति दानयोः १४९२] 
उक्तसंज्ञः स्यात्‌। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।३।११ पञ्चमी स्यात्‌ | 
miea | मर्यादा-और वचन, अर्थात्‌ अभिविधि अथ में श्राह | 
कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । 
पञ्चम्यपाङिति । कमंप्रवचनीय संज्ञक अप ग्रा परि के योग में 
पंचमी हो | ag: संसारः। संसार-जन्म मरणात्मक dewa, 
इरि को छोड़कर है, और वर्जन श्रथ से अतिरिक्त लक्षणादिक मे, 
लच्णोस्थंमूताख्यान से द्वितया | हरिं परि | यहां भी पंचमा क्यों नहीं! 
अप के साहचर्य से वजन अथ में हो पंचमी होगी । लक्षणादिक में 
नहीं | आङ का उदाहरण-श्रामुक्तेः संसारः, मुक्ति मर्यादीकृत्य मुक्त 
पर्यन्त संसार है | अभिविधि में, आसकलात्‌ ब्रह्म | सर्वम्‌ अ्रभिव्याथ 
ब्रह्म वर्तते | सबको अभिव्याप्त ब्रह्म है । “सव खल्विदं ब्रह्म, नेह नाना" 
ऽस्ति किचन? इत्यादि | 
प्रतिरित | प्रतिनिधि और प्रतिदान अथ' में “प्रति कमप्रवचनीय | 
संज्ञक हो । 
प्रतिनिधीति। जिसके प्रतिनिधि अथवा प्रतिदान हो उस कमंप्रवचनीग 
संशक से जो युक्तं है उससे पंचमी हो । प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति | इष्ण _ 
प्रतिनिधिः | यहाँ प्रतिनिधि थः में प्रति है, अतः उसकी कर्मप्रवचनीय | 
संज्ञा और उसका किससे योग हे, कृष्ण से तो कृष्ण से पंचमी हुई | 
प्रतिदानम्‌ ऋणत्वेन दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम्‌ RT दिये हुये के वदले 
में जो हो अर्थात्‌ दिये हुए ऋण के बदले में ऋण चुकाने में ख्य | 
निमुक्त होने में जो दिया जाय वह प्रतिदान कहाता है। RAT 
JO: PASS RUA Saai a हीत /तिला क्यो छि शि Kobi 


माघ देता हे | यहां प्रतिदान अ्रथ' में प्रति की कर्मप्रवचनीय सँगै है 
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प्रयुम्नः कष्णात्‌ प्रति । तिलेभ्यः प्रतियच्छुति माषान्‌। अकर्तय गो 
| पञ्चमी २ । ३ | २४ । शताद्‌ बद्धः, कर्तरि शतेन बन्धितः | विभाषा 
गुरो SATIA । २ । ३ । २५ । जाडथाज्जाडथेन वा बद: | विभाषेति 
| योगविभागादगुणे स्त्रियां च कचित्‌ । धूमादग्निमान्‌ । नास्ति घटोब्नु 
लब्येः । प्रथग्बिनानानाभिस्टृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । २। ३ ३२ 
एमियोंगे तृतीया स्यात्‌, पञ्चमीद्वितीये च । प्रथक्‌ रामेण, रामाद्‌, रामं 


श्रौर उसका तिलों से योग है ma: तिल से पंचमी हुई । Ral के प्रति 

| श्र्थात्‌ तिल ऋण से निर्मुक्त होने के लिए माष उड़द देता है । 
अकतरीति। देतो सूत्र की अनुबत्ति । ग्रकतोरे ऋणे पंचमी | कर्त 

भिन्न ऋण हेतु वाचक से पंचमी हो | शतात्‌ बद्धः, शत शब्द कर्त. 
भिन्न आणस्वेन हेतुमूत बद्धः का हेतु है श्रतः पंचमी हुई | शतादू | 
बद्धः | ऋणत्वेन ग्रहांत सौ रुपयों से बद्ध | चैत्र; मेत्रम्‌ अ्रभांत्सीतू । 
ATAT गीत शतं प्रेरिरत्‌ । इति शतं चत्रेण Aag aiaa 
कम में क्त प्रत्यय करने पर शतेन चेत्रेण मैत्री बन्धितः । यहाँ शत कर्ता 
है, श्रतः कतृकरणयोस्तृतीया से gaa होगी । पंचमी नहीं होगी | 


विभाषेति | स्रीलिङ्ग को छोड़कर हेतुत्वेन विद्यमान गुणत्राचक 
| शब्द से पंचमी विकल्प से हो | जाड़थ-जड़ता गुणवाचक हेतु हे श्रत 
पचमी हुई, पक्ष में तृतोया | जाड़थात्‌, जाइथेन बा बद्धः । उक्त सूत्र में 
| विभाषा? पद पृथक्‌ करके और उसमें देतो की aga करेंगे 
| जिया विद्यमानात्‌ अगुणत्राचक्राचच देतौ तृतोया पंचम्पौ स्तः । स्रोलिंग में 
| बिद्यमान से भी और गणवानक न होने पर मी हेतु वाचक सें कहीं 
| पर विकल्पेन तृतीया पंचमी होती हैं। वहिमान्‌ धूमात्‌ , धूम गुण 
बाचक नहीं हे । एवं नास्ति घटः अनुपलब्धेः | श्रनुपलब्धि यह क्ति 
| वान्त क्रियावाचक ख्रं.लिंग दै । पच में तृतीया होगी, धूमेन इत्यादि । 


T, i गू होने 110 तृतीया विक i 0 
ह अ टच" 
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बा | एवं विना नाना । करणो च स्तोकाल्पक्च्छकतिपस्यासञ्- 
बचनस्य ।२।३।१३ । एम्योऽदरव्यवचनेभ्यः करणे तृतीयापञ्चम्यौ स: | 
स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्तः | दूरान्तिकाथभ्यो द्वितीया T y 
चासञ्चमीवृतीयै । ग्रामस्य दूरं दूरात्‌ दूरेण वा । श्रन्तिकं अन्तिकात्‌ शरत 
केन वा । षष्ठी शेषे | २।३।५० । राज्ञः पुरुषः | कर्मा दीनां सम्बन्तमत्र, 
विवक्षायां Aa | सतां गतम्‌ | सर्पिषो जानीते, मातु; स्मरति, एक 
PAN री न | 
दोनों होती है । परथक्‌ रामेण, रामात्‌, रामं वा । इसी प्रकार बिना नागा 
“के योग में भी | रामेण बिना सुखं नास्ति | 


करणे इति । असत्त्व वचन-अ्र्थात्‌ अद्रव्यवा चक-स्तोक, (अ, 
` कच्छ, कतिपय, इनसे करण में पंचमी विकल्‍प से हो, पक्ष में कतृ करणः 
योस्तृतीया से तृतीया होगी । स्तोकेन, स्तोकादू वा आयासेन मुक्त; | 
स्वल्प आयास से छूट गया। यदि KATAR स्तोकादिक होंगे तो 
पंचमी नहीं होगी, करणस्बात्‌ तृतीया ही होगी । स्तोकेन विषेण तः | 
'विष द्रव्य है । 
दूरेति । दूराथक-ञअन्तिकार्थक से द्वितीया हो, चकार ग्रहण से ग्रतुः 
'बत्येमान पंचमी तृतीया भी हो । गामस्य दूरं दुरात्‌ दूरेण वा, रतिम 
अन्तिकात्‌ ्रन्तिकेन वा । प्रातिपदिक से ही होगी, यह व्याख्यान-भाणाई 
संमति से जानना | < 
ARI शेष में षष्टी हो । शेष-अवशेष अर्थात्‌ TT : 
कमै कतृकरण आदि से जो श्रवशिष्ट स्वस्वामिभावादि. संबन्ध उ | 
चष्टी हो । राज्ञः पुरुषः । राजा और पुरुष का स्वस्थामिमाव aaa है | 
अतः संबन्ध में षष्टी | राजसम्बन्धी पुरुष, यह अर्थ होगा । कमर्श 
मिति । कर्मादिको की अर्थात्‌ कर्म, करण, संप्रदान आदि की कति | 
रूपेण नहीं किन्तु संबन्धमात्र की विवद में घष्ठी ही होगी An | 
S-O. Prof. अली अत; शेर SABA सै Tai ; 
सता गतम्‌ कठूत्व को अविवचा में षष्टी । सतां गतम | और 


TO रा ET ज EH (TE Tv TPT SE ST 
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आ | मजे शम्मोश्ररण्योः | फलानां TA: । षष्ठी देतुप्रयोगे 
|/२।३।२६ । देद॒शब्दप्रयोगे देतौ द्योत्ये च षष्टी स्यात्‌ । अन्नस्य हेतो- 
| सति | स्चनाम्नस्टृतीया च ।२।३। २७। केन हेतुना बसति. कस्य 
होवां । निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ lel कि निमित्त वसति, 
हेन निमित्तेन, कस्मे निमित्तायेत्यादि | एवं कि कारणम्‌, को हेतु: | 
ह प्रयोजनमित्यादि । प्रायग्रहणा दसवनाम्नः प्रथमाद्वितीये न स्तः lel 


ga तृतीया, सद्भिगंतम्‌ | करणत्व की अविवज्ञा में सर्पिषो 

|गनीते । तदूविवच्चा में सर्पिषा जानीते | एवम्‌ कम की अविवक्षा में 

मातृ शब्द से षष्ठी, मातुः स्मरति। तदूविबचा में मातरं. स्मरति, 

[मः कमत्व की अविवच्ञा में एषः कर्तू-दकस्य-दकम्‌ कमत्वेन अविवक्षित | 
बत वाचक शब्द से षष्ठी, एधो दकस्य उपस्कुरुते | अथवा एध श्रकारान्त | 

` है, छः एधो दकस्य उपस्कुरुते । शम्मोश्ररणौ भजे, कमत्व की ग्रविवचा | 

| षष्ठी, चरणयोः । शम्मुचरण संबन्धि भजनमित्यथः । एवम्‌ करणत्व 

की श्रविवज्ञा में फलानां तृतः । फल संबन्धिनी तृत्तिः | फलैः ga: 

Jika मे । 

षष्ठी हेस्विति | हेतु शब्द का प्रयोग हो और हेतु द्योत्य हो तो 

छठी हो । अन्नस्य हेतोव॑सति, हेतोः यह हेतु शब्द का प्रयोग है और 

| द्योत्य मी है, तो श्रन्न शब्द से षष्ठी हो गयी | शरन्नस्य देतो; । सबे- 

न इति । सर्वनाम संज्ञक और हेतु शब्द के प्रयोग होने में हेतु द्योत्य 

गि पर तृतीया और षष्ठो दोनों हों। चकार ग्रहण षष्ठी का समुच्चायक 

(। केन हेतुना, कस्य हेतोर्वा बसति । निमित्तेति | निमित्त और 

` प्रमानाथक अर्थात्‌ तलर्यायवांची शब्दों का प्रयोग होने पर प्रायः 

बि विभक्तियाँ होतो हैं | किं निमित्तं वसति | सर्वनाम dan किम्‌ 

; R है । यहाँ प्रथमा द्वितीया दोनों है, केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय; 

| | तत्प जन्‌, इत्यादिक Me सर्वा 


FS qia भूत कारया दितू , प्रपोज i Ri € iddhanta eGangotri ह aan Ko: 
सि सब विभक्तियाँ होंगी, कि कारणम | को देठ; | कि प्रयोजनम्‌ |ˆ ˆ 
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ज्ञानेन निमित्तेन दरिः सेव्यः, ्चानाय निमित्तायेत्यादि | षाह. 
सर्थप्रत्ययेन | २ । ३। ३०। दिक्शब्देति पञ्चम्या अपबादः | गप 
दक्षिणतः, पुरः पुरस्तात्‌, उपरि उपरिष्ठात्‌ | एनपा द्वितीया ।२।३।३॥ | 
दिशेन ग्रामम्‌, एनपेतियोगविभागात्‌ qsa | दचिणेन ग्राम, | 
एवमुत्तरेण । दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ 1२।३।३४। पत्ते aii | 
दूरं निकटं मस्य माद्‌ वा । ज्ञोऽविदर्थस्य करण RIAKI जान 


इत्यादि । परायग्रहणादिति। पूर्वोक्त वार्तिक में जो प्रायग्रह किया है ji 


उसके कारण श्रसवैनाम से प्रथमा द्वितीया नहीं होगी | ज्ञानेन निमित्वेन 
हरि; सेव्यः | यहाँ ज्ञान शब्द असरवनाम है अतः प्रथमा श्रथवा द्वितीया 
नहीं होगी, एवं ज्ञानाय निमित्ताय होगा । 

षष्ठ्यतसिति । 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌? मे अतसुच प्रत्यय कहा ÈI 
तदर्थक अर्थात्‌ अतसुच प्रत्ययारथक के योग में षष्ठी हो । अन्याराबितरं- । 
दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते से प्राप्त पंचमी का अपवाद है ग्राम 
दक्षिणतः, दक्षिण शब्द से अतसुच्‌ प्रत्यय है, अतसुच TANG 
दक्षिणतः से योग होने पर ग्राम से षष्ठी हुई, पंचमी नहीं, IN 
दक्षिणतः | एवम्‌ रामस्य पुरः | असि प्रत्यय, पूर्वे को पुर श्रादेश। एप 
ग्रामस्य पुरस्तात्‌ | अस्ताति प्रत्यय पूर्व को पुर आदेश | ग्रामस्य उपरि। 
उपरिष्ठात्‌ | ऊध्वं शब्द से रिल्‌ ्रौर रिष्ठातिल्‌ प्रत्यय | ऊध्वं शब्द हो 


उप आदेश निपात से होगा । 
soon 

रिप्पण-वाजमनोरमाकार वासुदेव और दीक्षित जी भाष्योक्त ष | 

wada से पूवे एनपा द्वितीया है । यह मानकर कहते हैं कि ही i | 

पृथक्‌ योग विभाग होने पर मी अलुबृत्ति न होने से एनवन्त ai दः 

षष्टी नहीं T सकती, अतः दक्षिणेन गामस्य थसाउ हे | pe 

2-0. Prof ओग त्रित्रास राम्या सेभव ज. मही री का भक ke 


जायगा । अतः ग्रामस्य sada साछु È । 


OI Du papi 


कारकअकरणम्‌-भाषा टीका | ३३९ 


नार्थस्य करणे शेषत्वेन विवचिते षष्ठी स्यात्‌ | सर्पिषो ज्ञानम्‌ 1 
ग्रधीगथंद्येशां कमणि ।२।३।५२। मातुः स्मरणम्‌, सर्पिषो 
दयनभ, KUTA वा । छुः प्रतियत्ने ।२।३।५३। कृञः कर्मणि शेषे षष्टी 


aaee 


|, एनपेति। एनप्‌ प्रत्ययान्त से योग होने पर द्वितीया हो | दांछणेन 
(TAA, एनपा सूत्र एृथक्‌ पढना | षष्ठी की अनुवृत्ति | एनप्‌ प्रत्ययान्त 
_ | योग में षष्ठी हो, दक्षिणेन ग्रामस्य | एवम्‌ । उत्तरेण ग्रामम्‌» 
[area वा । | 
| | दूरान्तिकेति । दूरा थक अथवा अन्तिकार्थक के योग में षष्ठी विकल्प 
ं तै हो । पक्ष में अपादाने पंचमी सूत्र से मण्डूक प्लुति से पंचमी की 
ग्रनुवृत्ति है । अतः पक्ष में पंचमी होगी | दूरं निकरं वा ग्रामस्य ग्रामात्‌ 
वा । निकटम्‌ अन्तिकार्थक है | 

शोऽविदर्थेति | अविदरथक अर्थात्‌ अशानाथक ज्ञा धातु के करण में 
| : विवक्षित होने पर षष्ठी हो। 'अविदर्थक ज्ञा घातु कहा है 
ससे जानते हैं श्रन्य अथ मी ज्ञा धाठ का है । सर्पिषो ज्ञानम्‌। 
$रणोभूतँ यत्‌ सर्पिः तत्सम्बन्थिनी प्रवत्तिः । तो यहां प्रवृत्ति ग्रथ है। 
पिठी शेषे? से षष्ठी सिद्ध ही थी फिर यह सूत्र क्यों ! इससे विहित षष्ठी 
प्रतिपद्विधाना षष्ठी न समस्यते? इससे समास निषेघाय है । 
पिया समास हो जायगा। इसी प्रकार अग्रिम सूत्र भी समाव 
RT षष्ठी विधायक हैं | 
अघीगर्थेति । अधिः पूर्वक इक्‌ स्मरणे । 'इगथंदयेशांम? पढ़ना था 
[पि उपसग का जो अहण किया है इससे जानते हैं, “इड्इकावध्युप- 
॥ भि न व्यभिचरतः P तो इक्‌ ag सदा अधि पूवक ही रहता हे। तो 
Rana होगा अधीगर्थक और दय ईश, इनके योग में शेषत्वेन 
६ पिज्षित कर्म से षष्ठी हो। मादुः स्मरतिं। कर्मीमूत-मातृसम्बन्धि 


0 । तम वसनत ॥कर्मासुततुस्सम्बन्धिनो दानम र 58 Ko: 
वा । 


S-O. Prof. i ड j ४ | 
rof SaNa = | भष "| नि प्र संहत 2a विपयस्त लिये SS 
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याद गुणाधाने । एधो दकस्योपस्करणम्‌। रुजार्थानां साववचनानाः | 
मज्वरे ।२।३।५४। मावकटृंकाणां ज्वर्वर्जितानां कमणि शेषे षष्ठो सा्‌। 
चौरस्य रोगस्य रुजा । अज्वरिसंताप्योरिति वाच्यम्‌ ।# रोगस्य चोरला; 
-चौरसंतापो वा । आशिषि नाथः। RIRIKI सर्पिषो नाथनम्‌ | जाए 
. निप्रहणननाटक्ाथपिषां हिंसायाम्‌ । २।३।५६। चौरस्योज्जासनम। 
निप्रौ संहतो बिपर्यस्तौ व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहणनम्‌, प्र्न, | 


कुञ इति | ङ्भ इति| प्रतियत्न-गुण क का उत्पन्न करना । शेषत्वेन विदित : 
कृञ_ धातु के कम में षष्ठी हो। एधोदकस्योपस्करणम्‌। कर्मीमूतम्‌ एपो- 
“दकसम्बन्धि उपस्करणम्‌ |. | 
रुजार्थानामिति । भावकतूक ज्वर वर्जित रुजाथक घातुत्रो छ 

योग में शेष कर्म में षष्ठी हो । चौरस्य रोगस्य रुजा | रोग; चोर 
संतापादिरुजा पीडयति । रोगकतू का-कर्मीमूतचौरगता संतापादि l 
अज्वरीति | रुजार्थोनां सूत्र में 'श्रज्बरिसंताप्योः यह कहना! 
अर्थात्‌ ज्वर्-संतापवर्जितानाम्‌ रुजार्थांनाम्‌, ज्वर संतापं से | 
रुजार्थक के योग में षष्ठी हो। रोगस्य चौरज्वरः | रोगकतृका कर्म 
चौरसम्बन्धी ज्वरः, संतापो वा । चौरस्य ज्वरः । चौरस्य संतापः। श॑. 
उक्त सत्र से षष्ठी नहीं दै, किन्तु कतृकमणीोः कृति से श्रवा ष 
शेषे से शेष में षष्ठी है, श्रत एव समास हो जायगा, प्रतिपदविधाना 
से निषेध नहीं होगा । अतः चौरज्वरः । चौरसंतापः होगा। र 
कतुकं चारसम्बन्धि ज्वरादिकम्‌ | लज 
अशिषीति। श्राशीर्वांदार्थ नाथ घाठु के योग में रोषकम | 
षष्ठी हो । नाथ धातु याञ्चा उपताप-ऐश्वर्य आशीष श्रय ' | 
सर्पिषो नाथनम्‌ । सर्पिमै भूयात्‌ | सर्पिष का आशीर्वाद | malad ih | 
सम्बन्धि ग्राशंसन, सर्पिष सम्बन्धि आशीर्वाद प्रार्थना । जासीति। ह 
जाछि नि-प्र-पूर्वक इन्‌, नाट, क्राय, पिष, इन धातुओं के योग ह| 


पर शेघत्वेन विव पे उज | 
चित कमे में मी दो, लीस ठा 


` कारकप्रकरणम-भाषा टीका | ३४१ 


fera, प्रहणनं वा । चोरस्योन्नाटनम्‌, चौरस्य क्राथनम्‌, बृषलस्य 
| पर्णम्‌ | व्यबहृपणोः समथयोः ।२।३।५७। शतस्य व्यवहरणं पनं 
वा । दिवस्तदथस्य ।३।३।५८। द्यूताथस्य व्यवहारार्थस्य च दिवः 
' | मणि षष्ठी स्यात्‌ । शतस्य दीव्यति। विभाषोपसग ।२।३।५९। शतस्य 
शतं वा प्रतिदीव्यति । ध्रष्यत्रुबोहविषो देवतासं प्रदाने ।२।३।६१ 


pu” 1100 ME 
चोरस्य निप्रहणनम्‌ , निहननम्‌, प्रहणनम्‌। प्रणिइननम्‌। एवम्‌, 
चौरस्य काथनम्‌ | बृषलस्य पेषणम्‌ | इत्यादि में जानना | 
व्यवेति | व्यवहृपणोः समथयोः। समः तुल्यः अरथः ययोस्तौ | 
तयोः | सकन्ध्वा दित्वात्पररूप | सम-तुल्य अर्थ जिनों का, विंश्रबपूवंक 
| इ घातु का अथ व्यवहार, पण घातु का श्रथ व्यवहार दै अतः 
| समर्थ , समानार्थक व्यवहृ धातु के और पण धातु के शेषत्वेन विवक्षित 
कर्म में षष्ठी हो | व्यवहार और पणन का द्यूत में समानार्थकत्व है । क्योंकि | 
चूत अक्षों से खेलने में और क्रय-विक्रय मूल्य संवाद में saki सट्टा 
में समानार्थकत्व है । शतस्य व्यवहरणम्‌, एवम्‌ शतस्य पणनम्‌ | और 
| | खुत्यादि श्रथः में समानार्थः व्यवहार अथ न होने से षष्ठी नहीं होगी। 
तो “प्रतिपदविधाना षष्टी न समस्यते? इससे समास विषेष नहीं होगा | 
| दराझणपणनम्‌ । ब्राह्मणस्तुतिः | यहां स्तुत्यध्र में समास हो जायगा | 
| दिव इति। तदर्थस्य, तत्‌ शब्द से पूर्व सज्ञोपा्त व्यबहार और 
॥ | णन का ग्रहण होगा, तो यह ग्रथ होगा | द्यूतार्थक अथवा क्रयविक्रय 
| थवहाराथक दिव घातु के कम में षष्ठी विमक्ति हो, शतस्य दीव्यति । 
| शै रुपये का ग्लह, पण करता है । | 
| विभाषेति | उपसर्ग सहित दिव घातु के योग में कमं से विकल्पेन 
| षठो हो | शतस्य शतं वा प्रतिजानीते । सौ रुपये के पणन-दाँब-की 
| अथवा व्यवहार-सट्टा की प्रतिज्ञा करता है, अतः कर्म में षष्ठी और पक्ष 
| में कमत्वात्‌ द्वितीया हुई | ` 
| । Pror प्रेति -दती सदन ren सकिन ऽदेव प्रवकः ० निष Ko: 


4 
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अनयोः कर्मणो इविर्विशेषस्य वाचकाच्छुन्दात्‌ घष्ठी स्यात्‌ । ग्रमये | 
छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा । SAAN | 
कालेऽधिकरणे । २। ३ । ६४ अत्र शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पञ्चङृत्ोऽो 
भोजनम्‌ | द्विरहो भोजनम्‌। कतृकमंणोः कृति ।२।३।६४। gaya 
कृतिः, जगतः कर्ता । गुणकमंणि वेष्यते A नेताऽश्वस्य JAA gE बा 


र्थे में विद्यमान प्रेष्य और ब्रू घातु का A घाठुका कर्म इविषविशेष वाचक शब्दों हृविषविशेष वाचक शब्द हे 
षष्ठी हो | श्रग्नये छागस्य इविधो बपाया मेदसः प्रेष्य, aR वा। 
अध्वयुँ मैत्रावरुण से कहता दै | हे मेत्रावर्ण अग्नि के उद्देश्य से दी 
जा रही छाग सम्बन्धी बपाख्य अर्थात्‌ वस!-चर्वी मेदास्वरूप इवि ग्रे 
मेज दो । तो देवतोद्देश्यक दीयमान इविर्विशेष वाचक वपा है श्रोर 
वह प्रेष्य, और श्रनुब्रूदि का कम है अतः वपायाः मदसः से षष्ठी है। 
कृत्व इति । कृत्वोड्थप्रयोगे इति । ऋत्वसुच्‌ प्रत्ययस्य श्रयं इव 
रथा येषां ते । तेषाम्‌ । कृस्वसुजथंक प्रस्यय के प्रयोग में कालवाची 
अधिकरण को शेषत्व विवच्षा में षष्ठी हो | daga: श्रहनः मोजनम्‌। 


अहन्‌ शब्द से शेष में षष्ठी है । एवम्‌ द्विरहनो भोजनम्‌.। कृल्वसुच्‌ के 
अथ में द्वि शब्द से सुच्‌ प्रत्यय हे । अधिकरणत्व की अअविबचा में । 
षष्ठी । द्विरहनो भोजनम्‌ | | 
कतृकमणोरिति | इत्‌ प्रत्यय के योग में कर्ता और कमं में ष 
हो । कृष्णस्थ कृतिः । कृदन्त क्तिप्रत्ययान्त कृतिः है, उसके योग ग 
कतू संज्ञक कृष्ण से षष्टी हुई | जगतः कर्ता | यहां तूच प्रत्ययान्त 
है । उसका कम जगत्‌ है उससे षष्टी हुई । जगतः कर्ता | WEL 
अकयितं च सूत्र से अपादानादि श्रविवक्षाजन्य एक गौण कम 
एक प्रधान कम हे, तो यह अथ होगा | कृत्प्रत्यय के योग होने पर 
कमे में विकल्प से षष्ठी हो । पच्च में अकथितं च से द्वितीया होगै। 
5-0. ?"०मिबह५ अश्वस्य; भुध्मुस्प००हुष्तं बा?” श्रमिक अजा भवतिः yak 
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इभयप्राप्तो कम णि ।२।३६६। आश्चर्यों गवां दोहोडगोपेन | SANGANG 
'काकारयोनायं नियमः ।४। भेदिका बिमित्सा वा area जगतः | शेषे 
विभाषा el खीप्रत्यय इत्येके विचित्रा जगतः तिह रेहरिणा वा । केचि- 


ga गौण कमं है, अतः इससे विकल्प से षष्ठी, ग्रोर पक्ष मे द्वितीया 
, | होगी ,और प्रधान कम अश्व से षष्ठी ही होगी | 


उभयेति । उभयोः प्राप्तियंस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ , जिस एक वाक्य में कर्ता 

और कम दोनों से घप्ठी प्राप्त हो वहाँ कम से ही षष्ठी हो अर्थात्‌ 
कर्ता से न हो । आश्रयो गवां दोहः अगोपेन । यहाँ दोहन क्रिया का 
कर्ता अगोप है और गो कम हे । तो केबल कमे वाचक गो शब्द से 
TA होगी, कठंबाचक अगोप से षष्ठी नहीं होगी किन्तु कतृत्वात्‌ 
कतृकरणयोः ० से तृतीया होगो । स्रीप्रत्यययोरिति । ख्रीप्रत्ययान्त अक- 
युबोरनाकौ से जात अक और ग्रप्रत्यात्‌ से उसम्न श्रम्रत्यय के विषय 
में, उमयप्राप्तौ० से कम में ही षष्ठी हो यह “नियम नहीं है, किन्तु 

| तद्विषय में कर्ता कमै दोनों से घष्टी होगी। भेदिका रुद्रस्य जगतः | 
यहाँ कृत्‌ण्चुल्‌ से जात श्रक के योग में रुद्र कर्ता से और जगत्‌ कर्म 

से षष्ठी हो गई । एवम्‌ सद्रस्य जगतः बिमित्सा । यहाँ श्रप्रत्ययान्त 
कृत्‌ के योग में कर्म में ही षष्ठी हो यह नियम नहीं लगा, तो कर्ता सदर 

| से और कर्म जगत्‌ से दोनों से षष्टी हुईं। स्द्र कतृ क॑ जगत्कमक 
| भेदनं, भेदनेच्छा वा? यह शाब्द बोध होगा । शेषे विभाषा' शेष में 
| बिकल्प से अर्थात्‌ स्त्री प्रत्यय अक और अ्रप्रत्यय से अतिरिक्त त्यय 
| के योग में विकल्प से उभय प्राप्तौ यह नियम लगेगा, अर्थात्‌ कम में 
| हो षष्ठी हो और कर्ता कर्म दोनों में न हो, यह नहीं । यह वैकल्पिक नियम 
Waa में ही होता है यह कोई श्राचार्य मानते हैं । विचित्रा जगतः 
| ` कृति; हरेः | यहाँ अक और अप्रत्यय से रहित शेष, ति प्रत्यय, हे, उसमें 
| विकल्प से उक्त नियम लगेर्गा । जहाँ नियम नहीं लगा वहा कर्ता और 
q nd दोनी से बी हुई (“प्रथित्रा "जाता! medar ANG Bik ko 
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: दविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचायेणाचावस्य a, 
क्तस्य च वतंमाने ।२।३६७। न लोकेत्यस्यापवादः। राजा मतो 
पूजितो वा । अधिकरणबाचिनश्च ।२।३।६८। क्तस्य योगे षष्टी 
इदमेषामासितं शयितं गतंभुक्त वा । न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंएनाप 


आर हरि कर्ता से षष्ठी हुई, ओर जहाँ उक्त नियम लगा, वह बिक 
जगतः कृतिः इरिणा यहां केवल जगत्‌ कम से षष्ठी होगी और हु | 
कर्ता से कतृ त्वात्‌ तृतीया होगी। अन्य श्राचायस्री प्रत्यय में है 
वैकल्पिक कतृ कर्मणोः षष्ठी का नियम हो यह नहीं किन्तु ग्रविशे 
से छोप्रत्मय से श्रतिरिक्त भी कृत्प्रत्यय के योग में विकल्प से नियम 
हो। शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ आचायण, आचार्यस्य वा | गां 
अनुशासनम्‌ ल्युडन्त नपुंसक लिङ्ग है स्रीप्रत्यय से श्रतिरिक्त है। | 
शब्दानाम्‌ श्रनुशासनम्‌ श्राचायंण्‌ में नियम लगने से “शब्द! शब्द ते 
षष्ठी हुई और नियम न होने से पक्ष में आचाय शब्द से षौ 
होगी । शब्दानाम्‌ श्रनुशासनम्‌ आचायस्य । 
( क्तस्येति )- वतमान अथ में समुत्पन्न क्त प्रत्यय के योग मे 
षष्ठी हो | राज्ञां मतः, 'कतृकमणो:? से प्राप्त षष्ठी का 'न लोकाम' | 
से निषेध प्राप्त था । उसका अपवाद षष्ठी का प्रतिप्रसव है। मति | 


बुद्धि iega’ से वतमान अथ में क्त प्रत्यय है । एवं राशां बुद । 
पूजितः इत्यादि जानना | 


( श्रधिकरणेति ) अधिकरण वाची क्त प्रत्यय के योग में षष्ठी हो। | 
इदमेषाम्‌ श्रासितम्‌ , शयितम्‌ गतम्‌ , सुक्तम्‌ । यहां अधिकरण वाष 
क्त प्रस्ययान्त शयित आदि से एदम्‌ का योग है श्रतः एषाम्‌ यह फटा. 
अधिकरणवाचिनश्च» से अधिकरण में क्त प्रत्यय है । शमि 
गतम्‌ । श्रासितम्‌ युक्तम्‌ इत्यादि । शेते श्रस्मिन्‌ इति शित । 
इसी तरह अन्य भी जानना | | 

` न लोकेति। “ल”ल के स्थान में शतु शानच्‌ श्रादि देश. 
2-0. Prosa ratre ëA एः विद haja Gana ay अर्त 


र 


कारकप्रकरणम्‌-हिन्दी टीका | ३४५ 


।२।३।२९। लादेशः-कुर्बन्‌ कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः | उ:-हरि Reg: 

अ्लंकरिष्पुर्वा । उक-देत्यान्‌ घातुको हरिः । कमेरनिधेधः । # लक्ष्याः । 
कामुको हरिः । अव्ययम्‌-जगत्‌ सट्टा, सुखं कतुम्‌ | निष्ठा-विष्णुना इता 
| देत्याः, देत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः। खलर्थाः-ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा । 

तृन्निति ग्रत्याहारः । शतृशानचाविति तृशब्दादारभ्य आ तुनो नकारात्‌ 


—— 


खलर्थक प्रत्यय और तृन्‌ प्रस्याहारान्तर्गत प्रस्थयान्तों के योग होने पर 
पष्ठी न हो । कुवन्‌ कुर्वाणो बा सृष्टि हरिः | यहां कुर्वन्‌ शतृश्रत्ययान्त 
लादेश है galt: शानच्‌ प्रत्ययान्त लादेश है उसके योग में 
सृष्टि से षष्ठी नहीं हुई । हरि fag? उ प्रत्ययान्त दै । 'सनाशं 
समिक्त उ; से उप्रत्यय है | श्रतः हरि से षष्ठी नहीं हुई । एवम्‌ श्रलं | 
skg: । उक दैत्यान्‌ घातु को gR: यहां उक प्रत्ययान्त धातु के योग १ 
में देत्य से षष्ठी नहीं हुई | “कमेरनिषेधः? उक प्रत्ययान्त कम. घाठु के 
योग में निषेध न हो । उक प्रत्ययान्त कामुक से लक्म्पाः का योग होने 
| से नि लोकाव्यय’ से निषेध प्राप्त या नहीं हुआ। लच्या: कामुकः 
| हरिः । जगत्‌ दृष्टा | यहां “सत्रा तोसुन्‌ कसुनः? से क्ता प्रत्ययान्त 
ग्रव्यय है | अतः जगत्‌ शब्द से षष्ठो नहीं हुई । एवं सुखं कतुम्‌? में 
| कृन्मेजन्तः से कंतु म्‌ की मान्तत्वात्‌ अव्यय संज्ञा है। विष्णुना हता 

| दैत्याः, क्त प्रत्ययान्त निष्ठा, देत्यान्‌ इतवान्‌ विष्णुः | क्तवतु प्रत्ययान्त 
| निष्ठा है इसके योग में देष्य से षष्ठी नहीं हुई । हरिणा प्रपंचः 
| ईषस्करः । ईषदूदुःसुघु० से खलू प्रत्यय है । श्रतः इरि शब्द से षष्ठी नहो 
| है । तुन्‌ प्रत्याहार का ग्राहक है । श्रतः agada जितनी प्रत्यय हैं 
| उन के योग में षष्ठी नहीं होगी, शानच प्रत्ययान्त में सोमं पवमानः | 
| सोम से षष्ठी नहीं हुई | पूछ घातु से qan: शानच्‌ से शानच्‌, 
| प्रत्यय है | चानश्‌ का उदाहरण--श्रात्मानं सण्डयमानः | मडि घातु से 
 ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानशु” इससे चानश प्रत्यय है । शतृ 
हल ष की उदीइरिए २४४ ते kek RI daka शेर Ko: 
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शानच सोमं पवमानः, चानश्‌-आत्मानं मण्डयमानः। शतृ- 

वेदमधीयन्‌ । तृन-कर्णा लोकान | द्विषः शतुर्वा । #। मुरस्य 

मुरं बा द्विषन्‌ । सर्वोप्ययं कारकषष्ठ्याः प्रतिषेधः शेषे षष्ठी तु 
९ 


स्यादेव । व्राह्मणस्य कुवन्‌, नरकस्य जिष्णुः | 'अकेनोभविष्यदाधम- 
Tam ।२।३।७०। मंविष्यत्यकस्य भविष्यदाधमरण्यार्थनश्च योगे षष्टी न 


>>> a A a aana gi णा 
“प्य है। अतः वेदमघोयन्‌ में वेदम्‌ से षष्ठो नहीं इई । ठन्‌ बा 
उदाहरण--कर्ता लोक्रान्‌। तुन्‌ सूत्र से तुन्‌ प्रत्यय । अतः उक्त पूत्र 
3 षष्ठी का निषेध हो गया | लोकान्‌ द्वितीया हुई । द्विषः शतु’ शत 
प्रत्ययान्त द्विष्‌ घातु का योग होने पर विकल्प से निषेध हो । मुरं द्विष्‌ 
जहाँ षष्ठी का निषेध नहीं हुआ वहां मुरस्य द्विषन्‌ | यहां सव निप्रेध- 
O विधायक सूत्र कारक षष्ठी ,के, निषेषक है। परन्तु कन्राद्चविबद्ा 
में शेष षष्ठी तो होगी ही। तो फिर निषेध विधायक सूत्रों का फत 
क्या होगा। शाब्द बोध में केवल मेद है । ब्राह्मणस्य gal 
शतृ प्रत्ययान्त कुर्वन्‌ के योग में भी ब्राह्मण शब्द से षष्ठी 
हुई । एवम्‌ नरकस्य जिष्णुः में जि घाठु से स्तु प्रत्यय हे । SAT 
कमव की ग्रविवक्षा में षष्ठी है, और कमत्व की विवचा में उभ 
द्वितीया ही होगी । ब्राह्मणं कुवन्‌ इत्यादि । 

( अकेनोरिति ) अक और इन्‌ द्वन्द्व समास एवं भविष्यत्‌ श्राप 
मण्य का द्वन्द्व समास है, परंतु भाष्यादि व्याख्या प्रमाणय से यहाँ यया 
संख्य नहीं दै, तो यह श्रथ होगा, कि भविष्यत्‌ अर्थं में जो अकप्रत्ययात 
आर भविष्यत्‌ तथा आघमणरयं श्रं में जो इन प्रत्ययान्त उनका 
होने पर षष्ठी न हों, सतः पालकः, कुदन्त है । कत्‌ कर्मणोः से षषी 
प्रास थी मविष्यदर्थक अक प्रत्ययान्त पालक का योग दै अतः षष्ठी ग |. 
हुई, सतः--सज्जनान्‌ पालयिष्यन्‌ हरिः अवतरति, ggah किया | 
LU से भविष्यत्‌ अथं Naga हे । ब्रजं गामी । p 
o 9 रथ में णिनि प्रत्यय हे, क्योकि भविष्यति गम्यादयः उणादि पत | 
०. Pra aa बढी aa GN ar अधि ga PI 
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स्यात्‌ | सतः पालकोऽवतरति AS गामी, शतं दायी | कृत्यानां कतरि 
वा ।२।३।७९। मया मम वा सेव्यो हरिः | अ्रत्र योगो विभज्यते, कृत्यानाम्‌ 
इति | तत्र उभयप्राप्तौ, न इति च अनुवतते | कस्वानां'योगे उमयप्राप्ता 
बिद॑ स्यात्‌ । तेन नेतव्या ब्रजं गावः कुष्णेन । ततः कतरि वा । तुल्या- 
धैरतुलोपमाभ्यां ठृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ | २।३।७२। तुल्यः, सदृशः, 
समो बा कृष्णस्य कुष्णेन । श्रतुलोपमाभ्यामित्युक्तेनेंह । तुला उपमा 
वा कृष्णस्य नास्ति | चतुर्थी चारिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलुलाथ- 
हितैः । २ । ३७३ । एत दर्थेयोगे आशिषि चतुथी वा स्यात्‌, पन्चे षष्टी | 
अ्राशिषि-आ्रायुष्यं चिरं जोवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ । एवं 
है। शतं दायी, शतं प्रत्यपयति | शत शब्दसे षष्ठो नहीं हुई | किंतु 
कमंत्वात्‌ द्वितीया हुई । 

( कृत्यानामिति ) कृत्यप्रत्ययान्तों के योग में कर्ता में षष्ठी विकल्प 4 
सेहो। मया मम वा सेव्यः। यहाँ ऋहलोण्यंत्‌ से णयत्‌, त्याः के \ 
अधिकार में दै। कत्‌ योगा नित्य षष्ठी प्राप्त थी, विकल्प से हुई 
पक्ष में तृतीया | नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन, यहां उभयग्राप्तो कमंणि प्राप्त 
था । कृत्यानाम्‌ सूत्रांश पृथक्‌, उभय प्राप्तो और न पद की कृत्या- 
नाम्‌ सूत्र में agafa है, तो यह श्रथ होगा कि कृत्यप्रेत्यय के योग में 
उभय प्राप्तौ यह सूत्र नहीं प्रवृत्त होता, अतः कम में षष्ठी नहीं हुई । 
कर्ता में नित्य षष्ठी प्राप्त यी । तदनन्तर कत्ति वा, अथ उदाहरण उक्त है। 
यहाँ नेतव्या asi ma: कृष्णेन में भी विकल्प से घष्टो होगी IAR । 

| बुला उपमा शब्द के afas तुल्यार्थक शब्दों का योग होने पर 
तृतीया हो पच्च में षष्ठी, तुल्य: सदृशः कृष्णेन ष्णस्य वा नास्ति | 

| तुला अथवा उपमा शब्द के योग में तृतीया नहीं होगी किन्तु षष्ठी ही 

| होगी | कृष्णस्य तुला, इत्यादि | चतुर्थीति | आयुष्य मद्र, भद्र, कुशल, 

' सुख, अथ, हित, एतदथक शब्दों के योग होने पर श्राशीवाँद में चतुर्थी 

| विकल्प से हो पच्च में षष्ठी हो | आशीर्वाद में आयुष्यं, चिरं जीवितम्‌ 

$ | कामै” e वी SRi लिंबॅशिकि॥5किव्सश्विश्रि3 मयात क्षे. Ko 
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मद्र भद्रे कुशलं निरामयं सुखं शम्‌ अथः प्रयोजन हितं पथ्यं वा 
मूयात्‌ | आधारो5घिकरणम्‌ | १। ४1४५ । aiaia afasia | 
श्ाधारः कारकमधिकरणसंश स्यात्‌ । सप्तस्यधिकरणे च RNR 
चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थम्यः इति द्वितीया- तृतीया-षञ्चम्यो भवन्ति | तत्र 
ओपश्लेषिको वैषयिकः अमभिव्यापकश्नेति त्रिधा आधार; | कटे आसे, 


aia सट है। आयुष्य समानार्थक चिरं जीवि चिरं जीवितं दै । एवम, मे 
भद्रं, कुशलम्‌ शम्‌, कल्याणं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ , इत्यादि 
में चतुर्थी षष्टी दोनों होगी । 
( आधार इति ) कठं कमंद्वारा कठ कर्मनिष्ठा जा क्रिया उसका । 
श्राघार कारक संज्ञक होते हुये अधिकरण संज्ञक हो | 
( सप्तमीति) श्रधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो । सून्नस्थ चकार 
से दूरान्तिकार्थभ्य:० से द्वितीया तृतीया पञ्चमी और सप्तमी के सहित 
` चार विभक्तियाँ होती है । वह श्राधार तीन प्रकार का-होता दै, रोपे. 
पिक वैषयिक और श्रमिव्यापक | कर्त द्वारा कतृ निष्ठ ओपश्लेषिक का 
उदाहरण कटे श्रास्ते कुमारः, कर्ता कुमार का कट के साथ रान 
क्रिया द्वारा संयोग संबन्ध है । अतः औपर्लेषिक आधार कट की A 
करण संज्ञा | श्रधिकरणत्वास्सप्तमी | कमं द्वारा के औपश्लेषिक का । 
उदाहरण कहते हैं। स्थाल्याम्‌ तण्डुलान्‌ पचति । यहाँ तण्डुलाम$ | 
कम का पाकक्रिया के प्रति स्थाली के साथ संयोग सम्बन्ध है, अतः क | 
गत श्राधारत्वात्‌ अधिकरण में सप्तमी । मोक्षे इच्छाऽस्ति | विष । 
सम्बन्ध से इच्छा का आधार मोक्ष है अतः उसकी श्रधिकरण संगा | 
और उससे सप्तमी । अभिव्यापक का उदाहरण, सर्वस्मिन्‌ श्रा 
अस्ति | यहाँ आत्मा को- सचा का आधार व्याति द्वारा सब है र 
आत्मा के अभिव्यापक आधार सर्व से. अधिकरणास्त्राव्हप्तमी K 
“सप्तम्यधिकरणे च? में चकार ग्रहण दै, उससे दुरान्तिकादिकों के योग 


` में सप्तमो भी होगी | बनस्य Ra { पत पतव द्वा ग्रामोऽस्ति । | 
0-0. Prosa रिक सरी कमचा विया का वर्क 


PEN 


9 
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| arei पचति, मोचे इच्छाऽस्ति, स्वस्मिन्नात्माउस्ति, वनस्य बनं बनेन 
बनाद्वा दूरे अन्तिके वा क्तस्येन्‌विषयस्य कमण्युपसंख्यानम्‌ # धीती 
व्याकरणे । साध्वसाधुप्रयोगे च | # । साधुः कष्णो मातरि, असाधु्मा- 
ga । निमित्तात्कमयोगे | # । निमित्तमिह फलम्‌ । योगः संयोगः सम- 
बायात्मकः | TARU द्वीपिनं इन्ति, दन्तयोईन्ति कुञ्जरम्‌ | केशेषु चमरीं 
हन्ति, सीग्नि पुष्कलको इतः। हेतो तृतीया प्राप्ता तन्निवारणार्थम्‌ | 
यान्त जो क्तप्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिक के कर्म में सप्तमी हो । ग्रधीती, 
यह इन्‌ प्रत्ययान्त क्त प्रत्यय है तदन्त प्रातिपदिक श्रधीती है, उसका 
कमं व्याकरण है उससे सप्तमी हुई | श्रघीतौ व्याकरणे । साध्वसाध्विति 
साधु तथा असाधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी हो । साधुः कृष्णो मातरि | 
यहाँ षष्ठी शेषे से मातुशब्द से षष्ठी प्राप्त थी सप्तमी हुई । साधुः | 
कृष्णो मातरि | एवम्‌ श्रसाधुः कुष्णो मातुले, यहाँ श्रसाधु के प्रयोग में | 
मातुल से सप्तमी हुई । “निमित्तादिति” कमंयोग होने पर निमित्तवाचक 
से ग्रर्थात्‌ देतुवाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति हो । निमित्त शब्द से 
यहाँ फल का ग्रहण है, क्योकि किचिन्निमित्त से ही प्रवृत्ति होती है, 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति का कारण है, इष्टसाधनताज्ञान, तत्प्वतंक फल ही है 
| अतः निमित्तमिह फलम्‌ कहा है। योग शब्द से समवायसम्बन्धादिकों 
| का ग्रहण है। उदाहरण-चमंणि द्वीपिनं हन्ति, दींपि-व्याप्र ्रौर चमंका 
| समवाय सम्बन्ध है, तो यहाँ हनन क्रिया का हेतु क्या है चम, तद्वाचक 
| चर्मन्‌ से सप्तमी हुई । एवम्‌ दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌, यहाँ भौ कम्र 
| के साथ दन्तो का समवाय सम्बन्ध दै अतः इस्तिइनन aR का हेतु 


| दन्त हैं उससे सप्तमी इई। एवम केशेषु चमरीं इन्ति' यहाँ 
| चमरी और केशों का š समवाय सम्बन्ध है । हननहेतु-निमित्त- 


| वाचक केश से सप्तमी हुई । सीम्नि पुष्कलको इतः, सीमन्‌-कस्तूरिका 
| का वाचक है, पुष्कलक-मुगविशेष, जिसकी नामि में कस्तूरी होती हे, 


| i ती क का समवाय संबन्ध | अतः निमित्त- 
tt ES n E 
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यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३७। यस्य क्रियया क्रियान्तरे 
चते ततः सप्तमी स्यात्‌। गोषु दुद्यमानासु गतः । तराणे त्रधीयानेप 
ग्रायांतः | अर्हाणां TA SATAR तद्वेपरीस्ये च ATAA च & । ससु तरु 
( यस्यचेति ) माब शब्द क्रिया वाचक है, भावों भावना उलादना 
क्रिया च ये सब भाव शब्द वाच्य हें । उभयत्र भावशब्द्‌ से क्रिया 
` का ग्रहण है । तो यह श्रथ होगा, यस्य भावेन यत्सम्बन्धि क्रियया, मा 
बलच्णम्‌, भावस्य लक्षणम्‌, क्रियान्तरं लक्ष्यते । जिसकी क्रिया से 
क्रियान्तर लक्षित होता है, उससे सप्तमी क्रिया हो दो प्रकार की | Fal- 
भया और कर्माश्रया, कर्माश्रया का उदाइरण-गीषु दुह्यमानासु गत; । प्रशन 
होता है, देवदत्तः कदा गतः ? उत्तर है-गोषु दुह्यमानासु गतः | यहां | 
गोसम्बन्धिनी दोहन क्रिया से क्रियान्तर देवदत्त गमन लक्षित है, श्रत 
गोशब्द से सप्तमी हुई | तदू विशेषण ganag मे भी सप्तमी RI 
कर्ताश्रया का उदाहरण, श्राधीयानेषु ब्राह्मणेषु आगतः साधुः। यहां ब्राह्म 
ण सम्बन्धिनी श्रध्ययन क्रिया से साध्वागमन क्रिया लक्षित होती है श्रतः 
त्राझणशन्द से ससमी हुई | अर्हाणामिति । अर्हाणां कतृ स्वे अनहाार 
अकतृ स्वे सप्तमी ॥ अनहाँणाम्‌ श्रकतृत्वे अर्हाणां कतृ त्वे च सप्तमी RI 
तद्वैपरीत्ये च । अर्दाणाम्‌ अकतृ त्वे अनहांणां कतृ त्वे, सप्तमी रे 
अनहांणां कतृंत्वे mia अकतृत्वे च सप्तमी | ये चार प्रकार | 
के श्रर्थ भेद होते हैं। उदाइरणों में स्पष्ट है (१) सत्सु तखसु श्रतत | 
रासते | यहां अहयोग्य सन्तो के तरने पर श्रसन्त बैठते दैं, तो 
का कतृत्व और अनहों का अकतृत्व है अतः सत्पु में सप्तमी 
हुईं और तरत्छु विशेषण में मी सप्तमी हुई । (२) भ्र | 
` तिष्ठत्ु सन्तस्तरन्ति। यहां सत्सु तिष्ठत्सु इससे स्पष्ट है mi 
का श्रकतृत्व और सन्तस्तरन्ति से अह-पूज्य सन्तों का कतृष्व है। 0) | 
सत्सु Risg से हों का अक्त और श्रसन्तः तरन्ति से ei । 
O PASA (न Aao RRE जाल्छु० से, आनह्रो। काफल 1 Kos 
- सन्तस्तिष्ठन्ति से श्रहों का श्रकतृत्व है | षष्ठीति | “यस्य च भावेन पी. 
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| श्रसन्तस्तिष्ठन्ति, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति | सत्सु तिष्ठत्सु ग्रसन्तस्त- 
रन्ति। असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति | षष्ठी चानादरे ।२।३।३८। 
श्रनादरे गम्यमाने यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः षष्ठी चात्स- 
प्तमी । रुदति रुदतो वा पाब्राजीत्‌ | रुदन्तं पुत्रादिकमनारत्य संन्यस्त- 
बानित्यर्थः। स्वामीश्वराधिपतिदायादसाचिप्रतिभूम्रसूतेश्च ।२।३।३९ 
गवां गोषु वा स्वामी, गवां गोषु वा प्रसूतः।- आयुक्तकुशलाभ्यां चासे- 
बायाम्‌ ।२।३।४० रम्यां योगे तौ स्तः । ओऔल्सुक्येड्ये | श्रायुक्तः , 
कुशलो वा इरिपूजने हरिपूजनस्य वा । यतश्च निर्धारणम्‌ ।१।३।४१। 


की अनुबृत्ति दै । श्रनादर अर्थ प्रतीयमान होने पर जिसकी क्रिया से . 
| क्रियान्तर afaa हो उससे षष्ठी हो और चकार ग्रहण से सप्तमी भी 

हो, कदा प्रब्रजितः १ प्रश्‍न दै, रुदति, रुदतो वा प्राब्राजीत्‌, यहाँ 
| रोदन क्रिया से अनादर गम्यमान दै, और रोदन क्रिया से प्रत्रजन 
` लक्षित है अतः घष्टी सप्तमी दोनों विमक्तिया हुई | पूवसूत्र से सिद्ध था, 
ष्ठी विधानार्थं सूत्र है, रुदन्तं पुत्रादिकम्‌ नात्य संन्यस्तवान्‌। 
स्वामीति । स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद्‌, साक्षि, प्रतिमू , प्रसूत, 
इनके योग होने पर षष्ठी सप्तमी हौ | स्वस्वामिभावादि संबन्ध में 
ष्ठी मात्र प्राप्त थी उभय विधानार्थं सूत्र है। गवां गोषु वा स्वामी 
इत्यादि | 

( ्रायुक्तेति ) उक्त पदों के योग में षष्ठी सप्तमौ हो । ZIGEN 

तरता, अर्थात्‌ औत्सुक्य ग्रथ में, आह्‌ ईषदर्थे । हरिपूजने आयुक्त; 
ईैषद्युक्त इत्यर्थः, एवं हरि पूजनस्य आयुक्तः | हरिपूजनस्प हरिपूजने वा 
| कुशल इत्यथः | 
| (यतश्चेति) जिस समुदाय से निर्धारण एथक्‌ करण हो उससे षष्ठी 
, सप्तमी हों | निर्धारण क्या १ उसका स्वरूप कहते हैं | माष्यकार ने कहा 
| है, चतुष्टयी शब्दानां प्रबृत्ति, जातिशब्दाः, गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः सन्ति 
ह| वच्छ शब्दाश्व | उसी तीसिंथ की क्षिं Benere पकिव्ञातिवाःचक Ko 
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जातिणुणक्रियासंजामिः समुदायादेकदेशस्य एथककरणं निर्धारू 
यत्समुदायान्रिर्धारणं ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः | नुणा दु वा ब्राह्मण: 
श्रेष्ठ: । गवां गोषु वा कृष्णा गौः बहुक्षीरा । गच्छतां गच्छुत्सु वा धाक्‌ 
शीघ्रः | छात्राणां छात्रेधु वा मैत्रः पढुः | पञ्चमी विभक्ते/ निर्धाम 
णस्य यत्र मेद एव तत्र पञ्चमी ।२।३।४२। माथुराः पारलिपुत्रकेम्य 


a” a TT ai Er या 
गुणवाचक क्रियाबाचक संज्ञावाचक शब्दों से एकदेश का जो प्र |. 
करण है वह निर्धारण कहाता है | उससे षष्ठी सप्तमी हो । जाति शब्द |. 
से निर्धारण शयां ag वा ब्राहमणः श्रेष्ठः, यहां त्राहूमण क्षत्रिय वेश्य | 
शुद्र समुदायात्मक मनुष्य समुदाय में जातिवाचक ब्राह्मण शब्द से. |. 
पृथक्‌ करण शरेष्ठत्वेन पृथक्‌ करण है, तो जिस समुदाय से प्रथक्‌ करण है | 
उससे षष्ठी सप्तमी होगी, तो यहां छ मनुष्यों से एथक्‌ करण है अतः र | 
शब्द से घष्टी सप्तमी चणा दषु हुआ । एवम्‌, गवां गोघु कृष्णा गौः ` ` 
) ` बहुचरा | यहां गुणवाचक कृष्ण शब्द से गो समुदाय से यक्‌ करण 
बहुचीरत्व धमं से एृथक्‌ करण है, श्रतः गो समुदाय से पृथक्‌ करण है 
इस लिये गो शब्द से षष्टी सपमी हुई । एवम्‌ क्रिया शब्द से, TT 
गच्छत्सु वा घावन्‌ शीघ्रः | यहां गमनवत्समुदाय से धावन क्रिया से 
AA प्रथकरण हे, अतः गमन क्रियावान्‌ गच्छतां गच्छ में पी | 
सप्तमी हुई । एवं छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः | यहां Aa संज्ञा वाचक _ 
शब्द दै, अतः छात्र समुदाय से संज्ञा वाचक मेत्र का पटुत्वेन परय | 
करण हे श्रतः षष्ठी सप्तमी हुई । हि 
(पञ्चमीति ) विभागो विभक्तम्‌ | भाव में क्त प्रत्यय दै । निषे | 
माण का जहां मेद हो, कथमपि अभेद न हो सके वहां पञचमी है। 
माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः | मधुरा निवासी, पटना निवा 
अत्यधिक आढ्य-धनी है । यहाँ हिम बिन्ध्य के समान सवथा Be | 
S-O. STS तन K d 
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आब्यतरा; । साधुनिपुणाभ्य़ामचायां सप्तन्यप्रते; RIII मातरि 
साधुर्निपुणो वा | अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ | | साधुर्निपुणो वा 
' मातर॑ प्रति पयनु वा | प्रसितोत्सुझाभ्यां तृतीया च ।२।३।४४। 
चात्सप्तमी | प्रसित उत्सुको वा इरिणा हरौ वा | नक्षत्रे च लुपि २।३।४४। 
नक्षत्र प्रकृत्यर्थ यो लुप्संञ्चया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यार्थस्तत्र वर्तमानात्तृती- 
यासप्तम्यौ स्तोऽधिकरणो | मूलेनावाहयेद्‌ देवी श्रवणेन विसजयेत्‌, मले 
श्रवणे इति वा । सप्तमीपब्चम्यौ कारकमध्ये ।२।३।७। शक्तिद्वथमध्ये 
, (साब्विति ) साधु और निपुण शब्द के योग होने पर सप्तमी हो, 
र्चा श्रथ में प्रयोग होने पर न हो । मातरि साधुर्निपुणो वा | मातृ 
से साधु का योग है अतः सप्तमी हुई | श्रप्रतेः से प्रति इत्यादिक प्रति 
परि अनु का अहण करना यह वार्तिककार कहते हैं। तो प्रति परि अनु 
के योग में ससमी नहीं होगी । साधु: कृष्णो मातरं प्रति, परि, रनु वा। 
' यहाँ साध्वसाधु प्रत्योगे च सप्तमी सिद्ध थी फिर यह सूत्र प्रत्यादि योग में 
सप्तमी निषेधार्थ है। 
प्रसितेति | प्रसित और उत्सुक शब्द से योग होने पर तृतीया हो, 
| चकार से सप्तमी दे | प्रसितः उत्सुको वा हरिणा हरौ वा | यहाँ हरि 
| शब्द से उक्त पदों का योग है, अतः हरिणा तृतीया, हरौ सप्तमी हुई । 
(नक्षत्र इति । नक्षत्र प्रकृत्यर्थ .होने पर लुपसंज्चा से अर्थात्‌ छुप्‌ TÀ 
[लोप की जाती जो प्रत्यय उसके ग्रथ में विद्यमान, उसपे तृतीया सप्तमी 
गै श्रचिकरण अर्थ में । मूननचत्रेण युक्तः कालः इस श्रथ में “न्त्रेण ' 
॥पैफः कालः? इस सूत्र से त्रण प्रत्यय, उसका “ga विशेषे” से छुप्‌, यहाँ 
शप पद से लुप्पमान अण प्रत्यय है उसके प्रकृत्यथ में विद्यमान मूलादि 
रब्द हैं उससे अधिकरण अर्थ में तृतीया सप्तमी हुई । “मूलेनावाहयेदू 
परी पूर्वायामेव पूजयेत्‌ | उत्तरायां बलिं दद्यात्‌ श्रवणेन विसजयेम्‌ |” 
) श्रवणे पक्ष में सप्तमी होगी | 
Tarn deh शक्ति परक है, मध्यय पद 


| त्त्य 
नं तक अगर व “बक है, हों बह श्रेथ LEA E-E १7 Ko 


चका 
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यौ कालाध्वानौ ताभ्यामेते स्तः । अद्य सुक्त्वाऽयं इथहे दथहाद्वा मोक्ता 
कर्वेशाकत्योरसध्येञ्य कालः । इदस्योऽयं क्रोशे कोशाद्वा ल्यं विघयेत | 
कर्तृकर्मशक्त्योम॑ध्येड्य देशः | अधिकशब्देन योगे सप्तमोपड्चम्याविनेते. 
॥# लोके लोकाद्वा अघिको हरिः । अधिरीश्वरे ।१।४।६७। स्वामि 
म्बन्धे अधिः कर्मप्रवचनीयसंशः स्यात्‌ | यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं 
तत्र सप्तमी | २ ।३ ।& श्रत्र कमंप्रवचनीयथुक्ते सप्तमी | उपपराधिका 
LA a अ... 
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मध्यगत काल अथवा अध्व वाचक जो शब्द उससे सप्तमी और पंत 
विभक्ति हों । जैसे श्रद्य युक्स्वाऽयं यदे दथद्ात्‌ वा भोक्ता | यह ग्राज 
भोजन करके दो दिन के बाद भोजन करेगा । आज भोजन करने बाला 
और दो दिन के बाद भोजन करने वाला एक ही कर्ता है रतः उसकी 
शक्ति का मध्यगत काल वाचक द्वथइ शब्द है उससे सप्तमी श्रौर पंचमी 
हो गयी । इहस्थोड्यं क्रोशे क्रोशाद्‌ वा लत्त्यं विध्येत्‌ । यहाँ वेध करने । 
वाला कर्ता और लक्ष्य वेध रूप कमं के मध्यगत शक्ति दै अतः ग्रथ 
वाचक क्रोश शब्द से सप्तमी पंचमी हुई, कर्तृत्वकमंत्वरूप शाक्योम- 
A AN: | अधिक शब्द के योग में सप्तमी पंचमी हों, लोक शब्द 
से अधिक पदका योग है अतः सप्तमी पंचमी हुई, लोके, एवं लोकात 
अधिकः हरि! | लोक से अधिक हरि हैं | | 
` अधिरिति । ईश्वरे-स्वस्वामिसंबन्ध में अघि कर्मप्रवचनीय संशकही। 

यस्मादिति । जिससे अधिक हो अर्थात्‌ यत्‌ सम्बन्धी gafa | 
उससे कर्मप्रवचनीय योग होने पर सप्तमी हो agi 'उपोधिके च ) | 
उपकी कमंप्रबचनीय संज्ञा है। तद्युक्त पराध से सप्तमी विभक्ति &५ | 
उपपराधे हरेगु णाः । पराद्धांत्‌ अधिकाः इत्यर्थः । “यस्य चेश्वखचनम । 
यत्सम्मन्धी ईश्वर कहा जाता है उससे सप्तमी हो । अर्थात्‌ स्व वानर 
शब्द से सप्तमी हो इति | अथवा ईश्वर शब्द भाव प्रधान ; गी. 


` इसु श्वरत्व 
3-0. ० रवम „त समी, स्यात 3. अथात | निवन ra | 
उससे सप्तमी हो, स्वस्वामिभाव में सप्तमी हो यह फ | 
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Qim: | ऐश्वयें तु स्वस्वामिम्यां पर्यायेण सप्तमी | अधिभुवि रामः 
श्रधिरामे भूः | समासेत्रामाधीना | विभाषा ऋजि ।१॥४९८] अघिः कुम 
योगे meda: स्थादीश्वरेड्थें | यदंत्र मामधिकरिष्यति | गतित्वात्‌ 
तिङि चोदात्तवति इति निघातो न | इति विभक्त्यर्थाः | 


रथ में स्व और स्वामि वाचक से पर्यायेण सप्तमी होगी | अर्थात्‌ जव 
छ वाचक से होगी तव स्वामि वाचक से नहीं होगी, और जब स्वामि 
बाचक से होगी तव स्व वाचक से नहीं होगी । उदाहरणयथा-ग्रधिभुवि 
रामः; भुवः स्वामी रामः, यहां अधिभू शब्द से सप्तमी हुई, अधि-ईश्वर 
पर्याय बोधक हे, अधिरीश्वरे इत्यादि प्रामाण्य से, तो यह स्व वाचक 
से सप्तमी होने का उदाहरण है | स्वामिवाचक से सप्तमी का उदा- 
हरण कहते हैं। अघिरामे भूः | यहाँ अघि-स्वशब्द पर्याय है सम्बन्ध 
सप्तम्यथ है | रामस्य स्वभूता भूः इत्यथः, यहां स्वामिवाचक राम से 
' सप्तमी हुईं, और समास विवच्चा में “सप्तमी शौणडेः' से समास० mT- 
इक्षा० दि सूत्र से ख प्रत्यय, ख को ईन आदेश, रामे श्रधि इति 
रामाधीना | 
( विभाषेति ) कृअ_का योग होने पर अधि कर्मप्रवचनीय संज्ञक 
बिकल्प से हो ईश्वर अर्थ में, अर्थात्‌ प्रभुत्व अर्थ द्योत्य हो | यदत्र मामू 
अधिकरिष्यति, मुझे अधिकारी करेगा, यहाँ अधिपद से ईश्वर अथ 
[ela है, अर्थात्‌ नियोजनाधिपत्य प्रतीयमान है Aa: कमंप्रवचनीय संज्ञा 
[E कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ गति संज्ञा नहीं हुईं, तो "तिङि चोदात्तवति' 
ति निघात नहीं हुआ, अतः निपातैयद्रदिह० से यत्‌ नहीं हुआ । माम्‌ मे 
| तमंप्रवचनीययुक्ते? से द्वितीया | 
इति श्री म» म० मथुराप्रताद दीक्षित कृतौ- 


कारकप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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